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प्राककथन 


“्वेणीसहार-नाटक'' भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत- 
पाठ्य-क्रम के अन्तगंत निर्धारित है तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में _ 
पाठ्यपुस्तक के रूप में यह पढ़ाःपढ़ाया जाता है। इसके साथ ही प्रख्यात 
नाटककार की सुविख्यात एवं लोकप्रिय कृति होने के कारण “वेणीसंहार” को 
बड़े चाव से पढ्ने वाले अन्य पाठकों की संख्या भी न्यून नहीं है । अतः विश्व- 
विद्यालयीय छात्रों की आवशयकता एवं इतर संस्कृत सेवियों की सुविधा को 
ध्यान में रखकर द्वी वेणीसंहार के प्रस्तुत संस्करण को “कमलेश्वरी” संस्कृत- 
हिन्दी टीका से संवलित किया गया है| इस टीका के माध्यम से पाठकों को 
“वेणीसंहार” के अध्ययन का पूरा-पुरा लाभ एवं आनन्द प्राप्त हो सके, इसी 
लक्ष्य की ओर विशेष सचेष्टता बरती गई है। नाटक के अन्तर्गत संवादों,एवं: 
श्लोकों के व्याख्याक्रम में अन्वय, प्रतिशब्द, छन्द एवं अलङ्कार का निर्देश तथा 
टिप्पणी द्वारा गम्भीर भावों को सरळ एवं सवंजनसंवेद्य बनाने को पर्याप्त चेष्टा 
की गई है । भूमिका-भाग में कवि एवं उनकी कृति से सम्बद्ध ऐतिहासिक एवं 
आलोचनात्मक विवेचन भी सविस्तर प्रस्तुत किया गया है। 


. “कमलेएवरी”' संस्कृत-हिन्दी टीका की प्रणयनावधि में मुझे अपने वन्दनीय 
अग्रज श्रीशङ्कर झा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय उरलाहा (पाणियाँ) 
तथा पूजनीया भाभी श्रीमती हीरा देवी से निरन्तर वात्सल्पमयी उत्प्रेरणायें 
तथा शुभाशीर्वादयुक्त प्रोत्साहन मिलते रहे । उन दोनों के चरणारविन्दों में तो 
मैं सदेव नतमस्तक हूँ ही, साथ ही श्रीयुत डॉ० महाप्रभुळाल गोस्वामी, आचाय _ 
एवं अध्यक्ष दशंन-विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, श्रीयुत 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर, आचायं एवं अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन, 
मगधविश्वविद्यालय बोध गया ( विहार ) तथा डॉ० श्रीयुत नारायण मिश्र, 
प्रवाचक, संस्कृतपालि विभाग, काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय--आदि पुज्य गुरुजनों . 
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से मुझे जो स्नेहाभिषिक्त आशीर्वंचन प्राप्त हुए हैं उनके लिए मैं उन सबों के 
चरणों में भी श्रद्धावनत हूं । 


हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेणीसंहार के अब तक उपलब्ध प्रायः सभी संस्करणों 
से आवश्यकतानुसार सहायता लेकर प्रस्तुत कार्य को पुरा किया गया है अतः 
तत्ततु संस्करणों के तत्तत्‌ विद्वान्‌ सम्पादकों के प्रति आभार ' प्रकट करना मैं 
_ अपना पुनीत कत्तव्य समझता हूं । 
“कृष्णदास अकादमी” वाराणसी के व्यवस्थापक श्रीयुत विटुळदासजी गुप्त ने 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था कर जो सहयोगात्मक भाव प्रकट किया 
है उसके .लिए वे प्रशंसनीय तथा धन्यवादाहं | 

मेरा.यह क्षुद्र प्रयास यदि छात्रों एवं अन्यसंस्क्कत सेवियो का स्वल्प हित- 
साधन भी कर सका तो मैं अपने को कृतकृत्य समझूँगा । अन्त में, इस विश्वास 

[थ-कि प्रस्तुत टीका में क्वावित्करूप से पायी जाने वाली त्रटियो के लिए 
विद्वान्‌, एवं सहृदय पाठक मुझे क्षमा करेंगे ही, मैं इस विषय में उनके सुल्यवान्‌ 
सुझांवों एवं निर्देशों के सादर स्वागत की घोषणा करता हूं । ; 
शी कुष्ण जन्माष्टमी ३ बालगोविन्द झा 
_ विट सं० २०४१ | 
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र | 

समका. 

१, भइनारायण का जीवनवृत्त hs 

संस्कृत के अधिकांश प्राचीन कवियों ने अपने सम्बन्ध में प्रायः मौनाव- 
ऊम्बन ही किया है । लोकेषणा के प्रति भौदासीन्य या आत्मविज्ञापन से पराङ- 
मुख होना ही प्रायः इसका मूल कारण है । संस्कृत के. ऐसे अनेक कवियों की 
` लम्बी सूची है जिन्होंने कतृत्व की तुलना में कृति को ही अधिक महत्त्व दिया है । 
“वेणीसंहार नाटक” के प्रणेता भट्टनारायण भी इसके अपवाद नहीं है । 'वेणी- 


संहार' की प्रस्तावना में | “मृगराजलक्ष्मणो भट्टनारायणस्य कृति वेणीसंहारं नाम _ 


नाटकम्‌” एतावन्मात्र कथन के अतिरिक्त अपने विषय में कुछ भी जानकारी 
देने में कवि ने जैसा कार्पण्य प्रदर्शित किया है उससे सिद्ध होता' है -कि अन्त:- 
साक्ष्य के आधार पर कोई भी तत्त्वान्वेषणशील पाठक कबि भट्टनारायण के 
जीवनवृत्त को इदमित्त्थंरूपेण नहीं जान सकता । वेणीसंहार की प्रस्तावना से 
केवळ इतनी-सी जानकारी प्राप्त होती है कि यह नाटक किसी “मृगराज | 
लक्ष्मा कवि भट्टनारायण की रचना है। ये कवि भटनारायण कौन थे अपने 
जन्म से इन्होंने किस भू-भाग एवं वंश को विभूषितं किया था--आदि-आदि 
जिज्ञासाएँ ज्यो की त्यों बनी ही रह जाती हैं, किन्तु किसी कवि के जीवनवृत्त, 
समय आदि के विषय में किसी ठोस निष्कषं तक पहुँचने के लिए अन्त:साक्ष्य के 
साथ-साथ बहिःसाक्ष्य का भी अवलम्बन लेना पड़ता: है.। अन्तःसाक्ष्य के - 
आधार पर यह देखा जाता है कि कवि ने अपनी कुति में. अपने विषय में 
' कितना-कुछ कहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों के आधार पर भी 
कृतिकार के जीवनवृत्तादि का सद्धेत ढूंढा जाता है तथा समय: निर्धारण किया 
जाता है जो बहिःसाक्ष्य पर अवलम्बित होता है । री १ 


` बहिःसाक्ष्य के आधार पर भट्टनारायण. के विषय में उपलब्ध- 
जानकारी -पप्रस्तुत सन्दर्भ में यदि नाटककार भट्टनारायण की कृति 'वेणी- ` 
संहार से हटकर अनुसन्धान: किया जाय तो उपयु क्त जिज्ञासाओ का कुछ हद 
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तक काम चलाऊ समाधान उपलब्ध हो सकता है। इसे वस्तुतः संस्कृतसेवियों का 
सौभाग्य ही कहना चाहिए कि बंगाल के राजाओं के सम्बन्ध में संस्कृत भाषा में 
निबद्ध कुछ वंशानुवर्णनपरक ऐतिहासिक लेख ( ८17101110165 ) उपलब्ध हुँ 
जिनके अध्ययन से भट्टनारायण के विषय में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त 
होती है किन्तु विश्वसनीयता के अभाव में यह कहना कठिन है कि उन राज- 
वंशानुवर्णानात्मक ऐतिहासिक लेखों ( (८110110165 ) में जिन भट्टनारायण 
का उल्लेख किया गया है वे “वेणीसंहार” के रचयिता भट्टनारायण से अभिन्न 
ही हों। इसका कारण यह है कि उन लेखों में कहीं भी भट्टनारायण को कवि 
या नाटककार नहीं कहा गया है इसलिए सन्देह का अवसर सर्वथा टल 
नहीं पाता । 

बंगाल के राजाओं का वंशानुवर्णंन प्रस्तुत करनेवाले संस्कृत-ग्रन्थों में 


“क्षितीशवंशावलीचरितम्‌”, “बंगराजघटक”, “राजावली? तथा “दक्षिण-, 
राधीयघटककारिका” आदि प्रमुख हैं। _“क्षितीशवंशावलीचरितम्‌” के भनुसार. 


भट्रनारायण कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के मुलनिवासी थे। वे शाण्डिल्य गोत्र में _ कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के मूलनिवासी थे । वे शाण्डिल्य गोत्र में . 


उत्पन्न सारस्वत ब्राह्मण थे तथा बंगाल के तत्कालीन राजा “आदिसुर”_ उत्पन्न सारस्वत ब्राह्माण थे तथा बंगाल के तत्कालीन राजा “आदिसर” के 


आमन्त्रण पर अन्य चार ब्राह्मणों के साथ कन्नौज से जाकर बंगाल में बस. पर अन्य चार ब्राह्मणो के साथ कन्नौज से जाकर बंगाल में बस 


गये थे । बंगाल का राजा 'आदिसूर' सेनवंश का प्रवत्तंक माना जाता है। वह 


जाति से शुद्र था। आदिसूर कोई वैदिक अनुष्ठान कराना चाहता था किन्तु 
उसके शूद्र होने के कारण बंगाल के विद्वानों ने उसे इस कार्य में सहयोग देने में 
न केवल अपने हाथ ही खीचे, अपितु तीव्र विरोध भी प्रकट किया । फलतः 
,अपने राज्य के विद्वानों का सहयोग न मिलने .पर आदिसूर ने कन्नौज के 
राजा से अभीष्ट यज्ञ के सम्पादनाथं वेदिक कर्मकाण्ड में निष्णात पाँच ब्राह्मणों 
को भिजवाने की :यांचना की । उसकी याचना पर कन्नोज के राजा ने पाँच 
ब्राह्मणों को बंगाल भेजा जिनमें भट्टनारायण प्रधान थे । बंगाल जाकर भट्टू- 
नारायण ने _आदिसूर का अभीष्ट यज्ञ सम्पन्न कराया एवं दक्षिणा में आदि- 
सूर ने भट्टनारायण को पाँच गाँव दिये । भट्टनारायंण इसके बाद वहीं बस गये । 
. धीरे-धीरे यह सम्पत्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि कालान्तर में भट्टनारायण स्वयं 
` एक राजवंश के प्रवत्तेक माने जाने लगे | हे । 
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झितीशवंशावळीचरितम्‌, बंगराजघटक, राजावली तथा दक्षिण राधीय- 
घटककारिका आदि वंशानुवर्णनपरक सभी ग्रन्थों में इस बात का समान रूप से 
उल्लेख मिलता है कि भट्टनारायण कन्नौज से चार ब्राह्मणों के साथ जाकर 
बंगाल में बस गये थे किन्तु अपनी जन्मभूमि को छोड़कर बंगाल में जा 
वसने के पीछे कोन सा कारण था इस प्रश्‍न का उत्तर भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में 
भिन्न-भिन्न रूपों में मिलता है । 


एक कथा के अनुसार एक बार बंगाल में अनावुषिट के कारण घोर दुभिक्ष 
` पड़ा । जनता हाहाकार कर उठी । वहाँ के राजा 'आदिसूर' ने वृष्टि कराने के 
लिए यज्ञ करने का निश्चय किया तथा इसके लिए कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मणों 
को निमन्त्रण देकर बुलवाया । भट्टनारायण उन्हीं पाँच ब्राह्मणों में से एक थे । 
'बंगराजघटक' के अनुसार 'आदिसुर” ऐसा यज्ञ करना चाहता था जिससे 
भगवान्‌ प्रसन्न हो जायें । उसके राज्य में रहनेवाले ब्राह्मण जब कोई उपाय न 
बतला सके तो उसने कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मणों को बुलवाया । एक अन्य 
कथा के अनुसार बंगदेश पर आनेवाली विपत्तियों के लक्षण देखकर 'आदिसूर” 


ने उनके निवारण के लिए कन्नौज से पाँच ब्राह्मणों को बुलवाया । एक अन्य 
` कथा के अनुसार इन ब्राह्मणों ने धार्मिक उत्पीडन के कारण अपनी जन्मभूमि, 
कान्यकुड् का त्याग किया था । भट्टनारायण द्वारा अपनी जन्मभूमि ( कन्नौज ) 
का त्यागकर बंगाल में जाकर बस जाने के मूल में उपयूक्त जिन कारणों का' 
उल्लेख किया गया है उनमें से अन्तिम कारण का समर्थन ए० बी० गजेन्द्र 


गडकर द्वारा सम्पादित 'वेणीसंहार” की भूमिका से भी होता है। ए० बी”: 


गजेन्द्र गडकर ने वेणीसंहार की भूमिका में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
धामिक उत्पीडन के कारण हो: भट्टनारायण सहित अन्य चार ब्राह्मण कान्य- 
कुञ्ज को छोड़कर बंगाल में जा बसे होंगे । जिस समय यह घटना घटी थी 
` उस समय कान्यकुव्ज में बौद्धधम का प्राधान्य था । वोद्धधमंप्रधान वातावरण 
में वैदिकधर्मावलम्वियों का निरादर या उत्पीडन अस्वाभाविक नहीं है। 
निरादर एवं 'उत्पीडन से ऊबकर ही भट्टनारायण ने अन्य चार ब्राह्मणों के साथ 
कान्यकुव्ज का त्याग किया होगा चूँकि भट्टनारायण कट्टर वैदिक घर्मानुयायी थे 9 
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उपयुक्त विवेचन से: तथा अन्य. प्रमाणों से इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा 
सकता है कि कान्यकुव्ज के मुलनिवासी तथा तत्कालीन बंगनरेश 'आदिसूर' के 
आमन्त्रण पर बंगाल में- जाकर बस-जाने वाले भट्टनारायण ही 'वेणीसंहार' के 
“रचयिता हैं चूँकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो समयं 'आदिसुर' का 
निर्धारित क्रिया गया है वही समय - वेणीसंहार के रचयिता का भी निर्धारित 
किया जाता है । इतिहासकारों ने 'आदिसूर' का समय सप्तम शतक का 
उत्तराद्ध माना है । चे 

कान्यकुव्ज से बंगाल जाकर बस. जाने वाले भट्टनारायण को “वेणीसंहार” 
का रचयिता मानने में कुछ वाधाएँ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है । 


भारतीय राजाओं के आश्रय में रहने वाले .कवियों की नाटक कृतियाँ 
-राजदरवारों में ही अभिनीत हुआ करती थीं। ऐसे नाटककारों ने अपने-अपने _ 
नाटकों की प्रस्तावना में अपने-अपने आश्रयदाता राजाओं की तथा उनकी 
परिषद्‌ की विशेषरूप से चर्चा की है किन्तु “वेणीसंहार” की प्रस्तावना में 
एतद्विषयक कुछ भी संकेत नहीं पाया जाता है। वहाँ न किसी राजा का ही 
उल्लेख किया ग़या है और न उसझी परिषद्‌ का ही । वेणीसंहार की प्रस्तावना 
में सुत्रधार के द्वारा “तत्रभवतः परिषदग्रेसरार विज्ञाप्यं नः किचिदस्ति/-इस 
कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि यह नाटक सामान्य जनता के बीच 
खेला जा रहा है । यदि बंगतरेश 'आदिसूर' वेणीसंहार के रचयिता भट्टनारायण 


को कच्नोज से बुलाकर उनका सत्कार करते या भट्टनारायण स्वयं कन्नौज का 
परित्याग कर बंगनरेश आदिसूर का आश्रय प्राप्त करते तो अपने नाटक 
वेणीसंहार में अपने आश्रयदाता के नाम, स्वभाव, गुण आदि की चर्चा वे अवश्य 
करते किन्तु ऐसा कुछ भी इस नाटक में कहीं भी नहों है । आश्रयदाता राजा 
“के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की यह परिपांटी कतिपय भारतीय कवियों ने 
अपनाई है जो स्वाभाविकं एवं उचित भी है किस्तु भट्टनारायण द्वारा ऐसा. न 
करना निविवादरूप से यह सूचित करता है कि जिन भट्टनारायण का सम्बन्ध. 


बंगाल के राजा आदिसूर से रहा होगा वे निश्चय ही वेणीसंहार के रचयिता से _ 
कोई भिन्न व्यक्ति होंगे । | | 
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यदि यह तकं दिया जाय कि. बंगाल जाने से पूर्वे ही भट्टनारायण ने 
वेणीसंहार की रचना कर डाली थी इसलिए नाटक में वहाँ के आश्रयदाता" 
राजा के उल्लेख का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता तो भी यह बात युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होती क्योंकि स्वंप्रयम विचारणीय प्रश्‍न तो यह है कि क्या भट्टनारायण 
ने धामिक उत्पीडन के कारण स्वयं कन्नौज का त्याग किया था या बंगनरेश कीः 


याचना पर कन्नौजनरेश ने स्वयं उन्हें वंगा छू भेजा था ? यदि पहली बात सत्यः 
हो तो बौद्धों द्वारा अपने प्रति किये गये दुर्व्यवहार की निन्दा या बौद्धधर्म की 
कुत्सा या खण्डन करने में कवि चूकता नहीं । ,कोई भी कवि यदि अपने जीवनः 
में घटी किसो घटना से विशेषरूप से मर्माहत होता है तो अपनी कुति में किसो 
न किसी व्याज से उसका संकेत वह अवश्य देता है । कट्टर वेदिक धर्मानुयायी 
होने के कारण बोद्धो द्वारा यदि वेणीसंहार के रचयिता का उत्प्रीडन होता तो 
अपने उत्पीडकों के प्रति अपनी रचना में कवि का आक्रोश अवश्य प्रकट होता 
किन्तु वेणीसंहार में कहीं भी इस तरह की कोई.बात नहीं पाई जाती है। यदि 
यह कहा जाय कि बंगराज की प्रार्थना पर स्वयं कान्यकुन्अनरेश ने इन्हें बंगाल 
भेजा था और बंगाल .जाने से पूर्व ही इन्होंने वेणीसंहार की रचना कर डालीः 
थी तो फिर वही प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि. अपनी रचना में बंगनरेश का न 
सही, कान्यकुब्जनरेश का भी तो उल्लेख कवि को अवश्य करना चाहिए था 
. किन्तु अपने किसी भी आश्रयदाता राजा का . उल्लेख न करने के कारण यही' 
तथ्य सामने आता है कि वेणीसंहार के रचयिता का सम्बन्ध न तो बंगतरेश से 
ही रहा होगा और न कान्यकुब्जनरेश से ही । इसलिए उन दोनों राजाओं सेः 
सम्बद्ध भट्टनारायण निश्चय ही वेणीसंहार के रचयिता से भिन्न व्यक्ति रहे होंगे । 

“क्षितीशवंशावलीचरितम्‌” में भट्टनारायण को एक वैभवशाली व्यक्तिः 
के रूप में अवश्य उल्लिखित किया :गया है किन्तु उनके कवि होने का निर्देश 
उसमें कहीं भी नहीं किया गया है। यदि “क्षतीशवंशाबलीर्चारतम्‌' में चचित 
भट्रनारायण ही वेणीसंहार के रचयिता होते तो उनके कवि होने की चर्चा भी 
उसमें अवश्य की गई होती, अतः इस आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि 
दोनों भट्टनारायण परस्पर भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं । 
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इसके अतिरिक्त वेणीसंहार के भरतवाक्य से भी यह स्पष्ट हो जाता 
है कि भट्टनारायण को किसी राजा का आश्रय नहीं प्राप्त था । भरतबाक्य में 
आये हुए--“विद्वद्बन्धुगुंणे विशेषवित्‌”--के द्वारा कवि ने राजाओं को 


गुणवानों के गुणों का पारखी होने के लिए ईश्वर से प्राथना की है। यदि ' 


भट्टनारायण को किसी गुणग्राही राजा का आश्रय प्राप्त होता तो भरतवाक्य में 
कवि इस प्रकार की अभिलाषा कदापि प्रकट . नहीं करता । इसलिए आदि- 
सूर का आश्रय प्राप्त करनेवाले भट्टनारायण वेणीसंहारकार भट्टनारायण से 
भिन्न व्यक्ति रहे होंगे; यह निश्चित प्राय है । | | 
उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
चेणीसंहार नाटक के रचयिता बंगाल के पूर्वोक्त लेखों में उल्लिखित भट्ट 
नारायण से भिन्न व्यक्ति हैं । | 
२--भट्टनारायण को जाति--भट्टनारायण की जाति के विषय में भी 
विद्वानों में पतभेद है । कुछ लोग इन्हे ब्राह्मण बतलाते हैं. एवं कुछ लोगो के 
“अनुसार भट्टनारायण क्षत्रिय सिद्ध किये जाते हैं। दोनों ही मतों के समर्थन में 


'भिन्न-भिन्त साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। भट्टनारायण को ब्राह्मण बतलानेवालो के . 


अनुसार वेणीसंहार के रचयिता के नाम के साथ जुड़ा हुआ “भट्ट' शब्द ही 
इसका प्रमाण है कि भट्टनारायण वस्तुतः ब्राह्मण ये । किसी भी ब्राह्मणेतर 
'जाति के लोगों के नामों के साथ यह उपाधि प्राचीनकाल में जुड़ी हुई नहीं 


देखी गई है। केवल ब्राह्मण जाति के लोगों के-नामों के साथ ही इस उपाधि को . 


जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसलिए “भट्टनारायण” नाम के केवल “भट्ट वंश से 
हो यह सिद्ध हो जाता है कि भट्टनारायण वस्तुतः जाति से - ब्राह्मण थे । इसके 
अतिरिक्त वेणीसंहार के कतिपय अन्त:साक्ष्य भी भट्टना रायण के ब्राह्मणत्व का 
समर्थन करते हैं । ब्राह्मण के प्रति कवि का पक्षपात नाटक में यन्नःतत् दुष्टि- 
गोचर होता है। तृतीय अङ्क के राक्षसःराक्षसी संवाद में “ब्राह्मणशोणितं 
खल्वेतद्‌ गलं दहद्‌ दहतप्रविशति” जैसे कथन से "ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता का 
- श्रतिपादन किया गया हे । इसी अरु में कणे एवं अश्वत्थामा के पारस्परिक 
'वाक्कलह के अन्तगंत अश्वत्यामा के पलड़े को भारी रखने का. कविने 


अरपुर प्रयास किया है। संस्कृत नाटकों में. किसी ब्राह्मण को ही विदूषक का - 
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रूप देकर उसकी दुदंशा तथा मूर्खता को प्रदशित करनेवाली प्रचित परिपाटी 
` का 'वेणीसंहार” में सवंथा अभाव है.। प्राय: स्वयं ब्राह्मण होने के कारण ही 
नाटककार को नाटक में किसी ब्राह्मणपात्र को उपहासात्मक रूप में प्रस्तुत 
करना प्रिय नहीं लगा हो, इसीलिए ऐसी पात्र-योजना के प्रति वे उदासीन 
रहे हों ऐसा अनुमान किया. जा सकता हे । इन प्रभाणों के आधार पर भट्ट- 
नारायण का ब्राह्मण. होना निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है! । 

कुछ लोगों ने भट्टनारायण को 'वेणीसंहार' की प्रस्तावना में आये हुए 
“कवेमृंगराजलक्ष्मण:” के आधार पर क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास किया है । 
वे 'मृगराज” शब्द का अर्थ 'सिह' तथा, 'लक्ष्मण:' शब्द का अथे “उपाधि धारण 
करने वाला” करते हैं। उनके मतानुसार “मृगराजलक्ष्मणः' का अर्थ हुमा— 
सिंह उपाधिधारी अर्थात्‌ क्षत्रिय । किन्तु वास्तविकता यह है कि “कवेमृंगराज- 
लक्ष्मण?” शब्द का अर्थ “सिह उपाधिधारी कवि” नहीं अपि तु “कविसिह की 
उपाधि को धारण करने वाला” है । प्राचीन काल में क्षत्रियों के नामों के साथ 
सिह शब्द का प्रयोग नहीं होता था इसलिए केवळ 'सिंह' शब्द के आधार पर 
भट्टनारायण को क्षत्रिय सिद्ध करना युक्तिसंगत नहीं है । विचार करने पर यही 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि कवि ने अपनी वीररस प्रधान कृति-वेणीसंहार की 
रचना के आधार पर ही अपने नाम के साथ ‘कविसिह' उपाधि का प्रयोग 
किया होगा । वेणीसंहार' में वीररस का जैसा परिपाक हुआ है वह वस्तुत: 
शलाघनीय है । नाटक के अन्तगंत “मथ्नामि कोरवशतम्‌ ०”, “चचद्भुज प्रमित- 
चण्डगदाभिधात०” आदि भीमसेनोक्त पद्यो में तथा अश्वत्यामा की उक्तियो में 
जो ओजस्विता है वह किसी भी निष्प्राण व्यक्ति में प्राणवत्ता का. सार करने में 
पूर्ण समर्थ है । अपनी कृति में वीररस की ऐसी तीव्र धारा बहानेवाला कवि ' 
यदि अपने को कविसिह कहता हो तो इसमें अस्वाभाविकता कहाँ है ? 

अतः विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यही मानना उरि 
जाति से ब्राह्मण ही रहे होंगे” । के कट किडी ल 

३- भट्टनारायण को धासिक मान्यता: अट्टनारायण की धामिक | 
मान्यता का क्या स्वरूप था, वे किस सम्प्रदाय के. अनुयायी थे, वे शेव थे या 
वैष्णव आदि प्रश्नों के उत्तर आज भी अनुसन्धान की परिधि में ही न्नाम्य- 
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माण हैं । जिज्ञासु विद्वानों ने इस दिशा में भी प्रयास कर' अपने: अपने विचार 
प्रकट किये. हूँ । वेणीसंहार की प्रस्तावना के अन्तर्गत नान्दी-क्लोको में कवि ने 


क्रमशः 'हरि ( विष्णु ), “कंसद्विष”” ( श्रीकृष्ण.) तंथा धूजेटि ( शिव )-- 


इन तीन देवों की स्तुति की है। वेणीसंहारत्थ प्रथम अङ्क के “आत्मारामा ' 


बिहितरतयो०” ( श्लोक सं० २३ ) ओर षष्ठ अङ्कु के एलोक-४३,४४, 
ओर ४६ के आधार पर भट्टनारायण को वैष्णव कहा जाता है। कुछ विद्वान्‌ 
उन्हें वष्णवो में भी पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का अनुयायी मानते हैं। किन्तु वेणी- 
संहार में भीन ओर युधिष्ठिर द्वारा श्रीकृष्ण की दिव्यता के प्रति. प्रकट किये 
' गये विश्वास को कवि का अपना विश्वास नहीं माना जा सकता है क्योंकि 
वेणीसंहार के उपजीव्य-महाभारत में भी पाण्डवों के द्वारा श्रीकृष्ण का 
ईश्वरत्व स्वीकार किया गया है। इसरी. बात यह है कि प्रथम अङ्क के 


_अछोक-२३ में तंथा षष्ठ अङ्क के श्लोक ४.,४५ एवं ४६ में. ऐसे. किसी , 


सिद्धान्त का स्पष्ट निदेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर वेणीसंहार के 


रचयिता को पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का अनुयायी माना जा सके ।. षष्ठ अङ्कु के. 


इलोक ४३ से यही. सिद्ध, होता हैं किवे विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों में से 
किसी सम्प्रदाय-विशेष के पक्षपाती नहीं थे क्योंकि इस शलोक में कवि द्वारा 
सांख्य एवं वेदान्त के सिद्धान्तो को समन्वित रूप में ही प्रस्तुत किया गया है । 
फिर भी वेणीसंहार के नान्दी श्लोकों के क्रंम को' देखते . हुए एवं धार्मिक 
विश्वास से ओतप्रोत अन्य श्लोको को देखते हुए यही निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि भट्टनारायण वस्तुतः ऐसे वैष्णव थे जो शिव पर भी विश्वास 
रखते थे । उनके लिए विष्णु: श्रीकृष्ण एवं शिव--ये तीनों ही समान रूप से 
ऐज्य एवं आराध्य थे । इसके अतिरिक्त द्वितीय अङ्क में भानुमती द्वारा वणित 
. स्वप्न वृत्तान्त तथा सुवदना आदि सखियों द्वारा अनिष्ट निवारणार्थं पुजा- 
अर्चा करने का परामशं, तृतीय अङ्कु में पितृवियोग के कारण विलाप करते 
हुए अश्वत्थामा का अपने लिए परलोक-गमन की अभिलाषा को ' प्रकट करना 
तथा इसी अङ्क में “देवायत्त कुले जन्म मदायत्त तु पोरर्षम्‌”-इस कर्णोक्ति में 


भाग्यवाद एवं पुरुषार्थवाद के समवेत समर्थेन से यह. प्रतीत होता है कि. 
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अट्नारायण परम्ररानुयायी थे । वे स्वप्न पर विश्वास रनेवाले, देवी देवताओं 
के प्रति आस्थावान्‌, तथा भाग्यवाद की तुलना में कमंवाद के कट्टर समर्थक ये । 

४ भट्टनारायण की क्ृतियाँ--भट्टनारायण की एकमात्र कृति 
वेणीसंहार नाटक ही अब तक' उपलब्ध है। यद्यपि सुभाषित संग्रहो में 
भट्टनारायण के नाम से कतिपय श्लोक उद्धृत है किन्तु वेणीसंहार में वे शोकः 
उपलब्ध नहीं होते अतः उन श्लोकों के रचयिता वेणीसंहार के रचयिता 
मट्टनापयण ही थे या कोई अन्य भटनारायण--इस विषय में सन्देहका ˆ 
अवसर ज्यों का त्णों वना हुआ है । प्रो ए० बी० गजेन्द्र गडकर ने अपनी : 
पुस्तक “दि वेणीसंहार: ए क्रिटिकल स्टडी? के पृष्ठ २१,२२ एवं २३ में 
भट्टनारायण की रचनाओं के सम्बन्ध में उछ प्रकाश डाला है। उन्होंने किसी 
हरिशर्मा नामेक विद्वान्‌ द्वारा प्रतिलिप की गई दशकुमारचरित की एक पाण्डु- . 
लिपि के आधार पर भट्टनारायण को दशकुमारचरित की पूर्वपीठिका काः 
रचयिता माना है । इसके अतिरिक्त पाण्डुलिपियों की एक सूची में 'जानकी- 
हरण नामक एक नाटक को भट्टनारायण को रचना बतलाया है। 


'किन्तु यह कहना कठिन है कि प्रो० गजेन्द्रगडकर ने हरिशर्मा द्वारा तैयार " 
की गई दशकुमारचरित की पाण्डुछिपि के आधार पर दशकुमारचरित की 
पूर्ण पीठिका के रचयिता के रूप में जिस भट्टनारायण का उल्लेख किया है तथा 
पाण्डुलिपि की सूची में जिस भट्टनारायण को “जानकीहरण” का प्रणेता 
बतलाया है वह वेणोसंहार का रचयिता ही हो । इसलिए बिना किसी ठोस 
प्रमाण के यह निञ्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता कि वेणीसंहार के अतिरिक्त 
वेणीसंहार के रचयिता भट्टनारायण की अन्य कौन-कौन सी रचनायें हैं ॥ 
पर्याप्त प्रमाण के अभाव में हमें भट्टनारायण की एकमात्र कृति 'वेणीतहार' के 
ही सन्तुष्ट रहना होगा । 8 

१. भट्टनारायण का समय--भट्टनारायण का उद्धव किस समय 
हुआ था इसके विषय में भट्टनारायण की कृति वेणीसंहार में कुछ भी सङ्केतः 
नहीं दिया गया है । संस्कृत के नाटककार या कवि अपनी-अपनी रचनाओं में 
अपने पूर्ववर्ती कवियों को प्रायः . स्मरण करते हें । इससे पाठकों को यह लाभ 
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होता है कि वे कृतिकार के समय की पूवं सीमा का निर्धारण करने में सौविध्य _ 


क्रा अनुभव करते हैं किन्तु वेणीपंहार में भट्टनारायण ने अपने पूर्ववर्ती किसी 
भी कवि का नामोल्लेख नहीं किया है। अतः वेणीसंहार में भट्टनारायण के 
समय-निर्धारण के लिए अन्तःसाक्ष्य का पर्याप्त अभाव हैं। भट्टनारायण का 
समय-निर्धारण करने के लिए बाह्यसाक्ष्य की ही सहायता ली जा सकती है। 
उसीके आधार पर भट्टनारायण के समय-निर्धारण सम्बन्धी तथ्यों का आकलन 
` चीचे प्रस्तुत किया जाता है । LR 

अलङ्कारशास्त्र के महनीय आचार्ये मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में वेणी- 


संहार से कतिपय पद्यों को उपाहृत किया है। इतिहासकारों ने आचार्यं मम्मट : 


` का समय ११०० ई० के आस-पास माना है । अमरकोश के घुविख्यात टाका- 
कार क्षीरस्वामी ने भी अपनी टोका में वेणीसंहार के प्रयोगों को उद्घत किया 
. है। क्षीरस्वामी का समय ११०० ई० का पूर्वाद्धे माना जाता है। ' सरस्वती- 
' कण्ठाभरण' में भोजराज ने वेणीतंहार के अनेक एलोकों को उद्धृत किया है । 
भोजराज का समय १०७० ई० माना जाता है। दशरूपक के रचयिता 
अनङजय का समय ईसा के दशम शतक का उत्तराद्धे माना जाता है। उन्होंने 


भी वेणीसंहार से उद्धरणों को लेकर अपने दशरूपक में यथास्थान प्रस्तुत किया 
है । ध्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन ने भी अपने ग्रन्थ में वेणीसंहार से 
उदाहरण उदूत. किये हें । आनन्दवधंन का समय ईसा के नवम शतक का 
उत्तराध माना जाता है । इसके अतिरिक्त वेणीसंहार-से उदाहरण लेकर अपने 
अन्य में प्रस्तुत करनेवाले आचायों में सर्वाधिक प्राचीन वामन हैं। वामन का 
` समय ८०० ई० का उत्तरार्धं निश्चित किया गया है । वामन ने अपने “काव्या- 
रूद्धा रसृत्रवृत्ति में वेणीसंहार से कितने ही उद्धरण प्रस्तुत किये हैं । 

उपयु क्त ऐतिहासिक आकलन के आधार पर वेणीसंहार की प्रसिद्धि के 
लिए यदि ५० वर्ष की भी अवधि -रवखें तो भट्टनारायण का समय ईसा के 
सप्तम शतक का अन्त; तथा अष्टम शतक का प्रारम्भ निश्चित होता है । इस ' 
सथ्य का समर्थन इससे भी होता है कि ईसा के सप्तम शतक के पूर्वाद में 


होनेवाले बाणभट्ट ने अपने “हर्षचरित” में अनेक कवियों का नामोल्लेख किया 
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है किन्तु भट्टनारायण का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया है । बाणमट्ट हुप के 
सभापण्डित ये तथा हर्ष का समय ईसा के सप्तम शतक का पूर्वाद्धं माना 
जाता है इसलिए बाणभट्ट का भी वही समय माना जाता है। बाणमटु द्वारा 
भट्टनारायण का नामोल्लेख न किये जाने के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि भट्टनारायण बाणभट्ट से परवर्ती थे। अतः ईसा के सप्तम शतक के 
उत्तराद्धे एवं अष्टमशतक के पूर्वाद्धे के मध्य ही भट्टनारायण की स्थिति स्त्रीकार 
' की जा सकती है। 


६. भट्टनारायण का वेदुष्य-भट्टनारागण की एकमात्र उपलब्ध 
कृति वेणीसंहार के आधार पर हो उनके वेदुष्य के सम्बन्ध में विचार किया, 
जा सकता है। वेणीसंहार के अध्ययन से पता चलता है कि भट्टनारायण ने 
विविध शास्त्रों का गहन अध्ययन किया होगा । नाटककार ने अपने नाटक में 
` महाभारत की कथावस्तु को सूत्ररूप में प्रस्तुत किया है जिससे सिद्ध होता हैं 
'कि नाटककार ने महाभारत का गम्भीर अध्ययन किप्रा होगा । वेणीपंहार के 
कतिपय पद्यों में अभिव्यक्त किये गये विचार इस तथ्य का पोषण करते हैं कि 
भट्टनारायण सांख्य, योग, वेदान्त आदि विभिन्न दर्शनों के सिंद्धान्तों से सम्पक्तया 
परिचित रहे होंगे । विष्णु, कृष्ण, राधा, शिव आदि देवों की स्तुतियाँ ही 
बतराती हूँ कि भट्टनारायण ने पुराण, इतिहास, भागवत आदि ग्रन्थों का 
पर्याप्त मनन किया होगा । नाटक में प्रयुक्त विविध छन्दों एवं अलङ्कारो के 
आधार पर भट्टनारायण का काव्यशास्त्रीय ज्ञान अपनी गम्भीरता के साथ 
स्वतः प्रकाश में आ जाता है। परवर्ती नाट्यशास्त्रकारों द्वारा नाट्याङ्गों के 
उदाहुरणों के खूप में वेणीपँद्वार से.ही उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं. जो इस 
यात के साक्षी हैं कि भट्टनारायण का नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान अत्यन्त प्रौढ़ 
-रहा होगा । भट्टनारायण बैदिक कर्मकाण्ड से भलीभाँति परिचित थ्रे। प्रचलित 
'परम्परा के अनुसार वे अन्य चार ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कराने के लिए ही 
कान्यकुब्ज से बंगाल गये थे । वेणीसंहार के “चत्वारो वयभृत्विजः स भगवान्‌, 
'कर्मोपदेष्टा गुइः” ( १।२५ ). पद्य में युद्ध को यज्ञ का रूप देना उनके यज्ञ 
"सम्बन्धी ज्ञान को सूचित करता है। षष्ठ अद्धू में युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचरों को 
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दिये गये निर्देशों से नाटककार का अथेशास्त्र तथा राजनीति सम्बन्धी ज्ञान भी 
परिलक्षित होता है । भट्टनारायण का कदाचित्‌ भाषा पर पुर्ण अधिकार नही 
स्वीकार किया जाता है । नाटक में विभिन्न स्थलों पर कवि हारा किये गये 
अपाणिनीय प्रयोग इसके उदाहरण हैं। “काव्याळड्कारसूत्रवृत्ति” के रचयिता 
वामन ने वेणीसंहार के तीन स्थलों पर भट्टनारायण द्वारा किये गये प्रयोगों की 
व्याकरणानुकलता सिद्ध करने का प्रयास किया है। यह निश्चय पूर्वक नही कहा 
जा सकता कि वेणीसंहार के विद्वान्‌ रचयिता द्वारा किये गये. ऐसे अपाणिनीय 


प्रयोगों के मूल में नाटककार की असमर्थता कारण है या प्रचलित प्रयोग प्रवाह 


या. महाभारत का प्रवाह । 
जो भी हो, भट्टनारायण को. उच्चकोटि की विद्वत्ता के प्रति किसी कोः 
सन्देह नहीं करना चाहिए । 


DD Gi 
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वेणीसंहार की संक्षिप्त कथावस्तु 


पु्वकथा 


पुर्वकथा कोरव एवं पाण्डव हस्तिनापुर के राजकुल से सम्बद्ध राजकुमार 
थे । कौरवों के पिता श्च॒तराष्ट्र एवं पाण्डवों के पिता पाण्ड थे । पाण्ड की 
असामयिक मृत्यु के पश्चातु उनके नेत्रहीन भ्राता घुतराष्ट्र हस्तिनापुर के 
'राजशिहासन पर आसीन हुए थे। इसलिए उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर 
बाल्यावस्था से ही कौरव एवं पाण्डव राजकुमारों के मध्य स्पर्धा एवं ईर्ष्या ` 
प्रारम्भ हो गई थी । दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था जो छल बळ से किसी 
अकार पाण्डदों को राज्यच्युत करना चाहता था। पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ को 
अपनी राजधानी बनाया था किन्तु दुर्योधन ने अपने धतं मामा शकुनी की . 
सहायता से द्यूत-क्रीडा में पाण्डवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर को हराकर सभी पाण्डवों 
को तथा द्रौपदी को अपना दास बना लिया था । इतना ही नहीं, भरी सभा में 
द्रौपदी के केश एवं वस्त्र बिचवाकर उसे नग्न करने एवं अपनी जङ्घाओ पर 
बेठाने का कुत्सित प्रयास भी उसने किया था । द्रौपदी के केश एवं वस्त्र खीचने 
का कार्य दुर्योधन के अनुज दुःशासन ने किया था । इस प्रकार सपरिवार 
ण्डवों को अपमानित कर उन्हें १३ वर्षों के लिए अज्ञातवास में रहने के लिए 
भी दुर्योधन ने विवश किया था | 
वनवास को जाते समथ पाण्डवों ने कोरवों से अपने अपमान का प्रतिशोध 
लेने को प्रतिज्ञा की । युधिष्ठिर के छोटे भाई तथा अत्यन्त बलशाली भीमसेन | 
ने प्रतिज्ञा की कि वह दुःशासन के वक्षःस्थल कों फाड़कर उसके रक्त का पान 
'करेगा तथा अपनी भीषण गदा से दुर्योधन की जङ्काओं को तोड़कर उसके 
` रक्त से द्रोपदी के केशों को संवारेगा । यह नाटक, जैसा कि इसके शीर्ष 
“ वेणीसंहार” से स्पष्ट है, द्रोपदी की खली वेणी के संहार ( संयमन ) की 
घटना से सम्बद्ध है। 
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वनवास की शर्तें पूरी कर लेने के बाद युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को दूत बनाकर 
. सम्धि.प्रयास के लिए दुर्योधन के पास भेजते हैं जिसे सुनकर द्रौपदी तया भीमः 
दोनों को ही कष्ट होता है। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे इन दोनों 
व्यक्तियों को युधिष्ठिर का यह काये अरुचिकर प्रतीत होता है। वे तो कोरवों: 

` से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं । यहीं से नाटक आरम्भ होता है । 


प्रथस भ्रङ्क 


नान्दीपाठ के पश्चात्‌ नाटक के अभिनय की प्रस्तावना करते समय नेपथ्य' 
में कौरवों एवं पाण्डवों के बीच सन्धि कराने के लिए व्यासादि महषियों के साथः 
दुत बनकर भगवान्‌ कृष्ण का दुर्योधन के पास जाने की बात कही जाती हैः 
जिसे सुनकर सूत्रधार कहता है--“भगवान्‌ का यह सन्धि-प्रयास सफल हो और 
पाण्डव लोग भगवान्‌ कृष्ण के साथ प्रसन्न रहें तथा कौरव भी अपने परिजनों: 
के साथ स्वस्थ रहें । इसी समय नेपथ्य से भीम की गर्जना सुनाई पड़ती है 
__ £अरे नीच ! यह तू क्या बक रहा है? जिन कोरवोंने लाक्षानिमित महल, 
विषाक्तभोजन `तथा कपट-द्यत रचकर हम लोगों के प्राण एवं सम्पत्ति के 
अपहरण का प्रयास किया तथा जिन्होंने महारानी द्रौपदी के केश एवं वस्त्रों को 
खींचा है उन्हीं की स्वस्थता की कामना कर रहे हो ? रे दुष्ट"'''” ऐसा कहते 
हुए गदाधारी क्रोधान्ध भीमसेन अपने सवसे छोटे भाई सहदेव के साथ. रंगमड 
पर अवतीणं होता है । रंगमश्च पर आने के वाद वह पुनः कहतां है --“क्या मैं 
` संग्राम में कौरवों को गथ नहीं डालूंगा, क्या मैं दुःशासन के वक्षःस्थछ से रुधिर 
- का पान नहीं करूंगा, क्या मैं दुर्योधन की जद्भाओं का भञ्जन नहीं करूँगा ? 
(अर्थात्‌ ये सारे काम मैं अवश्य करूँगा भले ही ) आपके राजा ( युधिष्ठिर ) | 
मूल्य चुका कर सन्धि क्यों न करें। जाओ सहदेव ! महाराज को सूचित कर 
दो कि मैं इस सन्धिको कदापि न मानूंगा । यदि महाराज को अपने गोत्रवध | 
( दुर्योधनादिवध ) से लोक में निन्दित और लज्जित होने का भय है तो होवे 
मेरी लज्जा और सम्मान तो भरी सभा में द्रौपदी के केशवस्त्रापकर्षण के समय 
“ ही समाप्त हो चुके हैं।” इसी समय दुर्योधनपत्नी भानुमती की व्यंग्यपूर्ण बातों. 
से उद्दिग्न हुई द्रौपदी भीम के समक्ष उपस्थित होती है । द्रौपदी के उदास 
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चेहरे का कारण पूछने पर भीम को मालूम होता है कि अभी-अभी भानुमती ने 
द्रौपदी से कहा था कि--“अरी. द्रौपदी ! .सन्धि-प्रयास तो आरम्भ हो चुका हैं 
फिर तू अपनी खुली वेणी को क्यों न संवार लेती ?” यह सुनकर भीम का 
क्रोध ओर अधिक बढ़ जाता किन्तु चेटी ने जब कहा कि भानुमती को उसने' 
उसको व्यङ्ग्योक्ति का सटीक उत्तर दे दिया है तो भीम आश्वस्त हो जाता है । 
चेटी द्वारा भानुमती को दिया गया उत्तर इस प्रकार था--''अरी भानुमती !. 
आपके केश जवतक खुल नहीं. जायेंगे ( अर्थात्‌ आपः जब तक विधवा नहीं हो 
जातीं ) तव तक हमारी महारानी अपने खुले केशों को कंसे संवार सकती हैं ।'? 
इतने में युद्धस्थल से नगाड़े को आवाज आने लगी तथा कञ्चुकी द्वारा सूचना 
मिली कि संधिःप्रस्ताव भग्न हो गया तथा दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को पकड़कर 
बन्दी बनाने का प्रयास किया है जिससे पाण्डवों के शिविर में खलबली मच 
गई है । यह सुनकर भीमसेन द्रौपदी को सान्त्वना देकर शीघ्रता से युद्ध भूमि 
की भोर चल पड़ता है । 


द्वितीय भ्रङ्क 


अभिमन्युवध के पश्वात्‌ राजा दुर्योधन अपनी रानी भांनुमती को प्रसन्न होकर 

यह समाचार सुनाने के लिए प्रस्तुत होता है किन्तु उस समय अपनी सखियों के 
साथ धीरे-धीरे बात करती हुई महारानी भानुमती को देखकर दुर्योधन 
. सशङ्कित हो परदे की आड़ लेकर महारानी की बातें सुनने लगता है। महारानी 
भानुमती उस समय अपनी सखी से कहती है--“हे सखि ! तत्पश्चात्‌ देवताओं 
से भी अधिक सुन्दर उस 'नकुल' के दर्शन से में उत्कण्ठित हो उठी, मेरा हृदयः 
उस पर आसक्त हो गया, फिर मैं उस स्थान को छोड़कर लताकुळ्ज में चली 
गई ओर वह नकुल भी मेरा अनुसरण करता हुआ उस कुञ्ज में प्रवेश करः . 
गया तथा उसने घृष्टता से मेरे स्तनावरणों को इटा दियाः"*”” इतनी अधूरी, ` 

बातें सुनते ही राजा दुर्योधन क्रोध के कारण लाल हो उठा ओर मन ही मनः 

कहने ळगा-'भरी माद्रीसुत . नकुल में आसक्त दुराचारिणी ! ठीक है, तेरी सारी: 

“काली करतूत मुझे मालूम हो गई । अरी पापिनी ! इसीलिए आज सुबह-सुबह 
ही तू यहाँ चली आई थी । ( कुछ सोचकर ) बस ! बस !! हमारे (कौरवों के): 
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, शत्रु माद्रीसुत नकुल ने हाथ फॅलाकर स्तनावरण हटा"दिया ! आह ! पापहूदये ! 
मेरी इज्जत भी पाण्डवों से बर्बाद हो गई? बस ! अब अधिक सोचने और सुनने 
की आवश्यकता नहीं ।” मन में ऐसा सोचकर राजा दुर्योधन तलवार खीचकर 
ज्यों ही आगे बढ़ता है कि पुनः भानुमती की आवाज सुनाई पड़ती है। वह 
कहती हे--“सखि ! इसके बाद सबेरा हो गया और आर्यपुत्र के उद्बोधन के 
लिए प्रभातकालीन मृदङ्गध्वनि के साथ वेश्पाओ के सङ्गीत से मैं जाग पड़ी ।” 
इतना सुनते ही दुर्योधन होश में आ जाता है, उसे मालूम हो जाता है कि 
आानुमती अपना स्वप्न-वृनान्त बतला रही थी। यह वास्तविकता नहीं थी । राजा 
दुर्योधन को ग्छानि होती है वह सोचता है कि--“अच्छा हुआ, मैंने भावेश में 
आकर महारानी से कोई कटुवेचन नहीं कहा । आजकल मेरी बुद्धि स्थिर नहीं 
रहती है । पूरी कहानी सुनने से पूवं ही मैं नकुल ( नेवले ) को भीम का भनुज 
-( माद्रीसुतः ) समझकर व्यर्यं मैं ही अपनी महारानी की गर्दन काटने को तैयार 
ही गया था । अच्छा, अव महारानी अशुभ स्वप्नजन्य अनिष्ट के निवारण के 
` लिए भगवान्‌ भास्कर को अध्यंदान देने के कारण ध्यानस्थ हो रही हैं । 


महारानी के समीप जाने का यही . अच्छा अवसर है !” यह सोचकर राजा. 


दुर्योधन सङ्केत से सखियो को. दूर हटा देता है तथा स्वयं महारानी की 
अळ्जलि में पुष्प. प्रदान करने लगता है। महारानी का अङ्गस्परश पाकर राजा 
र्पोधन क'मविह्वल हो उठता है जिससे उसके हाथों के पुष्प पृथ्वी पर गिरने 


लगते हैं । महारानी राजा के इस अशिष्टाचरण से तमक उठती है तथा राजा 


अत्युप्र कामवासना का अभिनय करते हुए महारानी को वश में लाने का प्रयाप्त 
करता है। इसी समय महाझंझावात ( प्रचण्ड आँधी ) के कारण हस्तिनापुर में 
आहि राहि मचने लगती है, दुर्योधन के विजयरथ की पताका टूटकर धराशायी 
हो जाती है, कौरवों के शिविर में हाहाकार मचने लगता है तथा महारानी 
भानुमती भी भयभीत होकर दुर्योधन के गले से चिपक .जाती है। इतने में 
'आतेनाद करती हुई जयद्रय की माता तथा उसकी पत्नी दुःशला ( दुर्योधन की 
बहन ) दुर्योधन के सामने भाकर करने लगती है--“महाराज ! गाण्डीवधारी 
अर्जुन ने पुत्रवियोग से उद्विग्न होकर आज सूर्यास्त से पूर्व महारथी जयद्रथ को 
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'सारने की अटळ प्रतिज्ञा की है । उसके प्रकोप से पृथ्त्री काँप रही है । झंझावात 
ससे वायुमण्डल दूषित हो गया है। रक्षा कीजिए .महाराज, रक्षा कीजिए !!” 
यह समाचार सुनकर राजा दुर्योधन उत दोनों को सान्त्वना देकर वहाँ से युद्ध: 
स्थळ की ओर प्रस्थान कर देता है । 


तृतीय अङ्क 


इस अङ्क के प्रवेशक में रुधिरप्रिय नामक राक्षस तथा उसकी पत्नी वसा- 
यन्धा नाम की राक्षसी के बीच हुए वार्तालाप के द्वारा युद्धभूमि की भीषणता 
तथा द्रोणाचाय के वध की सूचना दी जाती है। इसी अंक में पितृ-वध के 
शोक से संतप्त क्रुद्ध अश्वत्यामा का प्रवेश होता हूँ । कृपाचार्य अश्वत्थामा को 
ढाढस दिलाते हैं । इधर कणं दुर्योधन को यह समझा देता है कि द्रोण ने स्वयं 
लड़ना छोड़ दिया था, इसीलिए वे मारे गये । द्रोण अपने पुत्र अश्वत्यामा को 
समस्त पृथ्वी का राजा बनाना चाहते थे ओर अब अश्वत्यामा के मारे जाने से 
वृद्ध ब्राह्मण द्रोण का शस्त्रग्रहणं करना व्यर्थं हे । यह सोचकर ही द्रोण ने दुबी 
होकर शस्त्र-त्याग किया था । इसी समय कृपाचायं एवं अश्वत्यामा दुर्योधन के 
यास आते हैं और अश्वत्यामा दुर्योधन से उसे सेनापति बना देने को कहता है 
जिससे वह पिता की मृत्यु का बदला ले सके। पर दुर्योधन ने कर्ण को सेना 
पति बनाने का वचन दिया है । अश्वत्थामा और अधिक क्रुद्ध होता है । कर्ण 
एवं अश्वत्थामा में वाग्‌'युद्ध होता हे । अश्वत्थामा तब तक के लिए शस्त्र न 
उठाने की प्रतिज्ञा करता है जब तक कर्ण जीवित रहेगा । इसी बीच नेपथ्य से 
भीम की गर्वोक्ति सुनाई पड़ती है कि दुःशासन उसके भुजपञ्जर में आबद्ध 
हो गया है और वह उसका रुधिर पीने जा रहा है, यदि कोई कौरव रक्षा कर 
सके तो करे । दुःशासन की विपत्तिगत अवस्था को सुनकर अश्वत्यामा शस्त्र= 
ग्रहण द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को भग करने के लिए तत्पर हो उठता है किन्तु: 
आकाशवाणी के द्वारा अश्वत्यामा को यह चेतावनी दी जाठी है कि उसे अपनी 
प्रतिज्ञा को खण्डित नहीं करना चाहिए । अश्वत्थामा को इस बात के लिए खेद 
होता है कि वह विपत्तिग्रस्त दुःशासन की रक्षा नहीं कर पाता तथा देवता भी 
याण्डवो के ही पक्षपाती हैं । 
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चतुर्थ ङ्क 
दुर्योधन का सार्राथ गृद्ध में आहत ओर मूच्छित दुर्योधन को युद्धभूमि से दूर 


ले जाकर उसके रथ को एक वट वक्ष की छाया में खड़ा कर देता है । मूर्च्छा _ 


समाप्त होने पर दुर्योधन को दुःशासन के वध का पता चलता है जिससे वह अत्यन्त 
शोकसंविग्न होकर विलाप करने लगता है । कणं का सेवक सुन्दरक दुर्योधनः 
को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है और वह क्ण-पुत्र वृषसेन के वध की सूचना 
दुर्योधन को देता है तथा युद्ध स्थल की गतिविधि से भी उसे अवगत कराता है ॥ 
दुर्योधन इस दूसरे अशुभ समाचार को. सुनकर अत्यन्त दुखी होता है । सुन्दरकः 
उसे पुत्र-वध से निराश और करुद्ध होकर प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध-भूमि 


को जाते हुए अङ्गराज कणं का सन्देश सुनाता है । दुर्योधन भी अपने प्रियसखऽ | 


अङ्गराज कर्ण की सहायता के लिए पुनः युद्ध-स्थल की ओर प्रस्थान करता 
चाहता है किन्तु इसी समय दुर्योधन के पिता घृतराष्ट्र तथा माता गान्धारी: 
दोनों वहां आ पहु चते हैं । | 


क पञ्चम अङ्क 

पुत्रों के विनाश से व्याकुल हुए धृतराष्ट्र एवं गान्धारी दुर्योधन को पाण्डवो 
से सन्धि कर.लेने के लिए समझाते हैं पर दुर्योधन इसके लिए तेयार नहीं. होता । 
वह पाण्डवों से.अपने छोटे भाई दुःशासन के वध का प्रतिशोध लेना चाहता है! 
इस पर धृतराष्ट्र गुप्त उपाय द्वारा पाण्डवों का वध करने का सुझाव देता है. 


(परन्तु गर्वोन्मत्त दुर्योधन इसे भी स्वीकार नहीं करता है । इसी बीच कर्ण की. 


मृत्यु का समाचार मिलता हे तथा दुर्योधन लड़ने को जाने की तेतारी करता 
है। तभी भीम एवं अजुन युद्धस्थल में दुर्योधन को न पाकर उसे ढुंढते हुए वहां 


पहुंच जाते हैं। भीम धृतराष्ट्र एवं गान्धारी को प्रणाम करते समय कटक्तियो' ' | 


का प्रयोग करता है । दुर्योधन इसके लिए भीम को फटकारता है तथा दोनों 
के बीच वावकलह होता हे । दुर्योधन भीम को इन्द्न-युद्धू के लिए ललकारता 
' है किन्तु अजुंन भीम को रोकता है। इसी बीच नेपथ्य से भीम एवं अजुन के लिए 

युधिष्ठिर की आज्ञा सुनाइ पड़ती है कि अब युद्ध-समाप्ति का समय हो गया है 
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इसलिए सेनायें वापस लौटा ली जाए । युधिष्ठिर की इस आज्ञा का पालन 
करने के लिए वे दोनों वापस छोट पड़ते हैं । 


भीम और अर्जुन के वापस लौटते-लोटते उस स्थान पर अशवत्यामा भी 
पहुंच जाता है । धृतराष्ट्र दुर्योधन को सुझाव देता है कि वह उठकर अश्वत्थामा 
जैसे वीर का सत्कार करे । अश्वत्थामा वहाँ आते ही दुर्योधन के मित्र अङ्गराजः 
कर्ण की निन्दा करने लगता है जिसमे दुर्णोधन उससे रुष्ट हो जाता है तथा अश्व३ 
त्यामा को वह इस बात के लिए उलाहना भी देता है कि उसने ( अश्वत्थामा ने ) 
कर्ण के वध की ही प्रतीज्ञा क्यों की, वह उसके (दुर्योधन के) वध को भी 
प्रतीज्ञा कर ले क्योंकि दुर्योधन एव कर्ण के बीच कोइ अन्तर नहीं है । दुर्योधनः ' 
को अब भी अपने प्रतिकुल पाकर अपमानित हुआ अश्वत्थामा वहां से चळ देता 
है किन्तु घृतराष्ट्रं उसके प्रति अपने तथा गान्धारी के वात्सल्य का तथा उसके 
पिता के अपमान का स्मरण दिलाकर म्रातृशोक से विक्षिप्त हृदयवाले दुर्योधन 
की वात का बुरा न मानने का संदेश सञ्जय द्वारा अश्वत्थामा को भिजवाता है। 


६ षष्ठ अङ्क 9 3, 
अङ्कु के प्रारम्भ में युधिष्ठिर को चिन्तित अवस्था में दिखलाया गया है ७ 

- भीम के द्वारा की गई प्रतिज्ञा ही उसकी चिन्ता का कारण है । भीम ने प्रतिज्ञा 
कर रक्खी है कि वह आज दुर्योधन का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा 
अन्यथा स्वयं आत्महत्या. कर लेगा । यह समाचार जानकर दुर्योधन चुपचाप एक 
जलाशय में जाकर छिप गया । बहुत खोज करने पर भी उसका पता न छगने' 
से युधिष्ठिर अत्यधिक चिन्तित हैं । इसी समय एक पुरुष आकर सूचना देता 

- है कि.दुष्ट दुर्योधन का पता लग गया है तथा भीम एवं दुर्योधन के बीच भीषण 
गदा युद्द चल रहा है । इस युद्द में भीम की विजय सुनिश्चित है। इसलिए 
- कृष्ण भगवान्‌ ने संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर राज्याभिषेक को तैयारी करें 

और द्रौपदी भी अपने वेणी-संहार का उत्सव मनाये। 

, राज्याभिषेक की तैयारी के लिए पुरोहितों एवं अन्यकमंचारियों को आज्ञा 
दे दी जाती है किन्तु इसी समय घटनाएं एक नया मोड़ ले लेती हैं । दुर्योधन 
का एक मित्र चार्वाक नाम का राक्षस मुनि का.छद्य वेष धारण करके युधिष्ठिर 
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के पास आता हैं। वह इस बात का ढोंग रचाता है कि वह भीम और दुर्योधन 
के गदायुद्द को देखकर समन्त पञ्चक से आ रहा है। वह इस वात के लि खेद 
भकट करना हुँ कि शरद्‌ ऋतु की प्रचण्ड धूप के कारण वह अर्जुन और दुर्योधन 
के बिक को पुरा नहीं देख सका । अजुन और दुर्योधन के गदायुद्ध की बात 
सुनकर युधिष्ठिर चाँकता हे । अधिक जिज्ञासा करने पर चार्वाक द्वारा युधिष्ठिर 
को पता चलता है कि श्रीकृष्ण के भ्राता बलराम द्वारा दुर्योधन को गुप्त 


'संकेत कर देने के कारण गदायुद्ध में भीम मारा गया है। यह सुनकर द्रौपदी: 


[य युधिष्ठिर शोकाकुल हो जाते हैं और आत्मधात' करने को तत्पर हो जाते 
हूँ ।. चार्वाक चुपके से चिता तैयार कर उसे प्रज्वलित करने के लिए वहां से चला 
जाता है । 


इसी बीच नेपथ्य में कोलाहल सुनाई पड़ता है । युंधिष्ठिर एवं द्रौपदी को - 


“छगता हैँ कि दुर्योधन आ रहा है । द्रौपदी छिपने का प्रयास करती हैं । खून से 
लथपथ शरीर वाला भीमसेन मञ्च पर आता हुँ ओर अपने रक्तरञ्जित हाथो 
से द्रौपदी के केशों को संवारने के लिए द्रौपदी को पकड लेता है। युधिष्ठिर 
नहीं पहचानने के कारण भीम को दुर्योधन समझकर उससे लड़ना चाहता है । 
अन्त में वास्तविकता का पता चलता है.। द्रौपदी हर्षपुवंक अपनी वेणी बाँधती 
है । श्रीकृष्ण एवं अजुन मञ्च पर आते हैं। चार्वाक नकुल द्वारा पकड़ लिया 


जाता है । युधिष्ठिर भीम एवं अजुंन का आलिङ्गन करके प्रसन्न होते हैं तथा 


भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हूँ । अन्त में भरतवाक्य के 
'साथ नाटक समाप्त होता है । क्र 
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वेणीसंहार का उपजीब्य महाभारत 


संस्कृत के अनेक कवियों एवं नाटककारों ने रामायण एवं महाभारत को 
अपना उपजीव्य बनाया है। कालिदास का कुमारसम्भव, भारवि का 
किरांताजुंनीय, माघ का शिशुपालवध तथा श्रीहषं का नेषधीयचरित ऐसे महा 
काव्य हैं जिनकी कथावस्तु महाभारत पर आशित है । इसी प्रकार संस्कृत के 
कतिपय नाटकों की कथावस्तु महाभारत से ही ली गई है। कविवर भास के 
मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णंभार, उरुभङ्ग तथा 
बालचरित में, महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल में तथा राजशेखर के 
बालभारत नाटक में महाभारतीय कथा का ही आश्रय लिया गया है। 
भटुनारायण ने भी इसी सर्राण का अनुसरण करते हुए महाभारतीय कथा का 
आश्रय लेकर “वेणीसंहार” का प्रणयन किया है.। भट्टनारायण एवं अन्य कवियों 
में इतना अन्तर अवश्य है कि जहाँ एक ओर अन्य कवियों ने .महाभारत के ' 
किसी आख्यानविशेष को अपनी रचना का आधार बनाया हैं वहीं वेणीसंहार 
के रचयिता ने महाभारत के वृहदंश को अपने नाटक में समाहित करने का 
प्रयास किया है । कौरवों एवं पाण्डवों के बीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा किये गये” 
सन्धिःप्रयास से वेणीसंहार नाटक का- प्रारम्भ होता है । यह कथा महाभारतं के 
. उद्योग पवे में आयी है।- युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पर नाटक की समाप्ति 
होती है, जो महाभारत के शान्तिपवं में आया है । इस प्रकार महाभारत के 
उद्योगं पवं से लेकर शान्तिपवं तक की कथा को नाटककार ने रचनात्मक" 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित परिवर्तेन. परिवर्धन एवं 
संशोंधन कां आश्रय लेकर अपने नाटक में प्रस्तुत किया है । दुर्योधन की पत्नी 
आनुमती को छोड़कर नाटक के प्रायः सभी प्रधान पात्र महाभारतीय ही हैं । 
नाटक के अन्तर्गत कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रायः सभी घटनाएं 
महाभारतीय कथा पर ही आशित है। अपने नाटक के लिए भट्टनारायण नेः 
महाभारत की मुख्य कथा को चुनकर उसे अपनी कवित्वमयी प्रतिभा से; 
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रोचकता प्रदान करने का भरपुर प्रयास किया है किन्तु महाभारत की लोक” 
विधुत कथा को नाटक का आश्रय बनाने के कारण नाटककार के समक्ष विविध 
असुविधाएँ भी वत्तंमान थीं । नाटकीय आवश्यकता के अनुसार नाटककार 
| पात्रों के चरित्र-चित्रण में किसी क्रान्तिकारी परिवत्तंत या मूलकथा में आमूल 
परिवत्तंन कारने में अपने को स्वतन्त्र नहीं समझ सकता था इसीलिए प्रस्तुत 
'नाटक में वस्तुयोजनात्मक शिथिलता का दोष दृष्टिगोचर होता है । फिर भी, 
-नाटककार ने वेणीसंहार में महाभारतीय मुल कथानक में आवश्यकतानुसार | 
-यत्किव्वित्‌ परिवत्तंन कर उसें प्रस्तुत करने से अपने को नहीं रोक सका है जो ` | 
एक नाटककार के लिए सहज स्वाभाविक एवं आवश्यक है । | 


मूलकथा में किये गये परिवतन एवं उनका नाटकीय प्रभाव 


नाटकीय आवश्यकताओं से उत्प्रेरित होकर भट्टनारायण ने मूलकथा मे 
४ जो परिवर्तन किये हैं उनका विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


( १ ) नाटक के प्रथम अङ्कु में भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाँच गाँवों की शतं पर 
सन्धिःप्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं । दुर्योधन न केवळ उनके प्रस्ताव 
"को ठुकराता ही है अपितु उन्हें बन्दी बनाने का भी प्रयास करता है किन्तु 
श्रीकृष्ण अपने विश्वरूप का. प्रदर्शन कर दुर्योधन को अभिभूत कर देते हैं । 
. महाभारत में सर्वप्रथम सञ्जय के माध्यम से सन्धि का प्रस्ताव किया ग्या है । - 
-सञ्जग्र जब अपने प्रयास में असफल हो जाता है तभी. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोरवो- 
पाण्डवों के बीच सन्धि कराने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन श्रीकृष्ण को 
'पकड़ने का कुचक्र रचता है किन्तु उसके पिता घृतराष्ट्र.कों जब यह बात मालूम 
'होती है तो वे दुर्योधन को इसके लिए डॉटते हें । महाभारत में भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा विश्वरूप के प्रदशंन:का उल्लेख किया गया है किन्तु वहाँवे 
दुर्योत्रन परं अपना प्रभाव जमाने के लिए विश्वरूप का प्रदर्शन करते हैं नकि .._ 
उसके पकड़ने के प्रयास को विफल करने के लिए । प्रायः कय।वस्तु को संक्षिप्त 
करने के लिए तथा दुर्योधन की दुष्टता को उग्रता प्रदात करने के लिए ही 
-नाठककार ने यह परिवर्तन किया है। 
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_ -( २) वेणीसंहार के तृतीय अङ्क में द्रोणाचार्ये की मृत्यु के बाद कर्ण के 
द्वारा उनकी निन्दा करने पर द्रोणपुत्र अश्वत्यामा एवं. कणे के बीच वावक़लहु 
होता है किन्तु महाभारत में यह वाग्युद्ध कृपाचार्य एवं कणे के बी र प्रारम्भ 
होता है जिसे वाद में अश्वत्थामा अपने ऊपर ले लेता है। एक वात ओर है कि 
यह कलह द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं अपितु उनकी मृत्यु के पुर्व ही 
'होता है । किसी व्यक्ति के जीवित रहते यदि उसकी निन्दा की जाती है तो वह 
कुछ सीमा तक क्षम्य भी हो सकती है किन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ यदि उस व्यक्ति 
की निन्दा की जाय तों यह नैतिक दुष्टि से घोर अपराध माना जाता है। 
अश्वत्यामा की उत्तेजना को तीव्र रूप में प्रदशित करने के लिए कवि ने यदि 

ऐसा परिवत्तंन किया हो तो यह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है । 


( ३ ) महाभारत में चार्वाक नामक राक्षस युधिष्ठिर की समा में उस 
समय प्रवेश करता है जव कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हँ । वहाँ 
पर युधिष्ठिर की निन्दा फरना ही चार्वाक का मुख्य उद्देश्य है किंन्तु नाटक में 
हस्तिनापुर प्रवेश से पूवं ही युधिष्ठिर के पास चार्वाक का आगमन दिखलाया 
गया है । श्रीकृष्ण का संदेश पाकर पुरोहितों एवं अभ्य कर्मचारियों को युधिष्ठिर 

' राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दे देते हैं.। तभी चार्वाक वहाँ उपस्थित 
होकर भीम-दुर्योधन के गदायुद्ध में भीम के मारे जाने क्री मिथ्या-सूचना देता है 
जिससे युधिष्ठिर व्याकुळ होकर द्रोपदी के साथ आत्मघात करने को उद्यत हो . 
जाते हूँ । घटनाक्रम को नया मोड़ देने के लिए सम्भवतः भट्टनारायण ने 
अहाभारत की अपेक्षा वेणीसंहार. में पहले ही चार्वाक की अवतारणा _ 
दिखलाई है । 


(४ ) महाभारत में जल के अन्दर छिपे हुए दुर्योधन को युद्ध के लिए 
-ललकारने तथा पाँव पाण्डवों में किसी एक से युद्ध करने की बात युधिष्ठिर के 
द्वारा कराई गई है किन्तु नाटक में. भीम के द्वारा ही ये. दोनों कार्य सम्पन्न 
कराये गये हैं, जब कि युधिष्ठिर अन्य स्थान पर हैं । प्रस्तुत नाटक में भीम को 
प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए या चार्वाक राक्षस को अपनी अभीष्ट सिद्धि 
नका अवसर प्रदान करने के लिए ही सम्भवतः भट्टनारायण ने यह परिवतन | 
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किया होगा । यह तो निश्चित है कि नाटक की यह घटना पाठकों एवं दर्शकों 
की उत्सुकता तथा हृदय की धड़कन को बढ़ाने में पूर्ण सफल हुई है तथा इससे" 
नाटक में गतिशीलता भी आई है।' 


कथावस्तु में नाटककार की नवीन उड्काबनाएँ 


वेणीसंहार के रचयिता ने नाटकीय आवश्यकताओों को ध्यान में रखते हुए 
महाभारतीय कथा को यरिक्रचित्‌ परिवर्टन के साथ अपने नाटक में प्रस्तुत 
तो किया ही है साथ ही अपनी ओर से कुछ नूत४ उद्धावनाओ की भी कथा- 
वस्तु के साथ उन्होने जोड़ा है । सर्वश्रयम द्रोपदी के वेणीसंहार की घटना, 
जिस पर नाट# का नाम पड़ है, कवि की मौलिक कल्पना है। महाभारत में 
` भीम द्वारा दुर्योधन की जङ्काओं को तोड़ने की प्रतिज्ञा का उल्लेख अवश्य है 
` किन्तु उसके रक्त से द्रौपदी के केशपाश को संवारने का उल्लेख वहां अप्राप्त 
है । प्रथम अङ्कू में भानुमती द्वारा द्रौपदी से केश संयमन सम्वन्धी ,प्रश्न की 
घटना भी कविकल्पनाप्रसत ही है। दुर्योधन की पत्नी भानुमती, पाःचालक, 
सुन्दरक, रुधिरप्रिय राक्षस तथा उसकी पत्नी वसागन्धा, कञ्चुकी, चेटी एवं 
सखी आदि अन्य छोटे पात्र कवि की स्वयं की उद्धावनाएँ है।- , . 


नाटक का सम्पूर्ण द्वितीय अङ्कु, तृतीय अङ्क का भ्रवेशक, सम्पूर्ण पञ्चम: 
अङ्कु, षष्ठ अङ्कु में भीम की प्रतिज्ञा, चार्वाक राक्षस द्वारा युधिष्ठिर की वच्चना 
ओर युधिष्ठिर एवं द्रौपदी द्वारा चितारोहण की तैयारी तथा विलाप आदि कवि 
की मौलिक उद्धावना की परिधि के अन्तर्गत हँ । महाभारत में इन घटनाओं. 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
नाटकीय दृष्टि से कथानक में किये गये परिवर्तनो का प्रभाव 
महाकवि भट्टनारायण का वेणीसंहार नाटक. महाभारत की कथा पर' 
अवलम्बित है । महाभारत की विशाल कथावस्तु को नाटक के मात्र ६ अङ्को के 
कलेवर में निपुणता के साथ सीमित कर उसे रोचक्ता प्रदाव करने में 
नाटककार ने निश्चयं ही अपनी असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है। 


नाटककार ने महाभारत की कथावस्तु के अन्तरगत घटनाओं के क्रम तथा संयोग 
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में जो भी परिवत्तंन किये हैं तथा नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी . 
ओर से जो भी नूतन उद्धावनाए प्रस्तुत की हैं उनसे नाटक्कीय व्यापार में 
गतिशीलता आने के साथ-साथ पात्रों के चरित्र को भी अभिव्यक्ति का पूर्ण 
अवसर प्राप्त हुआ है । 
महाभारत में सञ्जय एवं श्रीकृष्ण के द्वारा सन्धि का प्रयास अछग-अलग 
किया गया दिखाया गया है किन्तु नाटककार ने उन दोनों के सन्धि-प्रयासों को 
एकमें मिलाकर जहाँ एक ओर कथानक का संक्षेपण किया है वहीं उन्होंने" 
नाटक के नामकरण एवं उसकी व्युत्पत्ति की भूमिका भी निमित कर ली है । 
इससे भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन तथा द्रौपदी के चरित्रों की अभिव्यक्ति के लिए 
उपयुक्त अवसर भी प्राप्त हो गया है। दुर्योधन-पत्नी भानुमती द्वारा द्रौपदी से 
उपालम्भपूर्वक वेणी न संवारने के विषय में किये गये प्रश्‍न की घटना, जो कवि 
की मौलिक उद्भावना है, भीम के क्रोध को अत्यधिक भड़काने की भुमिका 
निभाती है। यही प्रश्‍नविषयक घटना शत्रुसंहार द्वारा “वेणीसंहार'” रूप फल 
का बीज सिद्ध होती है । 
द्वितीय अङ्क्‌ में भानुमती के स्वप्नदर्शन तथा वात्या द्वारा दुर्योधन के 
विजयरथ की पताका के टूट कर गिरने एवं धराशायी होने से भावी घटनाओं 
की सूचना मिलती है। इसी अङ्घ में बालोद्यान का दृश्य पुर्वेवर्ती एवं उत्तरवर्ती 
` अङ्कों में निबद्ध उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों से भिन्न प्रकार की कोमल परिस्थिति 
का सर्जन करके दशको के' समक्ष मनोरम परिवतंन उपस्थित करता है । ईस 
अङ्क से दुर्योधन के चरित्र का दूसरा पहल भी पाठकों-दशंकों के समक्ष स्पष्ट 
हो जाता है। दुर्योधन की विलासिता एवं व्यावहारिक दृष्टि से उसके चरित्र 
कौ हीनता भी प्रकाश में आ जाती है। इस अङ्क में कञ्चुकी की “भग्नम्‌ 
भरनम्‌” आदि उक्ति द्वारा “पताकास्थानक'' की योजना ने नाटकीय स्थिति 
उत्पन्न कर दी है। 
. तृतीय अङ्कु के ध्रवेशक में रुधिरप्रिय राक्षस तथा उसकी पत्नी वसागन्धा 
राक्षसी के बीच जो वार्तालाप कराया गया है उससे द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, 
घटोत्कच तथा जयद्रथ आदि योद्धाओं के वंध की सूचना मिल जाती है और 
३ वे० भू० ३ 
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इसके साथ-साथ दुःशासन के रक्तपात के जघन्यक्त्य को भीम के शरीर में 


अन्तःप्रविष्ट राक्षस द्वारा पुणं कराया गया सूचिठ करके भीम के चरित्र की भी 
रक्षा कर ली गईं है। | 
युद्ध में द्रोणाचाये के अनुचित वध का समाचार पाकर भी उनके पुत्र 
अश्वत्थामा द्वारा शत्रु से इसका प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर न होना तथा 
भीम से दुःशासन की रक्षा न करना पाठकों को अचम्भे में डाल सकती है। 
अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी एवं तेजस्वी योद्धा का ऐसे अवसरों पर चुप्पी साध 
` लेना वस्तुतः आश्चर्यजनक है किन्तु नाटककार ने बहुत ही कौशल के साथ इसका 
समाधान प्रस्तुत किया है। अश्वत्थामा एवं कर्ण के कलह तथा दुर्योधन द्वारा 
कर्ण के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण कर्ण के जीवित रहते अश्वत्थामा 
दारा शस्त्र-प्रहण न करने की प्रतिज्ञा द्वारा तथा आकाश संचारिणी वाक्‌ की 
योजना करके अश्वत्थामा के ब्रह्मतेज तथा स्वामिभक्ति की रक्षा कर ली गई है । 


नाटक के चतुर्ष अङ्क में समासबहुळ लम्बे-खम्बे वर्णनात्मक संवादों के 
कारण यद्यपि नीरसता आ गई है किन्तु चतुर नाटककार ने सुन्दरक की 
- भवतारणा करके महाभारत की विस्तृत कथा को इस छोटे से अङ्कु में समेटने 
का सफळ प्रयास किया है । युद्धभूमि से भेजा गया कर्ण का सन्देश तथा उस पर 
दुयोधन की प्रतिक्रिया, दुर्योधन के चरित्र को प्रकाश में छाती है। अङ्क के 

' अन्त में शतराष्ट्र एवं गान्धारी का रंगमञ्च पर प्रवेश दुर्योधन को कणं की 
सहायता करने से रोक देता है जिससे पाण्डवों के लिए कर्ण | 
प्रशस्त हो जाता है-। र र 
पञ्चम अङ्कु कवि की स्वयं नूतन उद्भावना है । इस अङ्कु से न तो कया 

आगे बढ़ती है और न ही नाटकीय व्यापार को ही गति, मिळती है, बल्कि इससे 


नाउकीयव्यापार में गतिरोध ही उत्पन्न हो गया है किन्तु इस अङ्कु में धृतराष्ट्र 


WR की दुर्योधन के प्रति वात्सल्य-भावना, दुर्योधन का स्वाभिमान एवं 
बगत मित्र के प्रति प्रेमभावना तथा अश्वत्थामा के स्वाभिमान आदि 


की सफल अभिव्यक्ति होने से इस अङ्क को भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा 


सकता है । 
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पष्ठ अङ्क में भीम के द्वारा दुर्योधन का तजंन तथा हन्द युद्ध का प्रस्ताव 

कराकर नाटककार ने सवंथा उचित किया है क्योंकि. नाटक में व्यापार के केन्दर- 
` विन्दु मुख्यरूप से भीम' एवं युधिष्ठिर ही हैं। भीम की अनन्यदिनगामिनी 
दुर्योधन. वध की प्रतिज्ञा एवं चार्वाक की अवतारणा से युधिष्ठिर के भ्रातृप्रेम को 
अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिला है । चार्वाक की अवतारणा से घटनाक्रम 
को मोड़ दिया गया है तथा वीररसप्रधान प्रस्तुत नाटक में करुण रस के 
समायोजन के लिए उचित दृश्य-योजना कर नाटककार ने नाटक को प्रभाव- 
शाली बनाने का सफल प्रयास किया है । 


` प्रु पात्रों का चरित्रचित्रण 


नाटक में पात्रों के समुचित चरित्रचित्रण का विशेष महत्त्व होता है। 
समुचित चरित्रचित्रण के अभाव में नाटक में वह उपादेयता नहीं रह जाती जो - 
उसके लिए अपेक्षित है । भट्ट नारायण ने अपने इस नाटक के पात्रों के च रिं 
को जिस प्रकार चित्रित किया है उससे नाटककार की अप्रतिम नाट्य-प्रतिभा 
स्वतः प्रकाश में आ जाती है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि 
भट्ट नारायण ने महाभारत से कथावस्तु लेकर ही नाटक की रचना की है अतः 
इस नाटक के सभी पात्र महाभारत के लोकप्रसिद्ध पात्र हैं जिनके चरित्र को 
चित्रित करने में कवि को यद्यपि स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी फिर भी प्रमुख पात्रों 
के चारित्रिक विकास को नवीनरूप में प्रस्तुत करने में नाटककार को भूतपूव 
सफलता मिली है। पात्रों का चारित्रिक विकास प्रतिद्वन्द्वी के विरोध एवं 
संघर्ष में हुआ है । भीम ओर दुर्योधन, कणे और अश्वत्थामा, द्रौपदी और 
भानुमती एक-दूसरे के दृन्दरूप में ही चित्रित है। द्वत राष्ट्र एवं दुर्योधन भी 
चारित्रिक दृष्टि से नदी के दो किनारों की भांति एक दुसरे से भिन्न हे 1, कुछ 
प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख नीचे प्रस्तुत किया 
जा रहा है। _ i १ 
. (क) भीससेन--भीमसेत धीरोद्धत प्रकृति का नायक है । वह शरीर 
से अत्यन्त शक्तिशाली वथा अपने सङ्कल्प के प्रति दृढनिश्चयी है। बल, पराक्रम 
पोरुष एवं स्वाभिमान का समवेत समन्वय उसके चरित्र में विद्यमान है । प्रथम 
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अङ्क के प्रारम्भ में ही वह क्रोध से उफनता हुआ रंगम पर आता है। पाण्डवों, 
के विनाश के लिए दुर्योधन द्वारा लाक्षागुह में आग लगाता, विषमिश्चित भोजन | 
कराना, कपटःद्यूत द्वारा राज्य हड़प लेना तथा भरी सभा में द्रौपदी के केश | 
एवं वस्त्र खींचकर उसे अपमानित करना आदि कई ऐसी बातें हैं जिनके स्मरण | 
मात्र से उसका वीर-हृदय सवेदा उत्तेजित रहता है । कोरवों द्वारा किये गये | 
, अपकारों का प्रतिशोध लेने के लिए वह तड़पता सा प्रतीत होता है । स्वाभिमान 
की रक्षा के लिए वह मर्यादा एवं शिष्टाचार की अवहेलना करने के लिए भी | 
तत्पर हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि श्रीकृष्ण के मांध्यम से | 
युधिष्ठिर कौरवों से सन्धि करने के इच्छुक हैं तो अपने पुज्य अग्रज युधिष्ठिर के: 
प्रति भी आक्रोश व्यक्त करने से वह अपने को रोक नहीं पाता है। उसकी-- | 
“क्रुचा सन्धि भीमो विघटयति यूयं घटयत” एवं “अद्यैकं दिवसं ममासि त | 
गुरुनाहं विधेयस्तव” आदि उक्तियाँ मर्यादा एवं शिष्टाचार की तुलना में | 
स्वाभिमान को अधिक महत्त्व देने की उसकी भावना को प्रकट करतो हैं। ' 
उसकी मान्यता है कि दुष्ट शत्रुओं के साथ शान्ति की बात करना नपुसकता का | 
परिचायक है । | 
- प्रतिशोध की आग में जळते हुए भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वह | 
“दुःशासन के वक्षःस्थल से रक्त का पान करेगा तथा दुर्योधन की जङ्काओं को 


तोड़कर उसके रुधिर से द्रोपदी की मुक्त वेणी का संहरण करेगा” । अपनी इन. 
दोनों प्रतिज्ञाओं को वह अन्त तक पूरी कर ही लेता है। भीम द्वारा पूरी की गई | 


. प्रतिज्ञा से ही प्रस्तुत नाटक के “वेणीक्षंहार” नामकरण की सार्थकता सिद्ध होती | 
है जिससे यद्द भी स्वतः सिद्ध हो जाता है कि नाटक में उसकी अत्यन्त प्रमुख | 
भुमिका है । अरण्यवास के क्रम में विभिन्न विपत्तियों को झेलना, परम पराक्रमी 
होते हुए भी युधिष्ठिर के सच्चे अनुगामी होने के कारणः वीरता प्रदर्शन के लिए | 
उपयुक्त अवसरों पर युधिष्ठिर द्वारा नियन्त्रित किये जाने पर मन मसोस कर, 
रह जाना आदि कई बाते भीम की सहिष्णुता को प्रकट. करती हैं । | 

“भीम पराक्रमी है, वृककर्मा है, शत्रुनिहन्ता है पर फर भी वह शालीन | 
है । प्रथम अद्ध में क्राधावेश में होने के कारण वह बगळ में खड़ी द्रौपदी कों 
पहले नहीं देखता है किन्तु जंब उसे द्रौपदी की उपस्थिति का पता चलता है. तो 
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द्रौपदी के प्रति अनजाने में की गईं उपेक्षा पर वह पश्चात्ताप करता. है । अपने 
पुज्य अग्रज युधिष्ठिर के प्रति उसके हृदय में अत्यन्त समादर-भाव है। 
श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व में ऽसकी पुरी आस्था है । भीम का चरित्र इस नाटक में 
वस्तुतः सर्वाधिक प्रभावशाली है जो पाठकों एवं दर्शकों के हृदय पर अपनी 
गहरी छाप छोड़ता है । 


( ख ) दुर्योधन--दुर्योधन प्रस्तुत नाटक में प्रतिनायक की भूमिका में 
दृष्टिगोचर होता है । नाकटकार ने दुर्योधन को वस्तुतः भीम के ही दृन्द 
रूप में प्रस्तुत किया है । भीम में जसा औधत्य, पराक्रम, क्रोध एवं पौरुष है 
वैसा ही सब कुछ दुर्योधन के चरित्र में भी विद्यम!न है । कुछ बातों में » 
दुर्योधन भीम से सर्वथा भिन्न है । दुर्योधन विलासी प्रकृति का एक दम्भी 
व्यक्ति है । एक ओर जहाँ भारत का भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है वहीं वह अपनी 


अयसी भानुमती के साथ प्रणय-व्यापार में लिप्त रहने का इच्छुक है । मिथ्या- 


'भिमान तो उसमें कूट-कटकर भरा हुआ है । उसके जीवित रहते ही. उतके 
छोटे भाई दुःशासन की जीवित अवस्था में ही छाती फाड़कर भीम अपनी 


| ` प्रतिज्ञा पूरी कर लेता है किन्तु वह दुःशासन की रक्षा नहीं कर पाता किन्तु 


| 


आरम्भ से ही अपने खोखले पराक्रम का ढिढोरा पीटते हुए चिल्ला-चिल्लाकर 
यह जरूर कहता है कि मेरे जीते जी मेरे छोटे भाई का बाल बाँका कर सके 
इतना सामर्थ्यं पाण्डवों में कहाँ है। दुर्योधन पहले दर्ज का स्वार्थी भी है । 
आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, जयद्रथ आदि योद्धाओं के मारे जाने पर भी वह 


अत्यधिक शोकसन्तप्त नहीं दिखाई देता है। उसकी संगति स्वार्थी एवं धत 
किस्म के लोगों से ही होती है । छल-प्रपच्चशील व्यक्तियों की मन्त्रणा पर 


| : वह्‌ पहल करता है । अपने धूतं मामा शकुनी की सहायता से पाण्डवों को कपट- 


दयत में हराकर उनके राज्य को हडप लेना, उन्हें दीघंकाल के लिए वनवास के 


` _ लिए विवश करना, वनवास की अवधि में छाक्षागृह में आग छगाकर तथा 


विषमिश्चित भोजन देकर पाण्डवों को मार डालने की चेष्टा करना आदि बातें 
उसकी दुष्टता की परमसीवा का परिचय देती हैं। इससे भी अधिक खटकने 
चाली बात यह है कि वह गुरुजनों की उपस्थिति में ही भरी सभा में अपनी” 


कुलवधू की इज्जत को धूळ में मिलाने में तनिक नहीं हिचकना । भरी सभा में 
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जद्भाओं पर बैठाने का उसका प्रयास उसके हृदय के कलुष को उजागर करः 
देता है! वह महाक्रूर, दुरात्मा, षड्यन्त्रयारी, दम्भी तथा अत्यन्त कलुषित 
मनोवृत्ति का व्यक्ति है । गुरुजनों के सत्परामश की अवहेलना करने के कारण 
उसे भीषण विपत्तियाँ झेलनी पड़ती है । श्रीकृष्ण के सन्धि-प्रस्ताव को . ठकरा 
कर वह स्वयं ही विपत्ति को मोल ले बैठता है । घृतराष्ट्र तथा गान्धारी द्वारा 
बहुत समझाये जाने पर भी.वह शान्ति का मार्ग न अपना कर अपने कुछ का 
तथा स्वयं का सर्वनाश करा बैठता है। इस प्रकार दुर्योधन के चरित्र में वे 
सारे दुगुंण एक साथ मिलते हैं जो किसी भी सत्पात्र के लिए: निन्दनीय तथा 


हेय हैं किन्तु इसके साथ ही कहीं-कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी उसके चरित्र में 


परिलक्षित हो जाती है । 
अपनी प्रेयसी भानुमती के प्रति उसकी अनुरक्ति एक सच्चे प्रणयी कीं 


दृष्टि से प्रशंसनीय है । अपने मित्र अङ्गराज कर्ण के प्रति उसका प्रगाढ स्नेह 


स्तुत्य है । कर्ण की मंत्री के कारण वह अश्वत्थामा जैसे अप्रतिम योद्धा की 
भी अवहेलना कर.वैठता है । यह दुसरी बात हे कि कर्ण जैसे पिशुन प्रकृति के 


लोगों से ही दुर्योधन मंत्री गाँठता रहता है। वीरता के क्षेत्र में वह न्यून नहीं . 


दिखाई देता । भीम द्वारा यह प्रस्ताव रखने पर पाण्डवों' मै किसी एक से वह 
युद्ध कर ले, वह प्रियसाहस भीम को ही युद्ध के लिए चुनता है। इस अवसर 


* पर ईकण 
उसके द्वारा कही गई--'कर्णेदुःशासनवधात्तलय़ावेव युवां मम | अप्रियोऽपि 


प्रियो योद्धुः त्वमेव प्रियप्ताहस: ।”” यः 
पक 6) ह्‌ ( ६।११ )--यह उक्ति उसकी वीरता को 
कुल मिलाकर दुर्योधन का. चरित्र 

उपधिन का. एक विलासी, दम्भी, विवेकहीन, 
षड्यन्त्रकारी, दुष्ट एवं नीचाशय व्यक्ति के रूप में ही चित्रित किया गया है। 
८ (ग) युधिष्ठिर- वेणीसंहार में युधिष्ठिर के चरित्र को देखने पर 
Re ता है मानो नाटककार ने महाभारत के युधिष्ठिर की सम्पूर्ण छाया में 
हा वेणीसहार के युधिष्ठिर को चित्रित करने का प्रयास किया हो । यद्यपि 


गह बात सभी पात्रों पर लागू होती है किन्तु युधिष्ठिर को कुछ अधिक 
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शःन्तरूप में प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत नाटक के प्रथम अङ्क एवं षष्ठ 
अङ्क में युधिष्ठिर की अवतारणा मञ्च पर की गई है। युधिष्ठिर स्वभाव से 
परम शान्त, युद्ध की अपेक्षा सन्धि के अधिक पक्षपाती तथा स्नेह-सम्पत्न. हृदय- 
वाले व्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। युधिष्ठिर,की समता 
ऐसे व्यक्ति से की जाती है.जो झगड़ा-झंझट एवं खून-खराबा से बहुत अधिक 
परहेज रखता हो । शान्ति के लिए दुष्ट शत्रुओं द्वारा किये गये अपने अपमानों 
को भी विस्मृत कर देने में वे तनिक भी सङ्कोच नहीं करते । आततायी को 
दण्ड देने में भी उनका उत्साह जाग्रत नहीं होता । पाण्डवों के सवंनाश के लिए 
सन्नद्ध दुर्योधन से एवं द्रोपदी का घोर अपमान करनेवाले दुःशासन से प्रतिशोध 
लेने की भावना उनमें विलुप्त है। युधिष्ठिर के चरित्र की ये विशेषतायें किसी 
सन्यासी या बैरागी के लिए निश्चय ही उपादेय गुण हो सकती हैं किन्तु एक 
बीर क्षत्रिय-राजा के लिए ये सारी विशेषताएँ वस्तुतः दुगुंणों की श्रेणी में हो र 
आ सकती हँ । युधिष्ठिर के हृदय में अपने भाइयों के प्रति प्रगाढ स्नेह है । 
वे प्रतिज्ञा करते हैं कि एक भी भाई की मृत्यु हो जाने पर वे आत्मघात कर 
लेंगे किन्तु यह प्रतिज्ञा वे भूलकर भी नहीं करते कि एक भी भाई का वध होने 
पर वे दधकर्ता को यमलोक पहुंचा देगे । प'ठ अद्ध में जब चार्वाक द्वारा उन्हें 
भीम-वध की मिथ्या-सूचना मिळती है तो वे दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के 
स्थान में द्रौपदी सहित स्वयं चितारोहण करने क्री तैयारी में शीघ्रता से जुट 
जाते हुँ ! इंन सारी घटनाओं से युधिष्ठिर की भीरु प्रकृति तथा कायरता ही 
प्रकाश में आती है जो उन्हें हास्यास्पद बना देने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि 
प्राचीन आलङ्कारिकों ने युधिष्ठिर के मस्तक पर ही. वेणीसंहार नाटक के 
नायक का सेहरा वाँडा है किन्तु वेणीसंहार जैसे वीररसप्रधान नाटक का 
नायक यदि इतना डरपोक, कायर एवं पायनवादी हो तो वस्तुतः उसे नाटक 
के नायकपद को अलङ्क्कत करने का कोई' अधिकार नहीं है । सम्पूर्ण नाटक में. 
वीरता एवं पराक्रम की ओजस्विनी सरिता प्रवाहित हो रहो है जिसमें भीम, 
अजुन, दुर्योधन, कर्ण एवं अश्वत्थामा सरीखे योद्धा सोत्साह एव सानन्द क्रिल्लोले . 
करते दृष्टिगोचर होते हैं किन्तु एकमात्र युधिष्ठिर ही ऐसे पात्र हैं जो उस | 
सरिता में डुबकी लगाने की बात तो दूर, उसमें अपना पैर भी नहीं डालना : 
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चाहते । इस प्रकार युधिष्ठिर के चरित्र को प्रस्तुत नाटक के वातावरण में 


बहुत अधिक प्रशस्त नहीं माना जा सकता ! 


। ( घ ) भ्रश्वत्थामा--अश्वत्यामा आचार्य द्रोण का पुत्र है । बह योग्य 
पिता की योग्य सन्तान है। अपने पिता से शस्त्रविद्या पाकर वह एक तेजस्वी 
वीर के रूप में उभरता है। प्रस्तुन नाटक के तृतीय एवं पञ्चम अङ्कु में उसका 
प्रवेश होता है । अश्वत्याप्रा प्रस्तुत नाटक का वह पात्र है जो आन्धी की तरह 
मि है और तूफान की तरह गुरुर जाता है। नाटक के वातावरण को गति 
देने में उसकी भुमिका का अच्छा उपयोग किया गथा है । अश्वत्थामा को यदि 
देश नाटक से बहिष्कृत कर दिया जाय तो निश्चय ही यह नाटक छछ्ेपन के 
दोप से ग्रस्त हो जायगा । | Mes 

अश्वत्थामा तेजस्वी; पराक्रमी, सहिष्णु एवं पितृभक्तवीर है । पित्ता 
द्रोणाचार्य में उसकी अतिशय अद्धा एवं प्रीति है । पिता की मृत्यु का समाचार 
पाकर बहु स्दयं प्राण त्याग करने को तत्पर हो जाता है! कर्ण की कुमन्त्रणा के 


' कारण दुर्योधन अश्वत्थामा की वीरता का लाभ नहीं उठा पाता जब कि 


अश्वत्थामा एक वफादार एवं स्वामिभक्त योद्धा है । कणं के द्वारा अपने पिता 
की निन्दा क्रिये जाने पर तथा कर्ण के प्रि दुर्षोधन का पक्षपात होने पर बह 
यद्यपि शस्त्रः त्याग कर देता. है किन्तु जव भीम के भुत्रपञ्जर में आबद्ध ठास 
की दुर्देशा का उसे पता चलता है तो वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी 
तत्पर.हो जाता है तथा पुनः शस्त्रप्रहुण करना चाहता है । उसके अन्दर की 
र ऐसे अवसर पर जाग्रत हो जाती है। धमं के प्रति निष्ठावान्‌ होने 

कारण ही आकाश सञ्चारिणी वाकू द्वारा वह दुबारा शस्त्र ग्रहण नहीं 


- कर पाता। १ 


ड अश्वत्थामा के रग रग में वीरता व्याप्त हैं । वह वैसा कार्य भी कर सकने 
में अपने को समथं मानता है जसा कि कभी पर शुराम ने कर दिखाया था-- 
“यद्रामेण कृते तदेव कुरते द्रौणायनिः क्रोष्ठनः ( ३।३३ ) । अपने असीम शौर्य 
के बूते पर ही बह द्रोणाचार्यं एवं भीष्मपितामह की श्रेणी का योद्धा गिना 


. जाता है। अश्वत्थामा को निरन्तर इस बात की कसक होती रहती है कि 
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दुर्योधन अपने चापलूस मित्रः कणं के बहकावे में आकर उसके जेसे शुर व्यक्ति 
के पराक्रम का लाभ नहीं उठा पाता है। वीरता-पदर्शन का अवसर न मिलने 
से वह खिन्न सा हों जाता है । अश्वत्थामा. के चारित्रिक विकास के सन्दर्भ में 
दुर्योधन की मूढता एवं हठधर्मितां पग-पग पर प्रकट होती है । धृतराष्ट्र जैसे 
अनुभवी एवं वयोवृद्ध पिता के परामर्शं को ठुकरा कर दुर्योधन' अश्वत्थामा का 
जनित मूल्याङ्कन नहीं करता जिससे क्षुब्ध होकर अश्वत्थामा कहीं अज्ञात ' 
स्थान को चला जाता है । वस्तुतः प्रस्तुत नाटक में अश्वत्थामा का जो चरित्र - 
चित्रित किया गया है उसमें नाटक की प्राणवत्ता समाहित है । 


( ङ ) कर्ण--कर्ण अङ्गदेश का राजा तथा दुर्योधन का अनन्य मित्र है ।. 


नाटक में अङ्गराज, राधेय, राधापुत्र, सूतपुत्र आदि विभिन्न विशेषणों के साथ 


उसके नाम का उल्लेख किया गया है । कणं में वीरता है, उत्साह भी है किन्तु 
अभिमान एवं दुष्टता के दुगुंण भी उसमें हैं। वह बहुत बड़ा योद्धा अवश्य है 
किन्तु दम्भी भी कम नहीं है। अपने दम्भ प्रदर्शन के समय अपनी वाणी पर भी 
उसका नियन्त्रण नहीं रहता । द्रोणाचार्य जैसे पूज्य एवं महापराक्रमी व्यक्ति 
की भी निन्दा करने में उसे अनोचित्य का ज्ञान नहीं होता । यद्यपि दुर्योधन के 
लिए वह अपने प्राणों.को न्योछावर कर देता है किन्तु जीवितावस्था में दुर्योधन 
को कुमम्त्रणाएँ देःदेकर उसका सर्वनाश करने में भी उसका कम हाथ नहीं है । 
वह भाग्यवादी होने के साथ साथ पुरुषार्थ का प्रबल पक्षपाती पौरुष को अजित 
करने एवं बढ़ाने का विलक्षण साहस उसमें विद्यमान है । इतना सब कुछ होते 
हुए भी कर्ण के चरित्र को संथा प्रशंसनीय नहीं माना जा सकता । वह 
नाटक में एक चापलस मित्र, कटभाषी योद्धा तथा नोचाशय व्यक्ति के रूप में ही 
स्थान पा सकता है। 


( च ) ब्रौपदी-द्रौपदी “वेणीसंहार” नाटक की नायिका है । . उसका 
चरित्र एक वीर क्षत्राणी के रूप में चित्रित किया गया हे । उसी के अपमान की 
कथा इस नाटक का आलम्बन है। एक वीर क्षत्राणी के लिए जिस तेज एवं 


दृढ संकल्प की अपेक्षा की जाती है वंह उसमें विद्यमान हे । कौरवों द्वारा किये ' 


गये अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए वह भीम के साथ कदम से कदम 
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_ मिलाकर चली हुई सी प्रतीत होती है। भीम की ही भाँति युधिष्ठिर द्वारा 
किया जाने वाला सन्ध्रिप्रयाप उसके लिए असह्य है। वह तो गिन: गित कर 
अपने तिरस्कार का बदला लेना चाहती.है। भीम की क्रोप्रार्ति को सदैव 
भड़काने के साथ साथ वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि उनके पाँचों 
पति" युद्ध में अपने-अपने शरीर की उपेक्षा न कर बैठे । इस प्रकार पति की 
सुरक्षा के सम्बन्ध में उसकी स्त्री-सुलभ' आशङ्का एवं पतिप्रेम की भी अभि- 
व्यक्ति स्थांन स्थान पर हुई है। 
द्रौपदी पितृपक्ष एवं श्वशुर पक्ष-दोनों से ही उत्तम क्षत्राणी है। क्षत्राणी 
का तेज उसके मुखमण्डल.पर सदेव देदीप्णम!न. होता रहता है । दुर्योधन- 
पत्नी भानुमती की. व्यङ्गचोक्तिं से वह, तिलमिला उठती है । अपने अपमान का 
उचित प्रतिशोध लेने के लिए एकमात्र भीम को ही अपना आश्रय चुनती है । 
यही कारण है कि पुरे नाटक में पाँचो पाण्डवों के बीच भीम को [ वह जितना 
चाहती हुई सी परिलक्षित होती है उतना अन्य किसी को नहीं । षष्ठ अङ्कु में 
चार्गक द्वारा भीम वध का .मिथ्या समाचार पाते ही वह युधिष्ठिर के साथ 
चितारोहण के लिए प्रस्तुत हो जाती है। युधिष्ठिर एवं अन्य भाइयों को पत्नी 
की सुरक्षा के लिए असमर्थ जानकर ही प्रायः बह वैसा करने के. लिए तत्पर 


होती है ! वीररस प्रधान नाटक की नायिका के लिए सभी अपेक्षित विशेषताएँ 
द्रौपदी में विद्यमान हैं । 


( छ) भानुसती--भानुमती नाटक के प्रतिनायक दुर्योधन की पत्ती 
है । एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में वह चिभित की गई है । वह अत्यधिक 
सोन्द्यंशालिनी है । यही कारण है कि दुर्योधन युद्ध को उपेक्षा करके भी उसके 
साथ सवंदा प्रणय-लीला में लीन रहने को समुत्सुक रहता है। अशुभ स्वप्न 
दर्शन के कारण अनिष्ट निवारण के लिए उसके द्वारा भगवान्‌ भास्कर को 
पुष्पाङजलि प्रदान करना उसकी धार्मिक निष्ठा का अभिव्यञ्जक हे | इतना 


होते हुए भी दुजंन संगति से उत्पन्न दोषों से वह अपने को बचा नहीं पाती । | 

- दुर्योधन की भार्या होने के कारण दुर्योधन का एकाध दुगुण उसमें भी आ गया 
दिश्वाई देता है। द्रौपदी की मुक्त वेणी. को देखकर उस पर व्यङ्गच के छीटे 

कसना इसका प्रमाण है किन्तु शत्रु-पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना 
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कदाचित्‌ अस्वाभाविक भी नहीं है। अपनी छोटी सी भूमिका में वह दर्शकों 


` एवं पाठकों के हृदय पर एक पतिव्रता तथा सच्चरित्र स्त्री के रूप में ही अपनी 


छाप छोड़ती है । 
वेणीसंहार का नायक 


* वेणीसंहार” नाठक का नायक कोन हैं, यह प्रश्‍न आज तक जटिल एकं 
विवाद के घेरे में ही पड़ा हुआ है । इस प्रश्‍न को लेकर आज तक विद्वानों में 
मतभेद ही है । नाट्य शास्त्रीय सिंद्धान्तों एवं प्राचीन आलड्कारिक आचायों के 
अनुसार युधिष्ठिर को नायक माना गया है किन्तु कुछ आधुनिक विचार धारा 
वाले विद्वानों ने भीम को इस पद का दावेदार माता है। इसके अतिरिक्त वेणी- 
संहार को दुःखान्त नाटक मानने वाले कुछ विद्वानों की सम्मति में दुर्योधन हीः 
प्रस्तुत नाटक के लायक पद का अधिकारी सिद्ध होता है ।' ऐसी स्थिति में 


` परम्परा एवं विवेक में से किसी एक का आश्रय लेकर ही वेणीसंहार के नायक 


के विषय में कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 

सर्वेप्रथम दुर्योधन के सम्बन्ध में ही विचार कर छिया जाय। नाटकीय 
बस्तु-योजना के अनुसार दुर्योधन प्रतिनायक ही सिद्ध होता है नायक नहीं । 
दूसरी वात यह है कि दुर्योधन को नाटक का नायक सिद्ध करना नाट्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तो के बिरुद्ध है। दशरूपक के अनुसार अधिकारी का वध दिखलाना 
निषिद्ध है" । षष्ठ अङ्क में दुर्योधन का वध दिखलाया गया है जिससे दुर्योधन 
का नायकत्व स्वतः समाप्त हो जाता है । इसलिए दुर्योधन को नायक मानना 
नाट्यशास्त्र सम्मत नहीं है । 

अब नायक-पद के लिए क्रमशः दो पात्र बच जते है- युधिष्ठिर तथा 


भीम । पहले ही कहा जा चुका है कि वेणीसंहार के नायक का निर्णय करने के 


१. रामचन्द्र राव; ट्रेजेडीज इन संस्कृत प्रोसीडिग्ज ऑफ एट्य ओरिएण्टल. ' 
कान्फ्रेन्स, १९३५ पृ० २९९ और आगे, पाण्डेय तथा व्यास; संस्कृत साहित्य कोः 


* रूपरेखा, हितीय संस्करण १९४८, पृ० २१३-१४। 


२. नाधिकारिवधं क्वापि-दशरूपक, ३१३६; अधिकृतनायकवघं प्रवेशका- 
दिनाऽपि न सूचयेत्‌ । वहो, धनिककृत टीका । 
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लिए परम्परा या विवेक में से किसी एक मागे का ही अवलम्बन किया जा 
सकता है । यदि परम्परा का अनुवत्तन करें तो युधिष्ठिर ही वेणीसंहार के 
नायक सिद्ध होते हुँ । यही कारण है कि प्राचीन आलङ्काररिकों की दृष्टि में 
एवं नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के आलोक में युधिष्ठिर को ही नायक के पद पर 
प्रतिष्ठित होने का श्रेय प्राप्त है । नायक के शास्त्र-सम्मत लक्षण निम्न है-- 


“महासत्त्वोऽतिगम्भीरः - क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दुढब्रत: ॥”६ 
ये सारे लक्षण युधिष्ठिर में विद्यमान हैं ।. वे धीर,.प्रशान्त तथा अवि. 

कत्थन हँ । इसकेःअतिरिक्त नाटक का नायक नाटक के मुख्य फल का भोक्ता 
होता है। इस दृष्टि से भी विचार करें तो प्रस्तुत नाटक में युद्ध की समाप्ति 
पर नाटक के “राज्यप्राप्ति” रूप मुख्य फल के भोक्ता युधिष्ठिर ही दृष्टिगोचर 
होते हैं । नाटककार को भी प्राय: युधिष्ठिर को ही नायक बनाना अभीप्सित है 
इसीलिए नाटक के अन्त में युधिष्ठिर के मुख से ही' "भरतवाक्य” कहलवाया 
गया है । सस्कृत नाटकों में प्रायः. नायक के द्वारा ही भरत-वाक्य के प्रयोग की 
परम्परा प्रचलित है! इसके साथ ही नाटक के आरम्भ में युधिष्ठिर की 
क्रोधाग्नि को बीजरूप में उपन्यस्त कर नाटककार ने युधिष्ठिर के नायकत्व को 
और अधिक पृष्ट कर दिया है । इस प्रकार नाट्यशास्त्र की एचलित भारतीय 
परम्परा के आधार पर युधिष्ठिर ही वेणीसंहार के नायक सिद्ध होते हैं । 


कुछ आधुनिक विचारधारा के विद्वान्‌ युधिष्ठिर को प्रस्तुत नाटक का 
नायक न मानकर भीम को ही इसका नायक मानते हैं । वे शास्त्रीय परम्परा 
को अनदेखा कर सामान्य विवेक के आधार पर अपना मन्तव्य प्रस्तुत करते 
हैं। भीम को नायक मानने में वे दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हैं । 
“वेणीसंहार” की घटना मुत: द्रौपदी एवं भीम से ही सम्बन्ध रखती हैं 
युधिष्ठिर से नहीं। दुर्योधन की जद्धाओं को तोड़कर उसके रुधिर से द्रौपदी 
की वेणी को संवारने की प्रतिज्ञा भीम के द्वारा की गई है जिसे इन दिद्वानों ने 
नाटक के बीज-रूप में स्वीकार किया हे ।, अपनी प्रतिज्ञा की. पुत्ति के लिए 

१, दशरूपक--२।४।४५ | 
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नाटक के आदि से लेकर अन्त तक भोम.तत्पर दिखाई देता है । जिस अङ में 
वह मच पर न भी आता है उस अङ्कु सें भी उसका अप्रत्यक्ष प्रमाद बनाबनाया 
'सा ही दीखता है । प्रत्येक अङ्क में उसकी रोपरपुणं गर्जना एवं प्रतिज्ञा को 
दुहराती हुई आवाज सुनाई पड़ती है । दूसरे अङ्क में कञ्चुकी दवारा दुर्योधन 
को दी गईं--“भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ ।” (` २।२४ ) यह सूचनाः 
नाटक में भीम के प्रभावातिशय को सहज सूचित करती है । तृतीय अङ्कु में 
भीम की ही आवाज नेपथ्य से सुनाई देती है कि वह दुःशासन का रक्तपान 
करने को जा रहा है । चतुथं अङ्क में सुन्दरक की उक्तियों के द्वारा भीम के 
पराक्रम का विशद परिचय मिळता है। इस प्रकार विभिन्न तर्को एव प्रमाणों 
को उपस्थापित करते हुए नवीन विचारधारा के विद्वानों ने भीम को ही नायक 
मानने के पक्ष में अपना अभिमत व्यक्त किया है। नाटक के प्रारम्भ में 
` क्रोधादिष्ट भीम द्वारा की गई प्रतिज्ञा को नाटक का वीज एवं नाटक के अन्त 
में द्रौपदी की वेणी के संहरण को नाटक का फल मानकर इन दोनों ही 
व्यापारों के साथ भीम को ही मुख्यतया सम्बद्ध मानकर ऐसा निर्णय 
दिया गया है । | 


हमारे मत में इस प्रकार के विवाद का निपटारा शास्त्रीय आलोक में हीः 
करना चाहिए । भीम को वेणीसंहार का नायक मानने में नाट्यशास्त्रीय 
कसौटी को नहीं अपनाया जा सकता । भीम धीरोद्धत प्रकृति का नायक है । 
नाटक के नायक के लिए धीरोदात होना आवश्यक है । धीरोदात्त के सारे 
लक्षण युधिष्ठिर में ही विद्यमान है भीम में नहीं। धीरोदात्त नायक धीर, 
प्रशान्त, क्षमावान्‌, अविकत्यन आदि विभिन्न विशेषणों के योग्य होता है । 
युधिष्ठिर में ही ये सारे गुण पाये जाते हैं । पुरे नाटक में भीम की गर्वोक्तियाँ 
गू जती रहती है । छतराष्ट्र एवं गान्धारी जैसे पूज्य जनों के समक्ष भी वह 
. अपनी वाणी पर नियन्त्रण रखने में अक्षम सिद्ध होता है। इस प्रकार वह . 
विकत्यन ही सिद्ध होता है। अविकत्थन नहीं । अविकत्थन तो युधिष्ठिर हैं । 
धीरोद्धत नायक के रूप में ही भीम का मूल्याङ्कन किया जा सकता है धीरोदात्त 
नायक के रूप में नहीं . और नाटक के नायक कों चूंकि धीरोदात्त होना चाहिए. | 
इसलिए वेणीसंहार के नायक वस्तुतः युधिष्ठिर ही हैं भीम नहीं । 
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वेणीसंहार की संक्षिप्त समीक्षा 


सम्भवतः प्राचीन आालङ्कारिकों ने वेणीसंहार को नाट्यशास्त्रीय -सिद्वान्तों 
की कसौटी पर अत्यधिक खरा उतरनेवाळा नाटक माना है। यही कारण है 
कि संस्कृत के कतिपय अलङ्घारशास्त्रीय तथा नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों में 
वेणीसंहार के अधिकांश पद्य उद्घृत किये गये हैं जो वेणीसंहार की सैद्धान्तिक 
महत्ता को प्रमाणित करते हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आलङ्कारिक 
विद्वानों ने वेणोसंहार को आवश्यक्ता से अधिक समादर दे रक्खा है । वस्तुतः 
वेगीसंहार नाटक उत्तने आदर के योग्य नहीं है जितना कि इसे प्राचीन 
विद्वानों से” प्राप्त हुआ है। यह सत्य है कि नाटककार ने नाट्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तुत नाटक का प्रणयन किया है किन्तु 
यहद भी सत्य है कि नाटयशास्त्रीय सिद्धाल्तो को विशेष ध्यान में रखने के 


कारण ही भट्ट नारायण का यह नाटक नाटकीय गतिशीलता से सर्वथा विरहित 


होकर वस्तुतः एंक शिथिल नाटक ही बनकर रह गया है! 


नाटकीय संविधान की दृष्टि से “वेणीसंहार”” विभिन्न श्रुढियों से ग्रस्त 
प्रतीत होता है । वेणीसंहार की कथा महाभारत की एक प्रमुख . घटना-भीम- 


अतिज्ञा-से सम्बद्ध है किन्तु नाटककार ने सम्पूर्ण महाभारत युद्ध के विस्तृत 


वृत्तान्त को मात्र ६ भङ्कों के नाटक में समेटने का साहसपुणं प्रयास किया है 
जिसके लिए नाटककार को अपने नाटक में यंत्र-तत्र संवादात्मक शैली का ` 
परित्याग कर वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेता पड़ा है भोर कवि द्वारा 
अपनाई गइ यही शेली नाटकीय नियमों एवं स्वाभाविकता के विपरीत होने के 
कारण नाटक की गत्यात्मकता की बाधिका के रूप में दोषोद्घाटन करती.सी 
जान पड़ती है । यद्यपि नाटककार के समक्ष इसके अतिरिक्त कोइ उपायान्तर 
न रहा होगा तथापि सम्पूणं महाभारत युद्ध के वृत्तान्त को न लेकर यदि कथा- 
वस्तु के केवल अपेक्षित अंश को लेकर ही यह नाटक लिखा जाता तो प्राय: इस 
दोष से. यह नाटक मुक्त होता । - दि कट 
वेणीसंहार नीररसप्रधान नाटक है। इसके द्वितीय अङ्कु में दुर्योधन एवं 
भानुमती के प्रणयःव्यापार की श्ङ्गारिक योजना भी नाटकीय कथावस्तु के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हे ४७ पै हि 
Digitized by अ eGangdtri Gyaan Kosha 


अनुपयुक्त है । विद्वानों ने नाटक की इस घटना को दोषरूप में ही . उद्घाटित 
किया है । यद्यपि नाटककार ने नाट्यसिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए ही 
वीररसपूर्ण नाटक में भी इस प्रकार के प्रणय-व्यापार की योजना की है किन्तु 
उन्होंने इस वात का ध्यान प्रायः नहीं रवखा कि युद्ध के लिए सन्नद्ध दुर्योधन को 
इस प्रकार के श्वृद्धारिक चित्र में उपन्यस्त करना नाटकीय प्रभावोत्पादकता में 
अवरोधक भी हो सकता है। 

तृतीय अङ्क में कणं एवं मश्वत्थामा के बीच जो वाककलह दिखलाया गया 
है उसमें यद्यपि मामिकता तो है किन्तु उन दोनों के कलह के सम्बन्ध में किसी 
नाटकीय संभावना का संकेत सर्वथा अप्राप्त है । षष्ठ अङ्क में चार्वाक-राक्षस 
के द्वारा दुर्योधन को प्रतारित करने की जिस वस्तु-योजना का प्रयोग किया 
गया है वह अनुपयुक्त है तथा पुनः उसी अङ्क में युधिष्ठिर द्वारा भीम को 
दुर्योधन समझे जाने की वस्तुयोजना द्वारा नाटककार ने उसी प्रक्रिया की | 
पुनरावृत्ति कर डाली है! _ 

वेणीसंहार में व्यापार की बहुलता होने पर भी- उसमें अन्विति का अभाव 
पाया जाता है तथा उन व्यापारों को नाटकीय ढङ्ग से सजाने में भी नाटककार 
` सर्वथा अक्षम सिद्ध हुआ है । समस्त महाभारत युद्ध का नाटक में वणित किया 
जाना ही इस दोष का मूल कारण हो गथा है। यद्यपि ये व्यापार नाटक के 
मूळ कार्य में सहायक तो हुँ किन्तु एक शृङ्खला में अनुस्यूत नहीं हैं । कहीं-कहीं 
तो नाटकीय व्यापार को गहरी ठेस पहुँचाई गई है । चतुर्थ अङ्क में सुन्दरक के 
लम्बे लम्बे वर्णनात्मक कथनों द्वारा घटनाओं का केवल सङ्केत ही प्राप्त होता 
है; नाटकीय व्यापार का तो पर्याप्त अभाव ही उस अङ में दिखाई देता है । 
वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कथाओं के लिए ही उपयुक्त होता है किन्तुः 
नाटककार ने यहाँ उस शेली को अउनाकर नाटक की प्रभावोत्पादकता में भारी 
कमी ला दी-है। नाटक की गतिशीलता. को अवरुद्ध करने वाली पूर्वोक्त 
वर्णनात्मक शैली का प्रयोग द्वितीय एवं षष्ठ अङ्को में भी किया गया है । 
वेणीधहार के कुछ दृश्य रमणीय तथा प्रभावोत्पादक तो हैं किन्तु उनकी यह 
प्रभावोत्पादकता व्यस्तरूप में ही है; सम्पूणं नाटक की प्रभावोत्पादकता में वे 
'योग नहीं दे पाते । 
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नाटकीय दृष्टि से शिथिल होने पर भी वेणीसंह्दार का काव्यपक्ष निश्चय 
ही नितान्त मनोरम बन पड़ा है। विशेषतः पात्रों के चरित्रचित्रण के क्षेत्र में 
नाटककार को अभूतपूवे सफलता मिली है । वेणीसहार का प्रत्येक पात्र सजीव 
है तथा पाठकों या दर्शकों के हृदय पर अपने-अपने प्रभावातिशथ की गहरी छाप 
` छोड़ने में पुणं समर्थ है । 
वेणीसहार का मुख्य रस वीर है तथा श्शुङ्गार एवं रौद्र इसके अङ्ग हैं। 


j 


तृतीय अङ्कु के राक्षस-राक्षसी वाले प्रवेशक में बीभत्स-रस की भी योजना की | 
गइ है । समासान्त पदों तथा गम्भीर ध्वनिवाले शब्दों का प्रयोग कर “ओज” | 


गुण की प्रचुर व्यञ्जना कराते हुए गौड़ी रीति के कवियों की भाँति कृत्रिम 
शेली की आर ही नाटककार का विशेष पक्षपात दृष्टिगोचर होता है । नाटक के 
वीररस पुण वातावरण की सृष्टि में कवि ने प्राय: इसे आवश्यक समझा होगा | 
वीररस की व्यञ्जना में नाटककार को पूणं सफलता मिली है । इसके एक-दो 
` उदाहरण नीचे दिये जाते है । | | 
युधिष्ठिर कौरवों से सन्धि करना चाहते हैं, यह सुनते द्वी द्रौपदी इस 
बात के लिए परेशान हो उठती है कि अब उसकी वेणी खुली ही रह जायगी । 
भीम उसे सान्त्वना देते हुए कहत। है-- । 
चचचद्भुज भ्रमित चण्डगदा भिधा त- 
. सज्चूणितोख्युगळूस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानापविद्धघनशोणितशोणपाणि ¬ 
छ; रुतसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ ( १।२१ ) 
अर्थात्‌--“हे देवि ! तुम निश्चिन्त रहो । यह भीम इस बात की प्रतिज्ञा 
करता है कि शीघ्र ही अपनी फडकती हुई भुजाओं के द्वारा घुमाई यई 


भीषण गदा के प्रहार से दुर्योधन की दोनों जांघों को तोड़कर उसके गाढ़े-चिकने - 


रक्त से रंगे हुए हाथों से तुम्हारे केशों को सेवारेगा ।” 


भीम की इस दर्पोन्मत्त वाणी'को सुनकर द्रौपदी उससे युद्ध में अपते 
शरीर की उपेक्षा न करने की सलाह देती है जिससे भीम के पोरुष को ठेस 
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पहुंचती है ।,वह, द्रोपदी को इस बात का विश्वास दिलाते: हुए कि पाण्डव 
युद्धभूमि के भीषण समुद्रःमें पेठना खूब जानते हैं, कहता है 
अन्योन्यास्फालभिस्तद्विपरधिरवसामांसम स्तिष्कप क, र 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिक्कतपदन्या स विक्रान्तपत्तौ । 
स्फीतासुक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातूयंनृत्यत्कबन्धे; 
सड्य़ासेकाणवात्ता; पयसि- विचरितु' पण्डिताः पाण्डुपुत्रा: ॥ 
( १२७ ) 
अर्थात्‌--“द्रीपदी ! तुम चिन्ता सूत. करो । पाण्डव उस युद्धरूपी सागर के 
गहरे पानी के मध्य विचरण करने में परम निपुण हैं, जिसमें एक दूसरे से 
टकराकर आहत हाथियों के रक्त, वसा, मांस और मस्तिक का कीचड़ हो रहा 
हो, और उस कीचड़ में फंसे हुए रथों पर पॉव रखकर पदाति.- सेना लड़ रही 
हो, जहाँ यथेष्ट रुधिरपान से प्रसन्न होकर शब्द करती हुईं अशुभ श्रृज्धालियों 
के चिल्लाने के तुर्यनाद की लय पर कबन्ध नाच रहे हो १” 

- भीम की कटु गर्वोक्तियों को सुत्तकर दुर्योधन भी चुप बैठा नहीं रहता है । 
दुर्योधन को जीते बिना ही भीम का ऐसा दपं ! पाण्डवों का अनिष्टकारी तो 
दुर्योधन है 1. - क तात कडू 1 

यदि भीम को प्रतिशोध लेने की कामना है 'तो वह दुर्योधन जैसे 
पराक्रमी को पहले पराजित करे। तिरपराध -राजो को मारते में . उसकी 
क्या वीरता है--- | i | 
कृष्टा केशेषु. भार्या तव तव, पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा, . 
प्रत्यक्ष भुपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया द्यूतदासी । . 
अस्मिन्वैरानुबन्धे वद किमपकृतं तैहंता ये नरेन्द्रा, . 
बाह्रोर्वीर्यातिसा रद्रविड्गुरेमद मामजित्वैव दप: ॥ ` 
Mam क 5 1200 
अर्थात्‌--“मुझ जगदधिपति की आज्ञा से राज़ाओं के समक्ष ( मेरी) . 
जुए में ( जिती गई ) दासी, तेरी, तुझ पशु की, उस राजा की और उन 
४ वे० भू० हॅ ; 
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, दोतों की पत्नी:क्लेशःपकड़ं कर खींची गई थी; बता, इस शत्रुता के प्रसङ्ग में 
जो राजा मारे गये. हैं, उन्होंने क्या अपराध किया था ? भुजाओं के बलातिशय- 
रूप धन के महान्‌ गवंवाले मुझ ( दुर्योधन ) को बिना.'जीते ही ऐसा गवं 
( कर रहे हो ) ?”. 2 

क्षत्रिय के द्वारा तिरस्कृत पिता के वध से परशुराम-सद्श क्रोधाविष्ट 
अश्वत्थामा. की 'निम्तलिखित - उक्ति में. अपमानजन्य क्रोध तथा वीरता की 
ऊष्मा का अच्छा परिपाक पाया जाता है-- 


देशः सोश्यमरातिशोणितजलयंस्मिव्‌ हुदा: पूरिताः _ 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवा हितशस्त्रघस्म रगुरूप्यस्त्राणि भास्वन्ति मे _ 
*. ' यद्रोमेण कृत तदेव कुरुते ब्रीणायनिः ' क्रोधनः ॥ 
ती ( ३३३) 
अर्थात-“यह वही देश हे जहाँ परशुराम ने तालाबों को शत्रुओं के 
रुधिर से भरः दिया था [परशुराम के पिता'की ' भाँति मेरे पिता का अपमान 


भी क्षत्रिय'जाति ने ही किया है। परशुराम के जैसे हो शत्रुओं का भक्षणः 
. करने में समर्थ देदीप्यमान अस्त्र मेरे पास भी हैं। जो पहले परशुराम ने किया. 


था वही,भाज क्रुद्ध अश्वत्यामा-( द्रोण-पुत्र ) भी करने जा. रहा. है 1” 


वीररस के साथ-साथ कहीं कही शज्भार रस की भी सरस अभिव्यक्ति 


नाटककार ने कुशलता पूर्वक को है । 


द्वितीय अङ्कके निम्न पद्य में दुर्योधनं की उक्ति शृङ्गाररस का. भव्य 
उदाहरण है . ` 


\ ~ 


“प्रमा बद्धस्तिमितनयनाप्रीयमानाब्जशोसं, इ . ` हः ३११) 
लज्जायोगादविशदकथं मन्दमन्दस्मितं वा । 
वक्तरन्ढु ते. नियममुषितालक्तकाग्राधरं वा, ` 


क सी, पातु, वाञ्छा परमसुलभ कि न दुर्योधनस्य ॥ : ह पनि 


( २।१८ ) दह ¦ 
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अर्थात्‌-“हे प्रियेः! प्रेम से परिपूणं निश्चल नयनों के द्वारा जिसने कमल 
की शोभा को पी लिया है. ( जिसने कमलो को नयनों से जीत लिया है ) 
लज्जा के कारण जिस मुख से स्पष्ट वचन नहीं निकल रहे हैं और मन्द-मन्द 
मुस्कराहुट प्रकट हो रही है, ऐसे तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा को जिसके अधर का 
लाक्षारस व्रत के कारण लुप्त हो गया है--पीने की ( चुम्बन करने की ) इच्छा 
क्या दुर्योधन को न होगी ?” 
भट्टनारायण का प्रकृति के प्रति विशेष मोह. परिलक्षित नहीं होता. फिर 
भी द्वितीय अङ्कु के श्लोक संख्या ८ में ( जुम्भारम्भप्रवितत० ,) प्रातःकालीन 
भ्रमरदम्पतियों ` का... वर्णन तथा इसी + अङ्क के! “दिक्ष .व्यूढाडिघपाजुस्तृण- 
जठिल०---” (श्लोक सख्या-१९ ):में झंझावात की प्रचण्डता;एवं गम्भीरता का 
वर्णन प्राकृतिक चित्रचित्रण की दृष्टि से श्लाघनीय है:। fi 
विद्वानों ने भट्टनारायण के दार्शनिक पाण्डित्य को बताने के लिए प्रायः 
निम्न पद्य की ओर सङ्केत किया है--- 
“आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ 
` ज्ञानोद्रेकादिघटिततंमोग्रन्ययः ` सत्त्वनिष्ठाः । 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥ 
( १२३) 
` भर्ञथात्‌-कल्पनातीत समाधि लगाकर आत्मारूपी उपवन में पूर्णतया 
अनुरक्त, ज्ञान के आधिक्य से तमोगुण की ग्रन्थियों के विच्छेदक सत्त्वगुणा- 
'लम्बनकर्त्ता योगी लोग अन्धकार से परे अथवा प्रकाश से परे जिस किसी को 
देख पाते हैं, उस पुराण पुरुष को मोह के अज्ञान से अन्धा दुर्योधन किस 
"प्रकार जान सकता है ?” 
' भट्टनारायण गोडी शेली के पक्षधर प्रतीत होते हैं। 
प्रथम अङ्क का निम्नलिखित श्लोक भट्टनारायण की गौडी शेली का 
* :विशिष्ट उदाहरण है— 
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९'मन्थायस्ताणंवाम्भः प्लुत-कुहरचछन्मन्दरध्वानधीरः, 
कोणाघातेषु गर्जेत्रलयघनघटान्योन्यसंघट्टचण्डः । 
कृष्णाक्रोधाग्रदुतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः, 
'केनास्मत्सिंहुनादप्रतिरसितसखो ुग्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ हुई 
| : (१२२) : 
ईस प्रकार हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वेणीसंहार नाटकःनाटक की | 
दृष्टि से भले ही सफल न ह्यो सका हो किन्तु यह.तो मानना'ही होगा कि इस 
नाटक का कवितापक्ष बहुत ही भव्य, मनोरम, प्रभावोत्पादक एवं: सहूदयावजंक 
बन पड़ा है और प्रायः यही कारण है कि.सस्कृत नाट्य-जगत्‌ में “वेणीसंहार'” 
को इतनी अधिक ख्याति तथा प्रतिष्ठा मिली है । 


क 
७ 
८ ७ | 
भासा गति सिमित निति आह याता डत त आडण की 
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विषयः- 
आक्कथन 
भूमिकादि-- 
१. मट्टनारायण का जीवनवुत्त । . 
२. मट्टनारायणकी जाति। | 
३. भट्टनारायण की धामिक मान्यता । . 
४. भट्टनारायण की कुतियां । 
५. मट्टनारायण का समय 1 
३. भट्टनारायण का वैदुष्य। . 
७. वणीसंहार की संक्षिप्त कथावस्तु । ( अंक १-६ ) 
८. वेणीसंहार का उपजीव्य-महाभारत । 
* मूलकथा में किये परिवतंन एवं उनका नाटकीय प्रभाव । 
१०. कथावस्तु में नाटककार की नवीन उद्भावताए' । 
११. प्रमुख पात्रों को चरित्रचित्रण--- 
( क ) भोमसेत ( ख ) दुर्योधन ( ग ) युधिष्ठिर ( घ ) 


मश्वत्थामा ( ङ ) कणे ( च ) द्रोपदी 
१२: वेणीसंहार का नायक । ( ( छ ) मानुमती । 


१३: वेणीसंहार की संक्षिप्त समीक्षा । ` . 
१४. पात्र-परिचय 
अन्थारस्भ-- 

१, प्रथम अङ्क .. 

२. द्वितीय अङ्क 

३. तृतीयं अङ्कु 
` ४. चतुर्थ अद्धू 

५. पञ्चम अङ्कु . 

६. षष्ठ अङ्कु. 

७. इलोकानुक्रमणिका 


5 


nn eee 
पळवा सा) हरन 
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पात्र-परिचय 
03 पुरुष पात्र 
नकाल में मुख्य (नाटक-स्थापक) अश्वसेन--द्रोगाचायं का रथवाहक 
पारिपाश्विक---सूत्रधार का सहचर कपाचाय---अश्वत्थामा का मामा 


जयन्धर--पाण्डवों का कंचुकी कणे-_राधा ( सत की स्त्री ) से 

श्रीकुष्ण- भगवानु वासुदेव परिपालित ( गुप्त कुन्तीपुत्र ) 

डि कर पाण्डव-१ . , ददुर्योधन का मित्र 

बाद प 99 १7 णारे जयद्रथ--दुर्योधन का बहनोई 

उभ बदी 2 हर णारे खुन्द्रक--कणं का सन्देशवाहक 
कुछ माद्रीपुत्र 1 धृतराष्ट्र--दुर्योधन का पिता 

अ ३ ¬ सञ्जय--व्यास का.शिष्य ` 
sR काकचुकी , वृषसेन--महारथी कणं का पुत्र 

डुयांघन--कोरव-राजा पांचालक-पाण्डवों का सन्देशवाहक 


` रुघिरप्रिय--पाण्डव पक्षपाती राक्षस राक्षस उुर्योचन का मित्र चार्वाक 
अश्चत्थामा-द्रोणाचार्य का पुत्र सूत--दुर्योवन का मित्र, रथवाहक 
हि स्त्री पात्र 
द्रौपदी--पाण्डवों की स्त्री (पांचाली) दुःशला--जयद्रथ की स्त्री 


बुद्धिमतिका--द्रोपदी की दासी __ माता-जयद्रथ!की माता 


खेटीो- द्रोपदी को दासी | - 
- भानुमती --दुर्योधन की रानी चसागन्धा-पाण्डव पक्षपातिनी राक्षसी 


सुचद्ना-भानुमती की सखी गान्घारी--दुर्योधन की माता 
तरलिका-मानुमती की दासी भतिहारो--दुर्योषन.की परिचारिका 


दाक 
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प ॥ श्रीः ॥ 


वेणीसंहार-नाटकम 
'कमलेश्‍वरी? संस्कृत-हिन्दीव्यास्योपेतम 


प्रथमोऽङ्कः 
निषिद्धेरप्ये भिछेलितमकरन्दो ______नििद्धरप्येभिछडितमकरन्दो मधुकर _ 
सवंविष्नहरं देवं . शङ्कराऽह्वादवद्धकम्‌ । 
स्तोमि द्वँमातुरं भक्त्या गिरिजोत्सङ्गलालसम्‌ ॥ 
व्याङृत्या विशदीकृता विमलता चित्तस्य येनेदृशी, 
स्वान्तं यस्य विबोधितं प्रथितया तर्काशितप्रज्ञया । 
मिश्चोपाख्यविभुषितं सहृदयं केदारनाथ गुरुम्‌, 
वेदूष्यापितजीवितं सुधिषणं मूर्ध्ना नमस्कुमंहे ॥ 
कालीकान्तं विततयशसं कोविदप्राममौलिम्‌, 
तातं नत्वा मनसि सुचिरं मातरम्प्रीतवत्साम्‌ । 
घ्यात्वा चेमां कृतिजनमुदे विश्वनाथप्रसादात्‌, 
कुर्वं टीकां सरळविरलां छात्रवृन्दोपक्ृत्यै ॥ 
सातस्त्वदीयकदपङ्जलालितोऽहं, 
तत्‌, प्रीतये त्वदभिघानसुशो भितँषा । 
टीका मया विरचिता !कमलेश्वरी'ति, 
मोदं वहन्तु सुधियः प्रतिभा-विलुब्धाः ॥ | 
अन्वयः--( मुहुमुहुः ) निषिद्धः अपि एभिः मधुकर; लुलितमकरन्दः 
( बार बार ) हटाये जाने पर भी इन भौरो द्वारा बिखेरे गये पुष्परसवाली, 
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 करेरिन्दोरन्तश्छुरित इव संभिन्नमुकुलः । 
विधत्तां सिद्धिं नो नयनसुभगामस्य सद्सः 
प्रकीणंः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्‌॥ १॥ 

इन्दोः करैः अन्तः छुरितः इव (अतः) सम्भिन्नमुकुलः हरिचरणयोः 
प्रकीर्णः भयम्‌ पुष्पाणाम्‌ अञ्जलिः अस्य सदसः नयनसुभगाम्‌ सिद्धिम्‌ नः 

विधत्ताम्‌ ॥ १॥ 
व्याख्या -इह तावत्‌ प्रारिप्सितवेणीसंहारनामकनाटकस्य निविघ्नसमाप्ति- 
कामो महाकविभंट्टनारायणः स्वेष्टदेवतास्तुतिरूपां नान्दीमुपस्थापयन्‌ नाटकीयं 
(वस्तु घ्वनयति--निषिद्धेरिति । । मुहुमुहुः = बारम्बारम्‌ ), नि्षिद्धैः=निवा रितैः; 
हस्तादिसःचालनेनापसारितंरित्यर्थः, अपि, एभिः = पुरोवत्तंमारनः, मधुकरेः = 
भ्रमरे:, लुलितमकरन्दः--लुलितः = इतस्तो विकीणे:, मकरन्दः = पुष्परसः यस्य 
सः तादृशः, इन्दोः = चन्द्रस्य, करे: = रश्मिभिः, अन्तः = मध्ये, छुरितः = 
व्याप्तः, इव = यथा, ( अतः = अस्माद्धेतोः ), सम्भिन्नमुकुलः--सम्भिन्ना: = 
विकसिताः; प्रस्फटिता इति यावत्‌, मुकुलाः = कुड्मलाः यस्मिन्‌ यस्य वासः; 
हरिचरणयोः-हरेः = श्रीकृष्णस्य, चरणयोः = पादयोः, प्रकीर्ण: = विस्तीणंः; 
- समित इत्यर्थः, अयम्‌ = एषः, पुष्पाणामु=कुसुमानाम्‌, अञ्जलिः = करसम्पुटः; 
करसम्पुटस्थपुष्पाणीति भावः, अस्य = एतस्य, सदसः = सभायाः, सदः पदस्य 
मचा: क्रोशन्तीति वत्तत्स्थजने लक्षणया सभास्थजनस्येत्यर्थः, नयनसुभगाम्‌-- 
ेत्ाह्नादिनीम्‌, सिद्धिम्‌=सफलताम्‌, नः = अस्माकम्‌, विधत्ताम्‌=कुरुताम्‌ ॥१॥ 
. टिष्पणी-निषिद्धेरिति । लुलितमकरन्दः--फूल के रस अर्थाद्‌ मधु को 
मकरन्द कहते हैं-“मकरन्दः पुष्परसः” इत्यमरः । इन्दोः-इन्दु चन्द्रमा का 
पर्यायवाची है-“हिमां शुशचस््रमाञचन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः” इत्यमरः। करैः 
किरण के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है-“किरणोस्रमयूखांशुगभस्तिघृणि- 


चन्द्रमा.की किरणीं द्वारा मध्य-भाग में व्याप्त-सी ( अतः ) खिली हुई कलियों 
वाळी, श्रीकृष्ण के चरणों पर बिखेरी गई, यह पुष्पों की अञ्जि हमें इस सभा 

( सभा में उपस्थित लोगों ) के नेत्रो को आह्वादिति करने वाळी सफलता 

प्रदान करे ॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 5।०००भरशचम्ते$ हु Gyaan Kosha ड्‌ 
अहिच नणय 
पे च-- 

काछिन्याः पुछिनेषु केलिङ्ुपितासुस्सृञ्य रासे रसं 

राच्छन्तीभङुगच्छतोऽश्रक्ुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 

तत्पादप्रतिमानिवेशितपद स्योद्भूतरोमोद्गते- 
रक्षुण्णी$ठुनयः प्रसन्नदयितादृष्टस्य पुष्णातु वः॥ २॥ 

कयी rhs chaste Br 


| ज्न 


रस्मयः” इत्यमरः । सम्मभिन्नमुकुलः-फूल की कली को मुकुल या कुड्मल कहते 
हुँ—“कुड्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम्‌? इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य के द्वारा सहाकवि 
भट्टनारायण ने नाटकीयवस्तु की सूचना दी हे । जिस प्रकार हटाये गये भोरे 
पुष्परस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं उसी प्रकार भीष्म आदि श्रेष्ठ गुरुजनों 
द्वारा रोके जाने पर भी दुर्योधन आदि कौरव पाण्डवों से शत्रुता मोळ लेकर 
राज्य-श्री को तहस-नहस कर देते हैं। इस प्रकार मधुकर पद से दुर्योधन आदि 
अभिप्रेत हैं । “सम्भिन्नमुकुलः” शब्द से युधिष्ठिर आदि पाण्डवों का वनवासादि - 
दुःख के बाद राज्य प्राप्तिरूप सुख से श्रीयुत होना अभिप्रेत है तथा “हरिचरण- 
योरळ्जलिः शब्द से पाण्डवों का श्रीकृष्ण पर आश्रित होना अभिप्रेत है। इस 
भ्रकार प्रस्तुतपद्य द्वारा नाटकीय कथावस्तु को सूचित किया गया है। पद्य में 
उत्रेक्षालङ्कार तथा शिखरिणी छन्द है। छन्द का लक्षण है--“रसै रुद्रैश्छिन्ना 
यमनसभलागः शिखरिणी” ॥ १॥ 


अन्वय:ः--कालिन्धा: पुलिनेषु रासे रसम्‌ उत्सृज्य गच्छन्तीम्‌ केलि- . 
कुपिताम्‌ अश्लुकलुषाम्‌ राधिकाम्‌ अनुगच्छतः तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्य) 
- उद्भूतरोमोद्गतेः, प्रसन्नदयितादृष्टस्य, कंसद्विषः, अक्षुण्णः, अनुनयः, वः 
पुष्णातु॥ २॥ 
व्याख्या--कालिन्धा इति । कालिन्द्याः = यमुनायाः, पुलिनेषु =तो यो त्यि- 
तेषु, जलमध्यस्थानेष्विति भावः, रासे = गोपक्रीडाबिशेषे, रसम्‌ = रागम्‌, 
ओर भी, | 
« यमुना के तटों. पर रास-क्लीडा में ( अचानक ) क्रुद्ध हुई, रासलीला के 
आनन्दको ' छोड़कर (अन्यत्र ) जाती हुई तथा आँसुओं के कारण मलिन 
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केलिकुपिताम्‌-- केल्याम्‌ = क्रीडायाम्‌, कुपिताम्‌ = रुष्टामू, अश्षुकलुषाम्‌- 
मश्रुभिः = नयनसलिलेः, कलुषा-मलिना, ताम्‌, रुदतीमिति यावत्‌, राधिकाम्‌= 
एतन्नाम्नीं वृषभानुतनयाम्‌, अनुगच्छतः = अनुसरतः, तत्पादप्रतिमानिवेशित- 
पदस्य-तस्याः = राधिकायाः, पादयोः=चरणयोः, प्रतिमासु=चिह्नेषु, नि वेशितेः- 


` स्थापिते, पदे = चरणौ येन तस्य, उद्भूतरोमोद्गतेः = सञ्जातरोमा्वस्य+ 


प्रसन्नदयितादुष्टस्य-प्रसन्ता = प्रसादयुक्ता या दयिता = प्रियातमा, दृष्टस्य. = 
वीक्षितस्य, कंसद्विषः = कंसारे; कृष्णस्येति भावः, अक्षुण्णः = अखण्डितः, 


अनुनयः = अभ्यर्थना, वः = युष्मान्‌, अस्मान्‌ अन्यांश्च, सर्वानित्यर्थः, पुष्णातु = . 


पुष्टान्‌ करोतु, संवर्धेयत्वित्यर्थ: ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--कालिन्दयया इति । कालिग्या:--“कालिन्दीः सूर्‍्यंतनये' त्यमरः ४ 


पुलिनेषु = “तोयोत्थितं तत्पुकिनमि”त्यमरः। रासे-रास एक प्रकार का नाक ` 


है । श्रीकृष्ण एवं वृन्दावन की गोपियाँ इसका अभ्यास. किया करतीं. थीं-“रासो 
विदग्धगोष्ठ्यां च क्रीडायामपि गोदुहाम्‌” इति विश्वः । रसम्‌ “रसः: स्वादे 
जले वीयें भृङ्गारादो द्रवे विषे । वले रागे” इति हैमः उद्भूतरोमोदुगते:- 
उद्भूतां रोम्णां गतियेस्य सः तस्या “तनूरुहं रोमलोम'? इत्यमरः । कंसद्विषः 
कंसस्य द्विट्‌ तस्य । प्रस्तुत पद्य के प्रथमाड में “केलिकुपिताम्‌” तथा “अश्चुकलुः 
षाम” के द्वारा द्रौपदी के क्रोध एव विलाप की सूचना दी गई है तथा उत्तरा 
सें कौरवविनाश के बाद द्रौपदी की प्रसन्नता तथा भीम द्वारा की. गई उसको 


. अभ्यर्थना का निर्देश किया गया है । इस पद्य में रोमाञ्चरूपी सः्चारी भाव_ 


एकि कृष्णविषयक रति का अङ्ग है, अतः प्रेयोऽलङ्कार है। छन्द 
शादु लविक्रीडित है, जिसका लक्षण है--“सूर्याश्‍वैयंदिमः सजौ सततगा 
शादूळविक्रोडितम्‌ ॥ २॥ 


राधिका के पीछे-पीछे जाते हुए, उसके पद-चिल्लों पर पैर रखते हुए, रोमा: 


हुए ओर प्रसन्न प्रिया द्वारा देखे गये कंसःशनत्रु ( श्रीकृषण ) का सफल अनुनय 
आप लोगों ( एवं हम सबों ) का पोषण करे ॥ २. ॥ 
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आनन्दमिति भावः, ` उत्सृज्य = परित्यज्य, गच्छन्तीम्‌ = स्थानान्तरं ब्रजन्तीमू, 


ग 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रथमोऽङ्कः ६ 
अपि च-- 
सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात्सम्भ्रमाचश्वासुरीसि 
शान्तान्तस्तत्वसारेः सकरुणसृषिभिविष्णुना सस्मितेन 
। आकङ्घष्यास्त्र सगव रूपशमितबघूसम्भ्रमे दत्यवीरः 
सानन्दं देवताभिमंयपुरदहने धूजटिः पातु युष्मान्‌ ।! ३॥ 
पझत्वयः--मयपुरदहने देव्या सप्रेम दृष्टः असुरीभिः इदम्‌ किम्‌ इति 
( उकतवा ) भयात्‌ च सम्भ्रमात्‌ ( दृष्टः ) शाम्ताम्तस्तच्वसारेः ऋप्रिभिः 
सकरुणम्‌, ( दष्टः ) विष्णुना सस्मितेन ( दृष्टः ) उपशमितवधूसम्श्रमैः सगर्वेः 
दैत्यवीरैः अस्त्रम्‌ आकृष्य ( दुष्टः ) देवताभिः सानन्दम्‌ ( दृष्टः ) धूजंटिः 
युष्मान्‌, पातु ॥ ३.॥ | 
व्याख्या--दृष्ट इति । मयपुरदहने=मयनिमितनगरदाहकाले, त्रिपुरासूर- 
घुरदहनसमय इत्यर्थः, देव्या = पावत्या, सप्रेम-प्रेमणा = अनुरागेण सहितं यथा 
स्यात्तथा, दृष्टः = भवलोकितः, असूरीभिः=दानवस्त्रीभिः, इदम्‌ = एतत्‌, किम्‌= 
किमभूत्‌, इत्युवर्वेति शेपः, भयात्‌ = त्रासात, च = तथा, सम््रमात्‌ = उद्वेगात्‌ 
( दुष्टः ), शान्तान्तस्तत्त्वसारः-शान्तस्‌ = उपशमितम्‌, अन्तस्तत्त्वम्‌ = अन्तः 
करणम्‌, मनोवुद्धयहङ्काराणां समवाय इत्यर्थः, सारः = बलं येषां तैः, विषय- 
वासनाशुन्यचित्तैरित्यथंः; ऋषिभिः = मुनिभिः, सकरुणम्‌-करुणया = दयया 
सहितं यथा स्यात्तथा, ( दुष्टः ), विष्णुता = भगवता नारायणेन, सस्मितेन = 
इषद्धाससहितेन, ( दृष्टः ), उपशमितवधूसम्भ्रमेः-उपशमितः = उत्सारितः, 
दूरीकृत इत्यर्थः, वधूनाम्‌=स्वपतीतां, संभ्रमः=संवेगः यैस्तैः, सगर्वेः=साहङ्कारेः, 
और भी-- 
मय दानव द्वारा विनिभित नगरों के दहनकाल में, देवी ( पार्वती ) द्वारा 
श्रेमपूर्वेक देखे गये, दानव-स्त्रियो द्वारा “यह क्या ?” इस प्रकार ( कहकर ) . 
भय से तथा घबराहट से ( देखे गये ), शान्त अन्तःकरणरूपी बल वाले मुनियों 
द्वारा करुणापूवंक ( देखे गये ), भगवान्‌ विष्णु द्वारा मुस्कुराहट के साथ 
( देखे गये ) तथा देवताओं द्वारा हर्षपूर्वक देखे गये भगवान्‌ शङ्कर आप सर्बो 
की रक्षा करें ॥ ३॥ 
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( नान्द्यन्ते ) 

सूत्रधारः अलमतिप्रसङ्गेन । 
दैन्यवीरः=दनुजशूरेः, अस्त्रम्‌=आयुधम्‌, आङ्प्य=प्रगृह्म ( दुष्टः ), देवताभिः 
देवैः, दनुजशत्रुभिरिति भाऽः, सानन्दम्‌ = सहषं यथा तथा ( दुष्टः ), धूजंटिः= 
भगवान्‌ शङ्करः, युष्मान्‌. = भवतः, सभास्यञनानित्यर्थः, पातु = रक्षतु ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी --दृष्ट इति । मयपुरदहने--मयेत निमितानि पुराणि = मय- 
पुराणि--शाकपा्थिवादित्वात्‌ “निमितानि” का लोप हो गया है । तेषां दहनम्‌ 
तस्मिनु ( ष० त० ) । सम्रेम--प्रेम्णा सहितम्‌, “तेन सहेति तुल्ययोगे” इस 
सूत्र से तुल्ययोग बहुब्रीहिसमास हुआ है तथा “वोपसर्जनस्य” सूत्र से सह के 
स्थान में वैकल्पिक “स” आदेश हुआ है । “सप्रेमदृष्टः” से ध्वनित होता है कि 
त्रिपुर नामक असुर की नगरी को जब भगवान्‌ शङ्कुर ने जळा डाला तो अपने 
प्रियतम की शक्ति को प्रत्यक्ष देखकर पार्वती के हृदय का पतिविषयक 
प्रेम-भाव अत्यधिक पुष्ट हो उठा । असुरीभिः--असुरस्य स्त्री असुरी, “पुयो- 
गादाख्यायाम्‌”” से ङोष्‌, ताभिः = भसुरीभिः । शाम्तान्तस्तत्त्वसारैः--शान्तं च 
तत्‌ अन्तस्तत्त्वम्‌, . तदेव सारो येषां तैः । धूर्जटिः = “धूं टिर्नीललोहितः हर: 
स्मरहरः” इत्यमरः । प्रस्तुत पद भी द्वादशपदा नान्दी ही है । इसमें महाभारत 
युद्ध की ओर सङ्केत किया गया है । द्रौपदी का अपने पतियों के प्रति प्रेम, 
दुर्योधन की स्त्रियों का भय तया व्याकुळता, व्यासादि ऋषियों की करुणा; 
घटोत्कचादि की अभिमानिता, तथा पाण्डव-सहित कृष्ण भगवान्‌ का हषं 
ध्वनित होता है । धूजंटि विषयक रति में शृङ्गार, भयानक, शान्त तथा 
वीर रसों. के अङ्ग होने के कारण यहाँ रसवत्‌ अलङ्कार है। “सानन्दम्‌” में 
हषरूपी भाव का अङ्ग होने के कारण प्रेयोऽलङ्कार भी है । छन्द खग्धरा है-- 
म्रभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा की तितेयम्‌ ॥ ३ ॥ 

नान्द्यन्ते = नाटकम ङ्गलाचरणाऽवसाने सति । 

सूत्रधारः = प्रधाननटः, अतिप्रसङ्गेन = अतिविस्तारेण.। 


( नान्दी पाठ के पश्चात्‌ ) 
सुत्रधार बस, अधिक करने से ( क्या प्रयोजन ) । 


७ 
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श्रवणाञ्गलिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यमसृतं यः । 
तमहमरागमङ्ु्ण कुष्णट्ट्पायनं चन्दे ॥ ४॥ 


ग्रन्वयः--यः, श्रवणाञ्जरिपुटपेयम्‌, भारताख्यम्‌, अमृतम्‌, विरचितवान्‌, 
तमू, भराग्रम्‌, अक्कष्णम्‌, कृष्णद्वैपायनम्‌, अहम्‌, वन्दे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या- श्ववणेति । यः = व्यासः, महाभारतप्रणतेत्यर्थः; अवणाञ्जलि- 
पुटपेयम्‌ = कणकरसम्पुटाऽऽस्वादनीयम्‌, भारताख्यम्‌ = महाभा रतनामकम्‌, 
अमृतम्‌ = पीयूषम्‌, अमृतसदृशमित्यर्यं; विरचितवान्‌ = प्रणीतवान्‌, तम्‌ = 
पूर्वोक्तम्‌, 'व्यासमिति भावः, अरागम्‌ = रागरहितम्‌, अकुष्णम्‌ = अतमसम्‌, 
कृष्णहुपायनम्‌ = व्यासम्‌, अहम्‌ = सूत्रधारः वन्दे=प्रणमामि ॥ ४॥ 
टिप्पणी --सुत्रधार इति । सुत्रं धारयतीति सूत्रधारः । सूत्र उपपदपूरवंक 
णिजन्त 'घुन्‌' धातु से “कमंण्यण्‌” इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुमा है ( उपपद- 
समास ) । नाट्योपकरणों को सुत्र कहा जाता है और उन्हें जो धारण करता है 
अर्थात्‌ जो उनका सच्चालन करता है उसे सूत्रधार कहते हैं--- 
“नाट्योपकरणादीनि सूत्र मित्यभिधीयते । | 
सत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते ॥।” सा० द०। 
“सूत्रधारः पठेच्नान्दीम्‌ के अनुसार यहाँ का सूत्रधार वस्तुतः स्थापक है 
हो सत्रधार के समान ही होता है-- 
“नान्दीं प्रयुज्य निष्क्रामेत्‌ सूत्रधारः सहानुगः । 
स्थापकः प्रविशेत्पश्चात्सूत्रधारगुणाक्ृतिः ॥7 ` 
श्रवणेति-_श्रवणाञ्जलिपुटपेयम्‌--श्रवणमेव अञ्जरिपुटम्‌ ( क० घा० ) 
तेन पेयम्‌ ( तृ० त° ) । “अञ्जलिस्तु पुमान्‌ हस्तसम्पुटे' इत्यमरः । भारता- 
यन्‌--भारतम्‌ इति आख्या यस्य, तत्‌ ( बहु० ) । अरागम्‌= न विद्यते रागो 
स्य तम्‌ (नन्‌ बहु) । यहाँ पर “अरागम्‌ से रजोगुण का तथा “अकृष्णम्‌ 
से तमोगुण का अप्राधान्य लक्षित होता है। इन दोनों विशेषणों से व्यास में 
जिन्होंने कर्णरूपी अञ्जलिपुट द्वारा पीने योग्य महाभारत नामक अमृत 
का निर्माण किया है मैं उन रागरहित, तथा निष्कलङू कृष्णद्वेपायन ( भगवान्‌ 
व्यास ) को प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ | 
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( समन्तादवलोक्य ) तत्रभवतः परिषदप्रेसरान्पिज्ञाप्य नः किंचिदस्ति । 


कुसुमा्ञलिरपर इन प्रकीयेते .काव्यबन्ध एषोऽत्र । 


मधुलिह इव मधुबिन्दून्विरलानपि भजत गुणलेशान्‌ ॥ ५५॥ 


सत्त्वगुण का प्राधान्य सूचित किया गया है । कृष्णद्रपायनम्‌--द्वीपमथनं यस्य 
सः द्वीपायनः ( बहु० ) द्वीपायन एव द्वेपायनः,. कृष्णश्वासो ' द्वेपायनः तम्‌ 


,( क० घा० ) । यहाँ पर श्रवण में अज्जलिपुटत्व का आरोप महाभारत में 
अमृतत्त्व के आरोप का निमित्त होने से परम्परितरूपक अलङ्कार है! छन्द 


आर्या हैं जिसका लक्षण है-- 
“यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीयेचतुर्थेके पञ्चदश सारक्या! ॥ ४॥ 
समन्तात्‌ = परितः, चतुदिक्वित्यर्थः । तत्रभवतः = माननीयान्‌, परिषदग्रे- 
सरान्‌-परिषदः = सभायाः, अग्रेसरान्‌ = पुरःसरान्‌, सभ्यश्चेष्ठानित्यर्थः, नः = 
अस्माक्रम्‌, विज्ञाप्यम्‌ = सूचनीयम्‌ । 
ग्रस्वयः--एषः, काव्यबन्धः, अपरः, कुसुमाञ्जलिः, इव, अत्र, प्रकीयतेः 
मधुलिहः, मधुबिन्दून्‌, इव, विरलान्‌, अपि, गुणलेशान्‌, भजत ।। ५ ॥ 
व्यास्या--कुसुमाञउजलिरिति । एषः = अयम्‌, प्रस्तुत इति यावत्‌, काव्य- 
बन्धः = कविविरचितबन्धः,. वेणीसंहारनामकं 'नाटकमित्यर्थः, अपरः = द्वितीयः, 
कुमुमाञ्जरिः = पुष्पाञ्जछिः, इव = यथा, अत्र = अस्यां सभायाम्‌, युष्माक 


` सभ्यानामग्रे इति भावः, प्रकीर्यते = विस्तार्यते, प्रयुज्यत इति भावः, मधुरिहः= 
भ्रमराः, मधुबिन्दून्‌ = मधुपृषतान्‌, ईव = यथा, विरलान्‌ = अल्पान्‌, अपि, 


गुणलेशान्‌ = गुणलवान्‌, काव्यचारुत्वविन्दूनिति भावः, भजत = सेवध्वम्‌; 


गह्लोतेत्यथं: ॥ ५ ॥ . 


(चारों ओर देखकर ) आप माननीय सभा-मुख्यों से हमें कुछ निवेदन 
करना है-- 


यह्‌ काव्य-रचना दूसरी पुञ्पाञ्जलि के समान यहाँ बिखेरी जा रही है i 
- इसके लेशमात्र गुणों का, जो मधु-बिन्दु के समान हैं, आप भ्रमर की भांति 


सेवन करें। ५ ॥ 
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नाटक प्रयोक्त्मुद्यता वयम्‌ । तदत्र कविपरिश्रमाबुरोधाद्वा उदात्तवस्तुकथा- 
गोरवाद्वा नबनाटकदशनकुतूइलाडा भवद्धिरवधानं दीयमाजमभ्यर्थये । 


टिष्पणो-परिपदग्रेसरान्‌--अग्रेसरतीति अग्नेरः, परिषदः अग्नेसरः 
तान (ष० त० ) विज्ञाप्यमू--वि--ज्ञा+-णिच्‌ --यत्‌ । “अतिह्णीव्ळीरीक्न्‌- 
यीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ”? से पुक का आमम हुआ है । कुसुमाञ्जलिरिति । काव्य- 
यन्धः- वध्यते इति वन्धः, काव्यमेव बन्धः ( क० धा० )। सधुलिहः-मधु 
लिहन्तीति मधुलिहः मधु~+-लिह-+-विवप्‌+- जस्‌ । मधुविन्दूनू-“पृषल्ति बिन्दुः 
पृषतः” इत्यमरः । विरलान्‌-“विरलेऽल्पे कृशे” इति हैमः । प्रस्तुत पद्य में कवि ने 
अपने -काव्यकौशल का शिष्टाचारयुक्त संकेत दिया है) इसमें उत्प्रक्षा तथा 
पूर्णोपमा की संसृष्टि है । आर्या छन्द है ॥ ५॥ 

यदिदमिति । इदम्‌ = अग्ने अभिनेयम्‌, मृगराजलक्ष्मणः--मृगाणां राजा 
मृगराजः = सिंहः, तस्य लक्ष्म =चिह्वम्‌ यस्य तस्य, वीररसाश्चयिकाव्यप्रणयनात्‌ 
कविसिहपदवीविभूषितस्येति भावः, . कवेः = नाटकप्रणेतुः, कृतिम्‌ = रचनाम्‌, 
प्रयोक्तुम्‌ = प्रस्तोतुम्‌, उद्यताः = तत्पराः । तत्‌= तस्माद्धेतोः, अत्र=सभायाम्‌, 
रङ्कशालायामित्यर्थः; कविपरिश्रमानुरोधात्‌ = कविक्ृतप्रयत्तसमादरभावात्‌, 
चा = अथवा, उदात्तवस्तुकथागोरवात्‌ = प्रशस्ताख्यानकथनसमादरहेतोः, वा= 
अथवा, नवनाटकदर्शनकुतुहलात्‌=न्‌तननाटकावलोकनोत्कण्ठायाः हेतोः, भवऱ्दि:> 
, सभास्थितैः, अवधानम्‌ = चित्तेऽच-चलत्वम्‌, एकचित्तदामिति यावत्‌, दीयमानम्‌= 
'विधीयमानम्‌, अभ्पर्यये = प्रार्थये । अभिनयप्रदशनकाले सभायां शान्ति दशंकाना 
च सावधानताः्च कामये इति भावः । 

टिप्पणी --यदिदर्मिति मृगाणां राजा मृगराजः, “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' 

तो हम लोग कविसिह पदवी से विभूषित भट्टनारायण द्वारा विरचित 

इस वेणीसंहार नामक नाटक को अभिनीत करने के लिए तत्पर हूँ। आप 
लोगों से प्रार्थना है कि कवि के परिश्रम को ध्यान में रखने के कारण श्रेष्ठ 
आख्यान की महत्ता के कारण या नवीन नाटक देखने की उत्कण्ठा के कारण 
आप लोग शान्तचित्त हो जायें । 
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( नेपथ्ये ) | 
भाव, स्वर्यताम्‌ , त्वयंताम्‌ । एते खल्त्रायचिदुराज्ञया पुरुषाः सकळमेव 
रोळंषजनं व्याहरन्ति--पदचत्यन्तामपरिद्ीयसा नमातोद्यविन्याखादिका 
विधयः । प्रवेशकाळः किळ तत्रभगबतः पाराशयनारदतुम्बरुजासद्रन्य- 
प्रभृूतिभिमुंनिवृन्दारकरलुरम्यसानस्य भरतकुळहितकास्यया स्वयं प्रति 
पन्नदौत्यस्य देवकी सूनोञ्चक्रपाणसंह्वाराजदुर्थोधनशिविरसन्चिवेशा प्रति. 


प्रस्थातुकासस्य' इति । 
से टच्‌ प्रत्यय हुआ है। मृगराजस्य लक्ष्म = लक्षणं यस्य सः, तस्य ( बहु० ) । 
वेणीसंहारनामकम्‌-वेण्याः संहारः ( ष० त० ) वेणीसंहारो यस्मिन्‌ तद्‌ वेणी- 
'संहारम्‌ (बहु०) वेणीसंहारम्‌ तन्नाम यस्य तद्वेणीसंहारनामकम्‌ । “शेषाद्विभाषा” 
सुत्र से कप्रत्यय हुआ है। कविपरिश्रमानुरोधात्‌-कवेः परिश्रमः ( ष० त० ) 
तस्य अनुरोधः, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । उदात्तवस्तुकथागोरवात्‌-उदात्तं च 
यद्वस्तु (क० धा०) तस्य कथा (ष० त०) तस्याः गौरवम्‌, तस्मात्‌ (घ० त०) । 
नवनाटकदर्शनकुतूहलात्‌-नवः्च तन्नाटकस्‌ (क० धा०) तस्य दर्शनम्‌ (ष० त°) 
तस्य कुतूहलम्‌, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । इन तीनों स्थानों में “हेतौ” इस सूत्र से 
'प्चमी विभक्ति आई है । 

नेपथ्ये = जवनिकान्तभूः मौ । 

भाव इति । भाव मान्य, त्वयंताम्‌ = शीघ्रता क्रियताम्‌, एते पुरुषाः = 
इमे अधिकारिणः, राजपुरुषाः इति यावत्‌, आर्यविदुराज्ञया = मान्यविदुरादेशेन, , 
सकलम्‌ = सवंम्‌, एव, शैलूपञ्जनम्‌ = नटसमुहम्‌, व्याहरन्ति= कथयन्ति $ | 
अपरिह्दीयमानम्‌ = अविमुच्यमानम्‌, त्रृटियुक्तं यथा न भवेत्तथेत्याशयः आतोद्य- 
वित्यासादिकाः = वाद्यदादनारम्भयुक्ताः, विधयः = विधानानि, प्रवत्त्येन्ताम्‌ = 

र ( नेपथ्य मै): 

महानुभाव ! शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए.। ये राजपुरुष मान्य विदुर 
के आदेश से सभी नटों से कह रहे हँ--“वाद्यविन्यास का विधान विना किसी 
त्रुटि के प्रारम्भ कर दिया जाय । ' अव पराशर-पुत्र ( व्यास ), नारद, तुम्बरु, 
परशुराम आदि श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा अनुगमन किये जाते हुए, भरतवंश के 
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सम्पाद्यस्ताम्‌ । भरतकुलहितकाम्यया = गरधिष्छिरादिवगकस्याणच्छय सारमा 
नारदतुम्बरुजामदरन्यप्रभूतिभि: = व्यास-नारद-तुम्वरू-परशुरामार्दिमिः, ` मुनि- 
वृन्दारके: = ऋषिवर्येः, अनुगम्यमानस्य = अनुयातस्य, स्वयं प्रतिपन्नदौत्यस्य- 
स्वयम्‌ > स्वेनेव, प्रतिपन्नम्‌-अज्जभी कृत म्‌, दौत्यमू-दुतकर्म येन तस्य, देवकीसूनोः= 
देवकीपुत्रस्थ, महाराजदुर्योधनशिविरसन्निवेशं प्रति = महाराजदुर्योधनस्य यत्‌ 
शिविरम्‌ = सैन्यावासस्थानम्‌ तस्य, सन्निवेशः = स्थितिः तं प्रति, प्रस्थातु- 
कामस्य--प्रस्थातुम्‌ = गन्तुम्‌, कामः = इच्छा यस्य तस्य, चक्रपाणेः = चक्रम्‌' 
पाणौ=करे यस्य तस्य, सुदर्शनचक्रधारिणः श्रीकृष्णस्येति भावः । प्रवेशकालः= 
प्रवेशसमयः, किल = निश्चयेन । 

टिष्पणी--नेपथ्ये इति | नेपथ्ये = नी + विच्‌, नेः नेता तस्य पथ्यम्‌ = 
हितमिति नेपथ्यम्‌ तस्मिन्‌ । अभिनय की प्रस्तुति में नाटक के नेता ( सूत्रधार 
या अभिनेता ) के सहायक होने के कारण विशिष्ट-कक्ष, पर्दा और वेश-भूषा-- 
ये सभी नेपथ्य कहलाते हैं इसलिए कहा . गया हे--“नेपथ्यं स्याज्जवनिकः 
रंगशूमिः प्रसाधनम्‌”? इत्यमरः । 

भावेति । भाव > “मान्यो भावेति वक्तव्यः” ,इत्यमरः। अर्थात्‌ मान्य 
व्यक्तियों के लिए “भाव” का प्रयोग किया जाता. है । आर्यबिदुराज्ञया = आर्यः 
शब्द का अत्रि-स्मृति के अनुसार निम्न लक्षण है-- 

“कृत्तं व्यमाचरन्काममकत्त॑व्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वे आर्य इति स्मृतः ॥” 

अर्थात्‌ जो कत्तव्य करता है अकत्तंव्य को नहीं करता-तथा प्रकृत (प्रस्तुत) 
आचार में रहता है उसे आयं कहते हैं। “'महाकुलकुलीनायंस्यसज्जनसाधवः'? 
इत्यमरः । आर्यश्चासौ विदुरः ( क० धा० ) तस्य आज्ञा, तया ( ष० त० ) । 
अपरिहीयमानम्‌ = परिहीयते इति परिहीयमानम्‌-परि-ओहाक्‌ त्यागेञ- 
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शानच्‌ञ-मुक्‌, न परिहीयमानम्‌, अपरिहीयमानम्‌ । आतोद्यविन्यासादिकाः-- 


कल्याण की इच्छा से स्वयं दूत-कर्म स्वीकार करनेवाले, महाराज दुर्योधन के 
शिविर की ओर प्रस्थान करने वाले, हाथ में चक्र धारण करनेवाले देवकी-पुक् 
श्रीकृष्ण ) के प्रवेश का समय हो चुका है । 
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सूत्रधार __( आकर्ष्यं सानन्दम्‌ ) अहो छु खलु भोः, भगवता सकल- 
' जगत्परभवस्थितिनिरोधप्रभविष्णुना विष्णुनाद्याचुगृहीतमिदं भरतकुळं 
सकळं राज'चक्रमनयोः कुरुपाण्डवराजपुत्रयोराहचकल्पान्तानळप्रशाम हेतुना 
स्वयं सन्धिकारिणा कंसारिणा दूतेन ! तस्किमिति पारपाशिक, नारस्भ- 
यसि कुशीलवेः सह संगीतमेछकम्‌ । 
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वाद्य चार प्रकार फे होते है--तत, आनद्ध, सुषिर और घन । सितार, सारंगी. 
बेला, इसराज आदि तार वाले वाद्य यन्त्र तत हैं । मृदङ्ग, ढोल, पखावज आदिं 
यीटकर बजाये जाने वाले आनद्ध हैं। शहनाई, वाँसुरी आदि फूंक कर वजाये 
जानेवाले सुषिर तथा कांसे के ताळ-जैसे घण्टा, झांझ, मञ्जीरा आदि घन 
कहलाते हैं । ये चारों प्रकार के बाजे आतोद्य या वादित्र कहलाते हें-चतुविध- 
मिदं वाद्य बादित्रातो ्यनामकस्‌ ।” इत्यमरः | आतोद्यस्य विन्यासः (ष० त०), 
-सः आदौ येषां ते ( बहु० ) । यह्‌ “विधयः? छा विशेषण है । देवकी सूनोः-= , 
देवक्याः सूनुः, तस्य ( ष० त० ) । “आत्मंजस्तनयः सूनु” रित्यमरः । प्रस्थातुः 
कामस्य = प्रस्थातु' कामो यस्य सः; तस्य ( बहु० ) । “तु काममनसोरपि से 
मकार का लोप हो गया है । चक्रपाणे:- चक्रं पाणौ यस्थ सः, तस्य ( बहु० ) 
यहाँ पर “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ” से सप्तम्यन्त पाणि शब्द का पर ` 
'अयोंग हुआ है । ॥ 
सुत्रधार इति । अहो तु खलु भोः = आश्वयंद्योतकोध्यमव्ययपदसमूह: । 
भगवता--ईश्वरेण, सकलजगत्प्रभवस्थितिनिरोधप्रभविष्णुना--सकलम्‌=सम्पुण्‌; 
यत्‌ जगत्‌ = संसारः तस्य, प्रभव: = सृष्टिः, स्थितिः = पालनम्‌, निरोधश्च = 
हारश्च तेषु, प्रभविष्णुः = समर्थः, तेन, विण्णुना=भगवता नारायणेन, अनयोः= 


सुत्रधार--( सुनकर हषंपुवक ) अहा ! सम्पूर्ण संसार की सृष्टि, पालन 
तथा संहार करने में समर्थं भगवान्‌ नारायण ने आज इस भरत-कुल तथा 
सम्पूर्ण राज-समूह को अनुगृहीत किया है; क्योंकि कौरव एवं पाण्डव राजकुमारों 
की युद्धरूपी प्रल्याग्नि को बुझाने में निमित्त बने हुए कंस-शत्रु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं दूत बनकर सन्धि कराने का प्रयास कर रहे है । अच्छा तो पारिपाश्चिक ! 
-नटों के साथ संगीत क्यों नहीं प्रारम्भ करते ? | 
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पारिपाश्विकः-भवतु । आरम्भयांस । कतमं समयमाश्रित्य गीयताम्‌ । 
सूत्रधारः--नन्वमुसेच तावच्चन्द्रातपनक्षत्रमहक्रोग्चहंससप्तच्छदकुमुद- | 
कोकनदकाशकुसुमपरागघचलितदिङमण्डळं स्वादुजलजळाशयं शरत्‌- 
समयमाश्रित्य प्रचत्यतां संगीतकम्‌ । तथा ह्यस्यां शरदि, 


एतयोः, कुरुपाण्डवराजपुत्रयोः=कोरवपाण्डव राजकुमारयोः, आहवकल्पान्तानळ- 
प्रशमहेतुना--आहवः = सङ्ग्रामः एव, कल्पान्तानलः=प्रलयवह्ल्‌ःः तस्य, प्रशमः= 
शान्तिः तस्य, हेतुना = कारणेन, सन्धिकारिणा-सन्धिम्‌.= सन्धानम्‌, सम्मेळ्नं वाः 
करोतीति तेन, पारस्परिक शत्रुभावमपसायें मैत्री ' स्थापयितु प्रवृत्तेनेति भावः । 
कंसारिणा = कंसस्य अरिः = शत्रः तेन, अद्य=इदानीम्‌, भरतकुलमु=भरत वंशः; 
अनुगृहीतम्‌ = सनाथीकृतम्‌, च = तथा, सकलम्‌ = समग्रम्‌, .राजचक्रम्‌ = नृपः 
समूहः । कुशीलवः = गायनकलानिपुणः, सह्‌ = साद्धम्‌ । 
टिप्पणी--राजचक्रमु--चक्क शब्द यहाँ समूह अर्थ में प्रयुक्त हुआ है 
“चक्र: कोके पुमान्‌ क्डीवं व्रजे संन्यरथाङ्गयोः'' इति मेदिनी । व्रज का अर्थ 
समुदाय होता है । पारिपाश्चिक--पारिपाश्चिक उस नट को कहते हैं जो सूत्रधार , 
के पास रहकर उसकी सहायता करता ह 
“सुत्रधा रस्य पाशवं यः घ्रकरोत्यमुना सह । 
काव्यार्थंसूचनाळापं स भवेत्पारिपाश्चिकः॥ नाट्यशास्त्र । 
सूत्रधार इति । ननु = अनुज्ञासूचकमिदम्‌; चन्द्रातपनक्षत्रेत्यादिः-चन्द्रस्य= | 
_ इन्द्रोः, आतपेन = प्रकाशेन, नक्षत्रग्रहैः=अश्विनीसूर्यादिभिः, क्रौचहसेः, सप्तच्छद- 
कुमुद-कोकनदकाशकुसुमानाम्‌=सप्तपणं-केरव-कमल-काशपुष्पाणाम्‌, परार्गश्च= _ 
रजोभिश्च, धवलितम्‌ = श्वेतीकृतम्‌, दिशानास्‌ = आशानाम्‌, मण्डलम्‌ = चक्रम 


., पारिपाईिविक-अच्छा, आरम्भ करता हूं । किस ऋतु के आधार पर'गाऊ ? 
__ सुत्रधार-इसी शरद्‌ ऋतु का आश्रय लेकर सङ्गीत प्रारम्भ किया जाय 
जिसमें चन्द्रमा के प्रकाश तथा ( सूर्य, अश्विनी आदि.) नक्षत्रों एवं ग्रहों से 
क्रोश्च एवं हंस पक्षियों से, छितवन, कुमुद, कमल तथा काश के फूलों के 
पराग से दिशायें श्वेत कर दी गई हैं तथा जिसमें नदी-तडागादि- जलाशयों. क़ 
जल मीठा कर दिया गया है । क्योंकि इस शरक ऋतु में-- 
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सप्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 
निपतन्ति घातंराष्ट्राः काळवशान्मेदिनीपरृष्ठे ॥ ६ ॥ 


यस्मिन्‌ तमू, स्वादुजळजलाशयम्‌-- स्वादु = मधुरम्‌, जलम्‌ = वारि येषां ते 
तथा भूताः, जलाशयाः = तडागाः, सरोवराः वा यस्मिन्‌ तम्‌, शरत्समयम्‌= 
आरत्काळम्‌, आश्रित्य = आधारीकृत्य, सङ्गीतम्‌ = गानवा द्यनृत्यादिकम्‌, 
श्रवत्यंताम्‌ = विधीयताम्‌, प्रारभ्यतामित्यर्थः । शरदि = शरत्काले । 
टिप्पगी--नतु-प्रश्‍न, अनुनय, अनुज्ञा एवं अवधारण के लिए 'ननु' का 
. प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत सन्दर्भ में अनुज्ञा अर्थ में इसका प्रयोग किया 
गया है क्योंकि पारिपाश्चिक द्वारा यह पूछे जाने पर कि किस ऋतु का आश्रय 
लेकर गाया जाय; उसे शरद्‌ ऋतु का आश्रय लेकर सङ्गीत प्रारम्भ करने की 
अनुज्ञा दी गई है--*'ननु प्रश्‍नेऽप्यनुनयेऽनुज्ञानेऽवधारणे” इति विश्वः .। चन्द्रातप- 
: आअहनक्षत्रेत्यादिः--आतप:---आतपशब्द यहाँ पर धूप के लिए नहीं, अपितु 
“ _ अकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है-“भ्रकाशो द्योत आतपः” इत्यमरः। क्रौच:--- 
“'कुडक्रौ>च:” इत्यमरः; । कुमुद--''सिते कुमुदकैरवे” इत्यमरः। परागः 
“पराग: सुमनोरजः” इत्यमरः । दिशामण्डलम्‌ = दिवप्रदेशम्‌, “दिशस्तु ककुभः 
काष्ठाः आशाश्च हरितश्च ताः” इत्यमरः । प्रवत्यताम्‌--प्र + वृत्‌ +-णिच्‌+- 
लोटू ,( कमं में ) । 
झत्बयः-सत्पक्षाः, मधुरगिरः प्रसाधिताशाः, मदोद्धतारम्भाः; धातराष्ट्रा;, 
कालवशात्‌, मेदिनीपृष्ठे, निपतन्ति ॥ ६.॥ 
व्यार्या-सत्पक्षा इति । श्लेषेण पक्षद्वयात्मकोऽर्योऽस्य पद्यस्य वतते 
{ तद्यथा -हंसपक्षे- सत्पक्षाः = रुचिरच्छदाः, मधुरगिरः =-मधुरवाचः, मधुरभा- 
पिण . इत्यर्थ:, प्रपाधिताशा:-सज्बीकृत दिकप्रदेशा:, मदोद्धतारस्भाः--मदेन = 
- हषेण, उद्धताः = उत्कटाः, मारम्प्राः=व्यापाराः येषां ते, धातं राष्ट्राः=हंसाः; 


जब — 


० 
दायक 


हंस पक्ष में--शोभायमानं पक्षों ( पंखों ) से युक्त, मधुर शब्द करनेवाले, 
'दिशाओं को सुशोभित करनेवाले तथा आनन्द के कारण उत्कट व्यापार करने 
वाले हंस समय पाकर (अर्थात्‌ शरद ऋतु के आने से) पृथ्वीतल पर 


-उतर रहे हैं । 
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कालवशात्‌ = शरत्कालप्रभावात्‌, मेदिनीपृष्ठे=भूतले, निपतन्तिञअवतरन्ति ॥ 

दुर्योधना दिपक्षे--सत्पक्षाः=भेष्ठसेन्ययुक्ताः, मधुरणिरः=उचमवाचः, प्रसा- 
धिताशा: = स्वाधीनीकृतदिङ्मण्डलाः, मदोद्धतारम्भाः--मदेन=पर्वण, उद्धताः= 
उद्दण्डा:, आरम्भाः=व्यापाराः येषां ते, धारतेराष्ट्राः=धुत राष्ट्रसुताः, कालव शात्‌= _ 
मृत्युवशा तु, मेदिनीपृऽठे=भूतले, निपततन्ति=विनिपातं=विनाशं प्राप्नुवन्ति ॥ ६॥ 

डिप्पणी--सत्पक्षा इति । प्रश्तुत पद्य में श्लेषाऽलङ्कार का प्रयोग किया 
गाया है । मन्मट के 'अनुसार श्लेष का लक्षण हे-- 

वाच्यभेदेन भिन्नता यद्‌ युगपद्‌ भाषणस्पुशः । 

श्लिष्यन्ति शब्दाः शलेषोऽसावक्ष रादिभिरण्टक्षा ॥” ( का० प्र ९।८४ ) 

अर्थात्‌ जहाँ परस्पर भिन्न शब्द भी अर्थ-भेद के कारण तया उच्चा रण- 
सारूप्य के कारण एकरूप ही प्रतीत होते हैं वहाँ श्लेष होता है । प्रस्तुत पद्य में 
अयुक्त शब्दावली हंसपक्ष एवं दुर्योधन पक्ष-दोनों ही पक्षों में अयं की अभिव्यक्ति 
करती है । सत्पक्षाः-सन्तः पक्षाः येषां ते ( बहु० ) । मधुरगिरः-मधुरा गीः= 
वाणी: येषां, ते ( बहु० ) । प्रसादिताशाः-प्रसाधिताः नाशाः यस्ते ( बहु० )। 
मदोद्धतारम्भीः-यहाँ पर मद शब्द हंस पक्षमें “हषं” के अर्थ में तथा दुर्योध- 
-नादि के पक्ष में गवे के अर्थ में प्रयुक्त है--“मदो रेतसि कस्तूर्या गर्व हष मदा- 
नयोः ” इति विश्वः । मेदिनीपृष्ठे-मेदिभ्याः पृष्ठम्‌ तस्मिन्‌ (ष० त० )। 
धाते राष्ट्राः-चच॒तं राष्ट्रं येन स श्च॒तराष्ट्रः, शृतराष्ट्रस्थापत्यं पुमान्‌ ते धातं राष्ट्राः, 
धुततराष्ट्र_-अण्‌--जस्‌ । कालवशात्‌-काळशन्द समय एवं मृत्यु-दोनों को ही 
सूचित करता है । यह प्रसिद्ध है कि वर्षाऋतु में जरु के गन्दा हो जाने से सभी 
हंस मानसरोवर को चले जाते हैं और शरद्‌ ऋतु के आने पर वे पुनः लोट आते 
हैं अतः हंसपक्ष में काल शब्द समय-सूचक है किन्तु दुर्योधनादि चूँकि अपने 

दुर्योधनादि के पक्ष में-श्रेष्ठ सेनाओं से युक्त अथवा उत्तम राजाओं की 
सहायता से सम्पन्न, वाणीमात्र से मधुरभाषी, सम्पूणं दिशाओं को अपने अधीन 
करनेवाले तथा अभिमान के कारण उदण्डतापुणे कार्य करनेवाले धृतराष्ट्र- 
पुत्र ( दुर्योधन आदि ) मृत्यु के वशीभूत होकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं अर्थात्‌ 
विनष्ट हो रहे हैं॥ ६॥ 
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ही की 


पारिपाश्‍विक:-(ससम्भ्रमम्‌ ।) आव, शान्त पापम्‌। प्रतिहृतममङ्गळम्‌ । 
` सत्रधार:--( सबेलक्ष्यस्मितम्‌ ) मारिष, शरत्ससयबणनाशंसया हंसा 
धातराष्ट्रा इति व्यपदिश्यन्ते । 
पारिपाश्‍विक:-न खलु न जाने । किन्त्वमकुळाशंसया5स्च वा वचनस्य 
त्सत्य कम्पितमिव मे हृदयम्‌ । 


= 


उददण्डतापुणं कार्य-कलाप में निरत हैं अतः उनके लिए काळ शब्द मृत्यु के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है-“कालो मृत्यो महाकाल” इति मेदिनी । इस पद्य के द्वारा 
'महाभारतसंग्राम में दुर्योधनादिके विनाश की ओर सङ्केत किया गया है ॥ ६॥ 


पारिपाश्चिक इति । ससम्भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ । भाव = मान्य, शान्तं पापम्‌= 
नेवं वाच्यमित्यभिप्राः । अमङ्गलम्‌ = अकल्याणम्‌, प्रतिहतम्‌, अकल्याणं 
विनश्यतु इति भावः । 

सूत्रधार इति। मारिष = आर्यं ! शरत्समयवर्णेनाशंसया = शरत्काल- 
वणेनाभिप्रायेण, हंसा धातंराष्ट्राव्यपदिश्यन्ते = धातंराष्ट्रशन्देन हंसा: अभिप्रेता 
भवन्तीत्यर्थः । तहि शान्तं पापं कथमुच्यते इति विवेकः । | 


पारिपाश्विक इति । न खलु न जाने = जानाम्येवेति तात्पर्येम्‌ । नन्‌" 
दयप्रयोगे न ज्ञानं सूच्यते । वः=युष्माकम्‌, अस्य .वचवस्य = एतत्कथनस्य, 
' अमङ्गलाशंसया = अकल्याणभाषणेन, अकल्याणाथंसूचकेनेत्यथे:, कम्पितमिव = 
कम्पायभानमिव। | | 


_ क 


पारिपाश्विक--( घबराहट के साथ ) आयं । पाप शान्त हो, अमङ्गरू 
का नाश हो। | | 

सुत्रधार--( लज्जा एवं मुस्कुराहट के साथ ) आर्यं ! शरद्‌ ऋतु के . 
वर्णन-प्रसद्ध में मैने धातं राष्ट्र ( शब्द ) का प्रयोग हंसों के लिए किया है तोः _ 
फिर आप यहु क्यों कह रहे है-- “पाप शान्त हो, अमङ्गल का नाश हो?” 

पारिपाश्विक--ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, किन्तु आपकी बातों 
की अमङ्गल सूचकता के कारण ही मेरा हृदय कस्पित-सा हो गया है । 
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बल कल नजु सर्वसेवेदानी प्रतिहतमसङ्गल स्वयम्प्रतिपन्न- 
दोत्येन सन्धिकारिणा कंसारिणा । यथा हि-— 
निर्वाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रह्वाञ्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सञ्चृत्याः।। ७॥ 


सुत्रधार इति । प्रतिपत्नदोत्येन-प्रतिपन्नम्‌ःअङ्गीङृतम्‌ दोत्यम्‌=दृतकमं येन तेन । 
अन्वयः--अरीणाम्‌, प्रशमात्‌, निर्वाणवैरदहनाः, पाण्डुतनयाः, माधवेन; 


: सह, नन्दन्तु, च, रक्तप्रसाधितभुवः, क्षतविग्रहाः, कुरुराजसुताः, सभृत्याः;. 
स्वस्थाः भवन्तु ॥ ७ ॥ २ 


व्याख्या- निर्दाणति । अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, प्रशमात्‌ > उपशमात्‌; 
निर्वाणवेरदहना: = निर्वाणः = उपशमितः वैरदहन: = वैरम्‌ रावदहनः = 
बह्लिः येषां तादृशाः . पाण्डुतनयाः = पाण्डसुताः, युधिष्ठिरादय इति भावः; 


` माधवेन = श्रीकृष्णेन, सह = साकम्‌, नन्दन्तु = प्रसीदन्तु, आनन्द प्राप्नु- 


बन्त्वित्यर्थः, च = तथा, रक्तप्रसाधितभृवः=रक्ता=रागयुक्ताक्कता, प्रसाधाति= 


स्वाधीनीङृता च भूः=पृथिवी यैस्ते, क्षतविग्रहाः-क्षताः=विनष्टाः विग्रहा:=कलहाः 
येषां ते । इतरपक्षे-रक्तप्रसाधितभुवः- -रक्तेन = शोणितेन, प्रसाधिता = 
भूषिता भूः = पृथिवी यैस्ते, क्षतविग्रहाः = क्षताः = छिन्नाः, विग्रहाः = देहाः 
येषां ते, कुरुराजसुताः = कुरुराजपुत्राः सभृत्याः = भृत्यैः = दासँः सहिताः; 
स्वस्थाः = स्वः = स्वगे, तिष्ठन्तीति स्वगेस्था: = स्वयङ्गताः मृताः इति 


आवः, भवन्तु = सन्तु ॥ ७ ॥ 


सन RNS MMS Dt SE 
सृत्रधार--आये ! अब तो सन्धि कराने के लिए स्वयं दुत-कमं को स्वी- 
कार करनेवाले कंसशत्रु ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) के द्वारा सम्पर्ण 
कर दिया गया है । क्यों (प र ॥ क ममा य ति 
शत्रुओं के शान्त हो जाने के कारण शत्रुतारूपी आग को बुझा देने वाले 
पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ प्रसन्न रहें तथा अनुरागपुरवक पृथ्वी को अपने 
अधीन करने वाले एवं द्वेषविहीन ( अथवा-रक्त से पृथ्वी को अलङ्कृत करने 
वाले तथा क्षत-विक्षत शरीर वाले ) कौरव भी अपने सेवकों के साथ. स्वस्थ 
( स्वगंवासी ) हों ॥ ७॥ ` जिक नवन लचा, 
२ वे० | 
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१८ वेणीसहारनाटकम्‌ 
उर ६£-०५०३५५॥०॥०-६००५॥४० ००४800 त 
( नेपथ्ये साधिक्षेपम्‌ ) 
आः दुरात्मन्‌ | वृथामकुळपाठक ! शेळूषापसद्‌ !-- 
ळाक्षागृहानळविषान्नसभाप्रवेशोः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न! प्रहृत्य । 
आकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ 
स्वस्था भर्वान्त मयि जीवति धार्तराष्ट्रः ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी निर्वाणेति । प्रस्तुत पद्य में “रक्तप्रसाधितभुवः” “क्षतविग्रहाः” 
आदि श्लिष्ट पदों द्वारा अर्थ-सूचना दी गई है अतः यहाँ द्वितीय पताकास्थानक 
है जिसका लक्षण है— 

“वचः सातिशयं श्लिष्ट नानावन्धसमाश्चयम्‌ । 
पताकास्थानकमिदं ह्वितीयं परिकीत्तितम्‌ ॥।” 

पद्य में श्लेषालङ्कार तथा वसन्ततिलका छन्द है। छन्द का लक्षण है--' 
“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ ७ ॥ २ 

साधिक्षेपम्‌ > सतिरस्कारम्‌ । 

दुरात्मन्‌ = दुष्ट ! वृथामङ्गलपाठक = व्यर्थमङ्गलवाचक ! शेलूषापसद> 
शेलूषेषु = नटेषु, अपसदः = अधमः तत्सम्बोधने । 

'ग्रन्वयः--लाक्षाग्रहानलविषान्नसुभाप्र वेशेः, नः, प्राणेषु, च, वित्तनिचयेषु; 
प्रहृत्य, पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌, आङ्कष्य, धातं राष्ट्राः; मयि, जीवतिः स्वस्था 
भवन्ति ? ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-लाक्षाएहेति। लाक्षागरहानलविषान्नसभाप्रवेशे:--लाक्षया = 
जतुना निर्मीत गुहम्‌ = सदनम्‌ लाक्षाग्रहम्‌ तस्मिन्‌ यः अनतलः ८ वक्तिः इति 
-लाक्षाग्रहानलः, विषेण = हालाहलेन सम्पृक्तम्‌ यदन्नमिति विषान्नम्‌, सभायाम्‌= 
ससदसि प्रवेश इति सभाप्रवेशः, लाक्षानछञ्च विषान्नश्च सभाध्रवेशश्चेति तेः, 

( नेपथ्य में त्रिस्कारपूर्ण स्वर मे ) र 

अरे दुष्ट ! व्यर्थं मङ्गल पाठ करने वाले ! नीच नट ! ` 

लाक्षाग्रह ( लाह के घर ) में आग, विषाक्त अन्न, तथा ( द्यतक्रीडाथं ) 
सभा में प्रवेश द्वारा हमारे प्राणों तथा घनसंग्रह पर प्रहार करके (एवं) 


थाण्डवों की स्त्रो ( द्रौपदी ) के वस्त्र तथा केशों को खींचकर धृतराष्ट्र के पुत्र 
सेरे जीतेजी क्या स्वस्थ ( सकुशल) रह पायेंगे ? ॥ ८॥ - 
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( सूत्रधारपाश्विकावाकणंयतः ) 
पारिपाश्विक:--भाव, कुत, एतत्‌ । 
सूत्रधारः-( पृष्ठतो विलोक्य । ) अये, कथमयं वासुदेवगमनाच्कुरुसन्धान- 
ममृष्यमाणः प्रथुरळाटतटघटितचिकरश्चूकुटिना दृष्टिपातेनापिबन्निब नः 
सर्वोन्सद्ृदेवेनाचुगम्यमानः क्रुद्धो भीमसेन इत एवाभिवर्तते । तन्न युक्त- 
सस्य पुरतः स्थातुम्‌ । तदित आवामन्यत्र गच्छावः । 


नः = अस्मान्‌, प्राणेषु = असुपु. च=तथा, वित्तनिचयेषु = धनसंग्रहेषु, 


प्रहृत्य = प्रहारं विधाय, पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ > पाण्डवानाम्‌ = पाण्डु- 
पुत्राणामस्मदादीचाम्‌ वधूः = पत्नीः तस्याः परिधानानि = वस्त्राणि फेशाञ्च= 
'कचाश्च तान्‌, आकृष्य = कृष्ट्वा, धातं राष्ट्राः = घृतराष्ट्रसुताः, मयि = भीमे, 
जीवति = प्राणान्‌ धारयति सति, स्वस्थाः = कुशक्तिनः, भवन्ति=भविष्यन्तीति 
भावः । मयि जीवति दुर्योधनादीनां कथं कुशलमिति भावः ॥ ८॥ 

टिप्पणी-लाक्षाग्रदेति । “'लाक्षाग्ृहम्‌” में मध्यमपदलोपी समास है। 
“विषान्न” में भी मध्यमपदलोपी समास है । “प्राणेषु'' तथा “वित्तनिचदेषु” में 
क्रमशः प्राणावच्छेदेन तथा वित्तनिचयावच्छेदेन--इस अर्थो में सप्तमी हुई है । 
'पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥ ८ ॥। 

आकर्णयतः = श्वूणुतः । 

पारिपाश्चिक इति । कुत एतत्‌ = कस्मात्स्थानाद्ध्वनिरयमायातीति भावः । 

. सूत्रधार इति । कुरुसन्धानम्‌ = कुरुभिः = कौरवेः दुर्योत्रनादिभिरिति भावः; 

( सूत्रधार और पारिपाश्विक-दोनों सुनते हैं । ) 

पारिपाश्विक--आयं ! यह (आवाज ) कहाँ से ( आ रही है ) ? 

सुत्रधार--( पीछे को ओर देखकर ) अरे ! ( सन्धि के लिए ) भगवान्‌ 
“वासुदेव ( श्रौकृष्ण के चले जाने पर कौरवों के साथ होनेवाली सन्धि को 
“सहन न करते हुए, विशाळ ललाट तक भयङ्कर भोहें चढ़ाकर दृष्टिपात से 
'हमलोगों को मानो पी जाते हुए तया सहदेव द्वारा अनुगमन किये जाते हुए. 
ये क्रुद्ध भीमसेन इधर ही आ रहे हैं ! इसलिए इनके सामने खड़ा रहना ठीक 
-नहीं होगा । अतः हम दोनों यहाँ से कहीं और चले । 
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( इति निष्कान्तौ । ) 
इति प्रस्तावना । 
( ततः प्रविशति सहृदेवेनानुगम्यमानः क्रुद्धो भीमसेनः । ) 


भीमसेनः--'आः दुरात्मन्‌ इृथामङ्गलपाठक शेळ्षापसद्‌? ( 'लाक्षा- 
शुहानल' )--( १।८ इत्यादि पुनः पठति । ) 


सहदेवः ( सानुनयम्‌ । ) आय ! मर्षय सर्षय। अनुमतसेच नो भरत- . 


पुत्ररयास्य वचनम्‌ । पश्य । ( 'निर्वाणवेरदहनाः? ( १।७ ) इति पठित्वाऽन्यथा- 
भिनयति । ) 
सस्धिः ल्‌ सन्धानम्‌, सम्मेळनसित्यर्थः, तम्‌, अमृष्यमाणः = असहमानः पृथललाट- 
तटघटितविकटभूकुटिना- पृथु = विशालम्‌ यत्‌ ळलाटतटम्‌ = मस्तकम्‌, तत्र 
घटिता = रचिता या विकटा = भयङ्करी भकुटिः = भ्रूभागो येन तेन, दृष्टि- 
पातेन = दृष्टिनिक्षेपेण, नः = अस्मान, सर्वान्‌ = अखिलान्‌, आपिवच्नितर =. 
समन्तात्‌ पाने कुर्वन्निव, सहदेवेन = एतन्नामकेन माद्रीसुतेन, अनुगम्यमानः > 


अनुगतः, क्रुद्ध: = कुपितः, भीमसेनः = वकोदरः, इत-एव = अस्यामेव दिशि, 


भिवर्तते = आगच्छति । पुरतः = समक्षः, अन्यत्र = स्थानान्तरम्‌ । 
टिप्पणी--पथुरसाल-विशाळ अर्थ में पृथु शब्द प्रयुक्त है--'पृथुई वृह- 
द्विशासंमहदित्यमर: । प्रस्तावनेति । प्रस्तावना का निम्न लक्षण है-- 
“नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्विक, एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवंते॥ 
चित्रैर्वाक्यै; स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः। ` 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा॥” प्रस्तावना समाप्त ॥ 
( दोनों निकल जाते हैं |) 
॥ प्रस्तावना समाप्त ॥ 
( तत्पश्चात्‌ क्रुद्ध भीमसेन एवं उनके पीछे-पीछे आते हुए सहदेव प्रवेश करते हैं) 
भीमसेन--भह दुष्ट ! मिथ्या स्तुति करने वाले ! नटाधम । ( लाक्षा- 
शुद्दानल१ :एलोक संख्या १।८ को पुनः पढ़ता है। ) 
सहदेव-( प्राथंनापुर्वक ) भार्यं ! क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ! नट कीः 


बालन 


|] | 
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दी ० पीस नज ननम च उ 
i भीमसेनः-( सापालम्भस्‌ ) न खछु न खल्वमङ्गळानि चिन्तयितुमईन्ति 
भवन्तः कारवाणाम्‌ । सन्धयास्ते आतरो युष्माकम्‌ ॥ 
सहरेव:--( सरोषभ । ) आर्य, 
शृतराष्ट्स्य तनयान्कृतवेरान्‌ पढे पदे । 
राजा न चेन्रिषेद्धा स्यात्कः क्षमेत तवानुजः ॥ ९॥ 
सहदेव इति । सानुनयम्‌ --सविनयम्‌ । मर्षय = क्षमस्व, सम्भ्रमे द्विरक्तिः । 
भरतपुत्रस्य = नटस्य, वचनम्‌ = कथनमु, नः = अस्माकम्‌, अनुमतम्‌ = अनु- ' 
कूलम्‌, एव । 
भीमसेन इति । सोपालम्भम्‌ = उपालम्भेन = परिभाषणेन सहितं यथा तथा 
अमङ्गछानि = अकल्पाणानि, सन्धेया: = संश्लेष्यःः, ते भ्रातरः = दुर्योधनादय 
इति भावः । 
श्रन्वयः-चेत्‌, राजा, मिषेद्धा, न, स्यात्‌ ( तदा ), पदे पदे, कुतचेरान्‌, 
बुतराष्ट्रस्य, तनयान्‌, कः, तव, अनुजः, क्षमेत ? ॥ ९॥ : 
व्याख्या--इतराष्ट्रस्येति । चेत्‌ = यदि, राजा = युधिष्ठिर इति भाबः; 


` 'निषेद्धा = निवारकः, न = नहि, स्थात्‌-भवेत्‌ तदेति शेषः, पदे पदे=प्रतिपदमू, 


प्रतिस्थानमिस्यर्थः, कृतवेरान्‌ = कृतम्‌ = विहितम्‌ बेरम्‌ = विरोधः यैस्तान्‌, 
वाते हमलोगों के अनुकूल ही हैं । देखिये-( निर्वाणवैरदहनाः एलो० सं० १।१७ 
“को पढ़कर दुसरे प्रकार से अभिनय करता है अर्यात्‌ कौरवों का विनाश हो-इस 


` “भाव का अभिनय करता है। ) 


भीमसेन--( उलाहना देते हुए ) नहीं नहीं, आपलोग कौरवों के अकल्याण 
'की कामना नहीं कर सकते । आपळोगों के वे ( दुर्योधनादि ) भाइ तो सन्धि 
करने के योग्य हैं । 

सहदेव--( क्रोधपूवंक ) आये ! 

यदि महाराज ( युधिष्ठिर ) निषेध न करें तो आपके छोटे भाइयों में से 
'कोन ( वेसा ) है जो पगःपग पर शत्रुता करनेवाले छप्राष्ट्र-पुत्रों को सहन 
कर सके ? ( अर्यात्‌ कोई भी सहन नहीं कर सरता है । ) ॥.९॥ 
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भीमसेनः--एवभिदम्‌ । अतः एवाहृमद्यप्रञ्चति भिन्नो भवद्ध यः । पश्य । 
प्रवृद्ध यद्वरं मम खलु शिशोरेव कुरुभि- 

ने तत्रार्यो हेतुनं भवति किरीटीं न च युवाम्‌ । 
जरासन्धस्योरःस्थळमिव विरूढं पुनरपि | 

क्रधा सन्धि भीमो विघटयति यूयं घटयत ॥ १० ॥ 


| शृतराष्ट्रस्य = पुरुराजस्य, तनयान्‌ = पुत्रान्‌, कः: = कतमः, तव = भवतः, 


अनुजः = लघुभ्राता, क्षमेत = सहेत, न को$पि क्षमेतेति भावः ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--भरतपुत्रस्य--नाट्यशा सत्र के प्रणेता भरतमुनि हें । इस शास्त्र 
के प्रवत्तंन का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है अतः उनके प्रति आदर-भाव व्यक्त करनेः 
के अभिप्राय से ही अभिनेताओं के लिए भरत-पुत्र का प्रयोग प्रसिद्ध है । 


सोपालम्भमु--निन्दापुवेक उछाहना देने को उपालम्भ या परिभाषण कहते 
है- य: सनिन्द उपाछम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌” इत्यमरः । 


शृतराष्ट्रस्येति। कृतवेरान्‌-क्ृतं वेरं येस्तान्‌ ( बहु») । “वैरं विरोधो 
विद्वेष: इत्यमरः। निषेद्वा-नि + षिध्‌+-तृच्‌ । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग 
अलङ्कार तथा पथ्यावक्त्र छन्द है। छन्द का लक्षण है-“यजोश्चतु्थंतो येन?” 
पथ्यावक्त्रं प्रकी तितम्‌” ॥ ९ ॥ 
= भीमसेन इति । अद्यप्रभूति=अद्यारभ्य, भवद्भ्यः = युधिष्ठिरादिभ्यः. 
भन्न: = पृथक्‌ । 
अन्वयः--मम, शिशोः, एव, कुरुभिः, यत्‌, वैरम्‌, प्रवृद्धम्‌, तत्र, खलु). 
आये, हेतुः, न, भवति, किरीटी, ( न भवति ), च, ` युवाम्‌, न, ( भवतः ), 


जरासन्धस्य, उरःस्थलम्‌, इव, पुनः, अपि, विरूढमू, सन्धिम्‌, भीमः, क्रुधा, 
विघटयति, यूयम्‌, घटयत ॥ १० ॥ 


व्याख्या--प्रवडर्मिति । मम = भीमस्य, शिशोरेव = बालकस्येव, शैशवा- 
वस्थाया एवारभ्येति भावः, कुरुभिः = कौरवैः, सहेति शेषः, यत्‌ = यादृशम्‌, 


स्य पर मन PENS RRS RT SAS De य 
भ्रवृद्धमिति । जरासन्धस्योरःस्थलमिव-पौराणिक आख्यान के अनुसार 


अगधराज जरासन्ध का,शरीर जन्म के समय दो भागो में विभक्त था । “जरा” 
नामक एक राक्षसीने उन दोनों भागों को जोड़ दिया इसीसे उसका नास 
जरासन्ध पड़ गया। कालान्तर में जरासन्ध के साथ मल्लयुद्ध करते समय 
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सहदेव: सानुनयम्‌ । ) आये, एवमतिसम्भ्रृतक्रोधेघु युष्मासु कदा- 


Digitized by 9००० पैमी ऽकः Gyaan Kosha ' २३ 


क 


चित्खियते गुरुः । 


भीमसेन:--कि नाम कदाचित्खिद्यते गुरुः ? गुरुः खेदमपि जानाति । 
पश्य— 
वैरम्‌ = विद्वेषः, प्रवृद्धम्‌ = वृद्धिज्ञतम्‌, तत्र = तस्मिन्‌, वरविषये इति भावः) 
खलु = निश्चयेन, आये: = भादरणीयः, युधिष्ठिर इति भावः, हेतुः = कारणम्‌; ' 
निमित्तभूत इत्यथं:, न = नहि, भवति = जायते, किरीटी = अजुंन: न भवति 
हेतुरिति शेषः, च = तथा, युवाम्‌=नकुलसहदेवावितिभावः, न = नहि, हेतू भवतः 
इति शेषः, जरासन्धस्य = एतन्नामकस्य मगधनुपतेः, उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थलम्‌, 
इव = यथा, पुनः = भूयः, अपि, विरूढम्‌=सम्पन्तम्‌, सन्धिम्‌=संश्लेषम्‌, भीमः = 
अहं भीमसेनः, क्रुत्रा = क्रोधेन, विघटयति = वियोजयति, यूयम्‌ः्न्युधिष्ठिरादयः, 
घटयत = योजयत । मया भीमसेनेन सन्धिभङ्गो विधास्यत इति भाव: ॥ ९० ॥ 


टिष्पणो--प्रस्तुत प्रसङ्ग में भीमसेन के कथन का यही आशय है कि 
जिस प्रकार जरासन्ध की जुड़ी हुई छाती मेरे द्वारा चीर कर अलग कर दी गईं 
थी उसी प्रकार कौरवों के साथ की गईं सन्धि को मैं तोड़ दूँगा; भले ही आप 
चारो भाइ सन्धि करने का प्रयास करें । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा 
शिखरिणी छन्द है ॥ १०॥ 

सहदेव इति । सानुनयम्‌-सविनयम्‌ । अतिसंभृत क्रोघेषु-अति = अत्यन्तम्‌, 
संभृतः २ कृतः क्रोधः येन तेषु, गुरुः = धेष्ठः, युधिष्ठिर इति भावः, कदा- 
चित्खिद्यते = प्रायेण खिन्नो भवेदित्याशयः । 


श्रीकृष्ण का सकेत पाकर भीमने उसके शरीर को चीर दिया था जिससे उसकी; 


मृत्यु हो गई थी ॥ १० ॥ 

सहदेव--( विनयपूर्वक ) आर्ये ! आपके इस प्रकार अत्यधिकक्रोध करने से 
हो सङता है कि बड़े भैया दुःखी हो जायें। 

भीमसेन--( हँसते हुए ) क्या बड़े भैया दुःखी भी होते हैं ? बड़े भैया खेद 
भी करना जानते हैं देखो-- | 
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तथाभूतां दृष्टवा नुपसद्‌सि पाव्वळतनयां 
. चने व्याधेः साद्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः । 

विराटस्यावासे स्थितमचुचिताएम्भनिश्चतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ ११॥ 


_अन्वयः- नृपसदसि, तथाभुतासु, पाचालतनयामू, वल्कलधरै: (अस्माभिः), ` 
व्याधेः, साद्धमू, वने, सुचिरम्‌, उषितम्‌, विराटस्य, आवासे, अनुचिता रम्भ- 
निभृतम्‌, स्थितम्‌, दृष्ट्वा, मयि, खिन्ने, ( सजि ), अद्य, अपि, गुरु, कुरुषु 
खेदमू, न, भजति, ( अयवा-अद्य, अपि, गुरुः, खिन्ने, मयि, खेदम्‌, भजति, न, 
“तु' कुरुषु ) ॥ ११॥ | | 

व्याख्या-तथाभूतामिति । नुपसदसि=राजसभायाम्‌, तयाभूताम्‌=तादृशीम्‌, 
वऋतुकालेऽपि आङृष्टकेशवसताञ्चेति भावः, पाञ्चालतनयाम्‌ = पाःचालनपति- 
सुताम्‌, द्रोपदीमिति भावः, वल्क्रलधरैः = तरुत्वरधरैः, अस्माभिरिति शेषः, 
व्याधैः = मृगवध्याजीवेः, साद्धंम्‌ं = सह, वने = विपिने, सुचिरम्‌ = बहुकालं 
यावत्‌, द्वादशवर्षाणि यावदिति भावः, उषितम्‌ = निवासः कृत:, विराटस्य = 
एतन्नामकस्य , नृपतेः, आवासे = भवने, अनुचितारम्भनिभृतम्‌-अनुचितः = 
अयोग्यः, यतसाहाय्यपाचनादचनुष्ठानै रित्यर्थः; आरम्भः = व्यापार: निभृतम्‌ = 
गुप्तम्‌ यथा तथा, स्थितम्‌ = निवसनम्‌, दृष्ट्वा := विलोक्य, मयि = भीमे 
खिन्ने = खेदमापन्ने, सत्यपीति शेषः, अद्य = इदानीम्‌, अपि, गुरुः = ज्येष्ठो 
भ्राता युधिष्ठिर इति भावः; कुरुषु = कौरवेषु, खेदम्‌ = कोपमिति भावः, 
न = नहि, भजति = कुरुते अथवा- अद्यापि गुरुः खिन्ते मयि खेदम्‌ भजति न 
तु कुरुष्विति काकुः। अत्र मथि न योग्यो खेदः कुरुष तु योग्य इति काक्वा 
ल्यज्यते ॥ ११ ॥ 

टिप्पणी तथाभुतामिति । तथाभूताम्‌ राजाओं से भरी सभा में जब 
द्रौपदी के वस्त्र एवं केश दुःशासन द्वारा खींचे जा रहे थे उस समय वह 

जब ज्येष्ठ भ्राता राजसभा में द्रौपदी की [ केशाकर्षणरूप ] दुर्दशा को;. 
बल्कळ [ भुजंपत्र ] वस्त्र धारण करते हुए वन में कोलभिल्लो के साथ अधिक 
समय के निवास को; तथा विराट के यहाँ हास्यास्पद काये में नियुक्त होकर 
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तत्सहदेव, निवर्तस्व । एबं चापि चिरप्रवृद्धामर्षादीमितस्य भोमस्य 
वचनाह्विज्ञापय राजानम्‌ । 

सहदेवः--आयं, किमिति । 
रजस्वला थी । “रजस्वला” आदि पदों के अवक्तव्य होने के कारण 'तथाभूताम्‌'_ 
कहकर कवि ने काम चला ल्या है। पाः्ालतनयास्‌-पञ्चालानां राजा 
'पाच्चाल: पन्चाल अण्‌ पाच्चास्य तनयाम्‌ (ष० त० ) उषितम्‌-वस्‌ धातु से 
“नपुंसके भावे क्तः” से भाव में क्त प्रत्यय आया है । वने-"अरण्यं विपिनं 
काननं वनमि”त्यमरः। व्यारधेः-“व्याधो मृगवधाजीवोमृगयुलु ब्धकोऽपि सः” 
इत्यमर: । अनुचितारम्भ०-अज्ञातवास के क्रम में राजा विराट के यहाँ पाचों 
पाण्डवों ने द्रौपदी सहित छद्मवेष में वास किया था । युधिष्ठिर ने अपना नाम 
कङ्क रख लिया था तथा वे .जुआ खेलने में राजा के सहायक का काम करते थे । 
भीम सूद के नाम से रसोइया का काम करते थे । अजुन वृहुन्नला के नाम से राजा 
विराट की पुत्री उत्तरा को गीतवाद्यादि की शिक्षा देते थे । नकुल एवं सहदेव 
क्रमशः ग्रन्थिका तथा अरिष्टनेमि के नामों से क्रमशः सईस ओर गोरक्षकका 
काम करते थे। द्रोपंद्री का नाम सँरन्धी रख दिया गया'था और. वह राजा 
विराट की पत्नी सुदेष्णा की सेवा किया करती थी ! उत्तम क्षत्रिय कुळ में उत्पन्न 
इन वीरों के लिए ये कार्य निश्चयं ही गहित एवं अनुचित थे इसीलिए ऐसा कहा 
गया है । प्रस्तुत पद्य में समुच्चयालङ्कार तथा शिखरिणी छन्द हे ॥ ११॥ 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, निवर्तेस्त्र = निवृत्तो भव । चिरप्रवृद्धा= 
भर्षोदीपितस्य-चिरात्‌ = सुदीघंकालात्‌ प्रव॒द्धः = वाद्वङ्गतः यः अमः = कोपः 
तेन उद्दीपितः = प्रज्वलितः तस्य, राजानम्‌ = महाराजम्‌ युधिष्ठिरमितिं भावः, 
विज्ञापय = निवेदय । 


लुक-छिपकर जीवन व्यतीत करने को देखकर मेरे खिन्न होने पर भी कौरवों 


के विषय में क्षुभित नहीं हुए तो आज मुझसे क्षुमित होंगे ॥ ११॥ 
इसलिए सहदेव, लौट जाओ और चिरकाल से बढ़े हुए क्रोध से उद्दीपित 
भीम की ओर से राजा ( युधिष्ठिर ) से ( जाकर) निवेदन करो.। 
सहदेव--आयं ! क्या ( निवेदन करूं ) ? द 
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भीमसेनः 
युष्मच्छासचलङ्घनांहसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विगहणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
` क्रोधोह्ञासितशोणितारुणयादस्योच्छिन्दतः कौरवा- 
नद्येकं दिवसं ममासि न गुरुनीहं विधेयस्तव ॥ १२॥ 


अन्वयः--मया, युष्मच्छासनळघनांहसि, मग्नेन, स्थितम्‌, नाम; स्थितिट 
सताम्‌, अनुजानाम्‌, अपि, मध्ये, विगहेणा, प्राप्ता, नाम; क्रोधोल्लासितशोणि- 
तारुणगदस्य, कौरवान, उच्छिन्दतः, मम, त्वम्‌, अद्य, एकम्‌, दिवसम्‌, गुरुः; 
न, असि, न, ( वा ) अहम्‌, तव, विधेयः, ( अस्मि ) ॥ १२॥ 
व्याख्या--युष्मदिति । मया=भीमेन, युष्मच्छासनलङ्घनांहसि-युष्माकम्‌-- 
भवताम्‌ शासनम्‌जआदेशः तस्य छज्भुनम्‌ू-अतिक्रमणम्‌ एव अंहू: = पापं तस्मिन्‌; 
मग्नेन = निमग्नेन, स्थितम्‌=अवस्थितम्‌, नामेति प्रकाशने, इदं प्रकाशयामीत्यर्थः; 
स्थितिमताम्‌ = मर्यादावताम्‌, अनुजानाम्‌ = रूघुभ्रातृणाम्‌, अपि = च, मध्ये = 
अन्तरे, विगहंणा = निन्दा, प्राप्ता = आसादिता, नाम, निन्दा प्राप्तेति सम्भाव- 
यामीत्याशयः, क्रोधोल्लासितशोणितारणगदस्य-क्रोघ्ेन = कोपेन ` उल्लासिता= 
उत्थापिता, शोणितेनःर्धिरेण अदणा-रक्ता गदा येन तस्य, कौरवान्‌=कुरुसुतान्‌ः 
. उच्छिम्दतः = निःशेषयतः, मम = भीमस्य, त्वमिति शेषः, अद्य = सम्प्रति, एकं 
दिवसम्‌ = एकदिनृपर्येन्तमिति भावः, गुरुः = शासकः, मान्यो भ्राता वेति 
भावः, न असि=न भवसि, न=नहि, ( वा अथवा ) अहम्‌ = भवदीया- 
देशातिक्रमणकर्त्ता भीमः, तव = युधिष्ठिरस्य, विधेयः = अनुशासनीयः, अस्मीतिः 


शेषः । भवदाज्ञामुल्लङ्कय कौरवान्‌ विनाशगिष्यामीति युधिष्ठिरम्प्रति भीमस्य 
सन्देशो क्तिः ॥ १२ ॥ 


च 


भीमसेन--आपकी आज्ञा के उल्लङ्कनरूपी पाप में डूबा हुआ मैं मर्यादा का 
पालन करनेवाले छोटे भाइयों के बीच भले ही निन्दनोय समझा जाऊ किन्तु 
क्रोध से उठाई गई तथा शोणित से लाल वर्ण वाली गदा से युक्त तथा कौरवों 
का संहार करते हुए मेरे, आज एक दिन के लिए न तो आप मेरे बड़े भाई हुँ 
और न मैं ( ही ) आपका आज्ञाकारी छोटा भाई (हूँ )॥ १२ ॥ 
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( इत्युद्धतः परिक्रामति । ) 
सहदेवः--( तमेवानुगच्छन्नात्मगतम्‌ । ) छये, कथमायः पाच्चाल्याञ्चतुः- 
शाळक प्रति प्रस्थितः | भवतु ताबदद्दमत्रेव तिष्ठामि | ( इति स्थित:। ) 
भीमसेनः--(प्रतिनिवृस्यावलोक्य च । ) सहदेव, गच्छ त्वं गुरुमनुवर्तस्व है 
अहमप्यायुधागारं प्रविश्यायुघसद्दायो भवामि । 
सहदेव:--आय नेद्मायुधागारम्‌ , पाञ्वाल्याश्चतुःशाळकसिदम्‌। 


टिप्पणी-- अहसि--अंहसू शब्द पाप का पर्यायवाची--“अस्त्री पडुक्तः 
युमान्‌ पाप्मा पापं किल्बिष-कल्मषम्‌ । कलुषं वृजिनैनोऽद्यमंहोदुरितदुष्कृतम्‌ ' 
इत्यमरः । एकं दिवसम्‌-यहां पर “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' से द्वितीयाः 
विभक्ति हुई है । पद्य में कौरववित्ताशरूप कार्ये के लिए गदोल्लासरूपी हेतु का' 
तथा निन्दा प्राप्ति रूप अकार्यं के लिए ज्येष्ठ म्राता की आज्ञा के उल्लद्चनरूप 
हेतु का कयन होते से परिकर नामक सन्धि है । परिकरसन्धि का निम्न लक्षण है . 
“कार्याकारयहेतुनामुक्तिः परिकरो मतः ४” शाद लविक्रीडित छन्द हे ॥ १२॥ 

सहदेव इति ! पाञ्वाल्याः=द्रीपद्याः, चतुःशालकं प्रति=अन्योऽत्याभिमुखशाला . 
चतुष्टयगृहं प्रति । प्रस्थितः = प्रस्थानं कृतः ।' 

भीमसेन इति । गुरुम्‌ =ज्येष्ठध्रातरम्‌, युधिष्ठिरमिति भावः, अनुवर्तस्व= 
अनुसर । आयुधागारम्‌ = शस्त्रगृहम्‌, आयुधसहायः = ग्रहीतप्रहरण: । 
जन्य ( ऐसा कहकर अकड़कर घूमता है. ) 

'सहदेव- ( उसी के पीछे-पीछे जाते हुए मन ही मन ) अरे, क्या आये 
द्रौपदी के चौसाल ( चार कमरे वाले भीतरी घर ) की ओर चळ दिये ? अच्छा; 
तब तक मैं यहीं ठहरता हूँ । ( रुक जाता है। ) 

भीमसेन--( लोटकर तथा देखकर ) सहदेव ! जाओ, तुम बड़े भैया का 
अनुवर्तेन ( अनुसरण या आज्ञा-पालन ) करो, मैं भी शस्त्रागार में जाकर शस्त्र- 
ग्रहण करता हूँ । 

सहदेव--बाये ! यह शस्त्रागार नहीं, यह तो द्रौपदी का चौसाल है । 
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भीमसेन:-- ( सवितकेस | | = 
भीमसेन:-- ( सवितकंम्‌ । ) कि नास नेदमायुधागारम्‌ , पाञ्चाल्याञ्चतुः- 
शाळकामिद्म्‌ । (विचिन्त्य, सहषंम्‌ । ) आमन्त्रयितब्यैठ मया 
पाज्चाढी । ( सप्रणयं सहदेव हस्ते गृहीत्वा । ) वत्स आगम्यताम्‌ । यदायः 
कुरुभिः संधानमिच्छन्नस्मान्पीडयति तद्भवानपि पश्यतु । 
( उभौ प्रवेशं नाटयतः । भीमसेनः सक्रोधं भुमावृपविशति । ) 
रय ससंभ्रमम्‌ । ) आये, इद्सासनमास्तीणम्‌ । अन्नोपविश्यायों 
सुहूत्त पाळ्यतु कृष्णागमनम्‌ । 


भीमसेन इति । सवितकंम्‌ = सानुमानम्‌ । आमन्त्रयितव्या = विचारयि- ` | 
तव्या, युद्धात्‌ पुवे तया सह विचारो विधेय इति भाव: । सप्रणयम्‌ = सस्नेहम्‌ । 
सन्धानम्‌ = सन्धिम्‌, इच्छन्‌ = कामयमानः पीडयन्‌ = क्लेशयन्‌ 
उभाविति । नाटयतः = अभिनयतः । Be 
सहदेव इति । ससंभ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ ।, आस्तीणेम्‌ = विस्तृतम्‌, मुहुत्त॑म्‌ = 
किञ्चित्कालं यावत्‌, ग्रतिपालयतु=प्रतीक्षताम्‌, कृुष्णागमनम्‌=द्रौपद्याः आगमनम्‌, 
कृष्णस्य दुर्योधनशिविराच्निवत्तंनं वेत्यपि. ध्वन्यतेऽत्र । . 
RG 0 _ 
भोससेल--( सोच-विचार पूर्वक ) क्या यह शस्त्रागार नहीं ? क्या यह 
द्रोपदी का चोसाल है? ( सोचकर हर्षपुवंक ) मुझे द्रौपदी से भी मन्त्रणा 
करनी है । ( स्नेह पूर्वक सहदेव का हाथ पकड़कर ) प्यारे भाई ! आओ। _ 
भया युधिष्ठिर कौरवों के साथ सन्धि की इच्छा रखते हुए हमें जो पीड़ा दे 
रहे हैं उसे तुम भी देख लो । 
(दोनों प्रवेश करने का अभिनय करते हैं। भीमसेन क्रोध पूर्दक भूमि 
भर बठ जाता है। ) 
ट सहदेव-- ( घबराहट के साथ ) आये ! यह आसन विछा हुआ है । यहाँ 
. कुछ देर बैठकर आप द्रौपदी के आने की प्रतीक्षा करें ( अथवा दुर्योधव के... 
यहाँ से कृष्ण के लोट कर आने को प्रतीक्षा करें । ८ 
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भीमसेनः ¬ ( उपविश्य स्मृत्वा । ) वत्स, छृष्णागमनसित्यनेनोपोदघातेन 
स्मृतम्‌ अध भगवान्छृष्णः केन पणेन सन्धि छतुं सुयोधनं प्रति प्रहितः । 
सहदेवः आयं, पञ्चभिओ्रीमैः । 

भीमसेनः--( कणौ' पिधाय) अहह, देवस्याजातशत्रोरप्ययमोरः 


. स्तेजोऽपकर्ष इति यत्सत्यं कम्पितमिव से हृदयम्‌ । ( परिवत्य स्थित्वा । ) 


तद्वत्स, न त्यया कथितं न च मया भीमेन भ्रुतमू-- 
यत्तदूजितमत्युम्रं क्षात्र तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीव्यताऽक्षृस्तदाऽनेन नूनं तदपि द्दारितम्‌ ॥ १३॥ 


भीमसेन इति । उपोद्धातेन = उदाहारेण, कथनेनेति भावः, स्मृतम्‌ = 
स्मृतिविषयीकृतम्‌ । भगवान्‌ = ऐश्वर्यसम्पन्नः, कृष्ण: = माधवः, ` केन पणेन = . 
केन मूल्येन, सन्धिम्‌ = संश्लेषम्‌, कत्तुम्‌ = सम्पादयितुम्‌, सुयोधनं प्रति =` 
दुर्योधनाभिमुखम्‌ प्रहितः = गतः । 

भीमसेन इति । अहृह=खेदसूचकोऽयं शब्दः । देवस्य = महाराजस्य युधिष्ठि- 
रस्येति भावः, अजातशश्नो: = अनुत्पन्ना रेः, तेजोऽपकर्षः = प्रतापहानि: । 

टिप्पणी चतुःशालम्‌ -“सञ्जवनं त्विदं चतुःशालम्‌’ इत्यमरः ४ 
उपोद्घातेन --.“उपोद्षात उदाहारः” इत्यमरः । कृष्णागमनम्‌--यहाँ दो प्रकार 
के अथं हे--१-कृष्णाया: = द्रौपद्याः आंगमनम्‌ तथा २-कृष्णस्य आगमनम्‌ । 

अजातशत्रो:--न जातः अजातः ( नन० ) अजातः शत्रु: यस्य सः तस्य 
( बहु० ) तेजोऽपकषंः-तेजसः अपकर्षः ( प० त०) 

अन्दयः--अस्य, भूपतेः; यत्‌. तत्‌, ऊर्जितम्‌, अत्युग्रम्‌, क्षात्रम्‌, तेजः; 


| ( आसीत्‌ ), तत्‌, अपि, अक्षैः, दीव्य्रता, अनेन, नूनम्‌, तदा, हारितम्‌ ॥१३॥ 


भीमसेन--( बेठकर एयं स्मरण करके ) . वत्स ! क्रुष्णागमन की बात 
सुनकर मुझे याद आया । भगवानु श्रीकृष्ण किस मूल्य ( शक्तं) पर सन्धि 
करने के लिए दुर्योधन के पास गये हैं? , 
सहदेव--आयें, पाँच गाँवों ( की शर्तें के साथ । ; 
' भीमसेन--(: कानों को ढेंककर ) ओह ! देव अजातशत्रु का भी यह ऐसा 
तेज का क्षय ( हो गया ), इससे सचमुच मेरा. हृदयः काँप-सा रहा है: ( घूम 
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I ( नेपय्ये ) 
समस्ससदु समस्ससदु भट्टिणो । ( समाश्वसिठु समाश्वसितु भट्टिनी । ) 
सहंदेव:--( नेपथ्याभिमुखमवलोक्यात्मगतम्‌ । ) ५ अये, कथं याज्ञसेनी 
मुहुरुपची यमा नबाष्पपटलस्थ गितनयना आरयंस्मीपसुपसपंति । तत्कष्टतर- 
सापतितम्‌ । 
व्याख्या--यत्तदिति । अस्य = एतस्य, भूपतेः = राज्ञः, युधिष्ठिरस्येति 
` :झावः, यत्‌ तत्‌ = यादृशं तत्‌, प्रख्यातमिति भावः, जितम्‌ = शक्तिमत्‌; 
'अत्युग्रम्‌ = अतिभ्रचण्डम्‌, क्षात्रम्‌ = क्षत्रियसम्बन्धि, क्षत्रियोचितमिति याबत्‌, 
तेजः=प्रतापः; आसीदिति शेषः, तदपि=पूर्वोक्तं तेजोऽपि इति भावः, अक्ष--द्यात 
दीव्यताक्रीडता, अनेन=एतेन, राज्ञा युधिष्ठिरेणेत्यर्थः, नूनम्‌=निश्चयम्‌, तदा= 
तस्मिन्‌ समये, द्य.तक्रीडाकाले इत्यर्थः, हारेतम्‌=विनाशितम्‌, पराजितं वेत्यर्थः । 
अन्यया कथमेवं तेजोविनाशः इत्याशयः ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी -अक्षैः-जुए के खेल में जो पासे प्रयुक्त होते हैं उन्हें अक्ष कहा 
“जाता है--“अक्षी ज्ञानात्मशकटव्यवहारेषु पाशके” इत्यमरटीका दीव्यता- दिवु 
क्रीडायाम्‌ + शतृ + टा । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १३ ॥ 
नेपथ्य इति । समाखिसतु = सान्त्वनां प्राप्नोतु, भट्टिनी = देवी । 
सहदेव इति । याज्ञसेनी = द्रौपदी, उपचीयमानबाष्पपटलस्थगिउनयना-—- 
-उपचीयमानेन = वद्ध॑मानेन वाष्पपटलेन = अश्रुसमूहेन स्थगिते = आच्छादिते 
कर खड़े होकर ) तो वत्स ! ( ऐसा समक्ष लो कि) न तुमने कहा और न मैंने 
सुना । इस राजा ( युधिष्ठिर ) का जो वह ( सुविख्यात ) शक्तिशाली, अति 
' प्रचण्ड क्षत्रियोचित तेज ( था ), उसे भी इसने पाशों से खेलते हुए निश्चय ही 
“उसी समय गवाँ दिया ॥ १३ ॥ 
( नेपथ्य में ) 
घैयं धारण करें, धेयं धारण करे महारानी । . 
--( नेपथ्य की ओर देखकर मन ही मन ) अरे ! बार-बार बढ़ते 
*हुए अक्षुःसमूह से ढेके नेत्रोंवाली द्रोपदी आये ( भीमसेन ) के पास ह्वी आ 
“रही है ! यह तो महान कष्ट आ पड़ा । 


आय्य 
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यव्य, तमिव ज्योतिरा क्रद्धऽद्य संभ्रतम । 
तत्मावृडिब कुष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति ॥ १४ ॥ 
( ततः प्रविशति यथा निदिष्टा द्रोपदी चेटी च । ) 
( द्रौपदी सास्रं निःश्वसिति । ) 
= SSS SMS SN 
नयने = चक्षुषी यस्याः सा, आयंसमीपम्‌ = भी सविधे, उपसर्पति = गच्छति । 
तद्‌ = तस्मात्कारणात्‌, कष्टतरम्‌ = महुस्कष्टमिति भावः, आपतितम्‌ = 
उपस्थितं जातमिति भावः । 
अन्वयः-अध; क्रुद्धे, आयें, वेद तम्‌, इव, यत्‌, ज्योतिः, सम्भूतम्‌, तत्‌, 
प्रावृट्‌, इव, इयम्‌, कृष्णा, नूनम्‌, संवर्धिष्यति ॥ १४ ॥ 
व्यास्या--प्रदुवैद्यु तमित्रेति । अद्य = इदानीम्‌, क्रुद्धे = कुपिते, आरे = 
साननीये, भीमे इति भावः, वैद्य नम्‌ = तडित्सम्बन्प्रीति, भावः, इव = यथा; 


यत्‌ = यादृशम्‌, ज्योतिः = तेजः, सम्भृतम्‌ = सम्बितम्‌, तत्‌ = तञ्ज्योतिरिति 


भावः, प्रावृट्‌ = वर्षाकाल, इव = यथा, ईयम्‌ = एषा, कृष्णा = द्रौपदी, नूनम्‌= 
निश्चयम्‌, संवर्धिष्यति = वृद्धि प्रापयिष्यति । यथा वर्षाकालः मेथे सब्चिउँ 
विद्य त्तंजं संवर्धयति तथैव द्रौपदी साश्रुनयना सती पूर्वत एवं क़ुद्धस्थ भीमस्य 
क्रोधं संवधंयिष्यतीति भाव: ॥ १४ ॥ 

टिप्पणो -मट्टिनी--“देवी कृताभिषेकायाम्‌, इतरासु तु भट्टिनी” इस 
अमरकोषोक्ति के अनुसार जिसका अभिषेक किया हो वह रानी देवी कहुळाठी 
है तथा अन्य रानियों के लिए भट्टिनी का प्रयोग किया जाता है पर यहाँ लक्षणा 
से देवी के लिए भी भट्टिनी प्रयोग किया गया है । यहद्युतमिति। वैद्य तम्‌ = 
विद्यू तः इदम्‌, विद्य तु + अण्‌ । प्रस्तुत पद्य में पूर्णोगमा अलङ्कार है ॥ १४॥ 


आज आये ( भीमसेन ) के क्रुद्ध होने पर बिजली का साजो ( यह ) तेज 


सञ्चित हो गया है उसे वर्षाहाल के समान यह द्रोपदी निश्चय ही बढ़ा देगी ।।१४॥ 


५( तत्पश्चात्‌ यथावणित द्रौपदी ओर चेटी प्रवेश करती है।) 
( द्रौपदी आंसू बहते हुए गहरी साँस लेती हैं। ) 
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चेटी--समस्ससहु समस्सखडु भट्टिणी । अत्रणइस्सदि दे सष्णु णिच्चाणु- 
बद्धकुरुवेरो कुमाढो भीससेणो | ( समाश्वसितु समाश्वसितु भट्टिनी । अपने- 
ष्यति ते मन्युः नित्यानुबद्धकुशवेरः कुमारो भीमसेनः । ) 

द्रोपदी--हळजे कुद्धिमदिए, होदि एदं जइ महाराओ पडिझको 
ण भवे । ता णाहं पेक्खिदु तुंबरदि से हिअअं। आदेसेहि मे णाहस्स 
वासभवण । ( इञ्जे बुद्धिमतिके भवत्येतद्यदि महाराज: प्रतिकूलो न भवेत्‌ । 
तन्नाथं प्रेक्षितं त्वरते मे हृदयम्‌ । तदादेशय मे नाथस्य वासभवनम्‌ ) 

( इति परिक्रामतः ) 

चेटी--एदु एढु भट्टिणी एदं वासभवणं । एत्थ पविसडु भट्रिणी । 
( एत्वेतु भट्टिनी । एतद्वासभवनम्‌ । अत्र प्रविशतु भट्टिनी । ) 

द्रोपदी -हञ्जे, कहेहि णाहस्स मह आगमणं । ( हञ्जे, कथय नाथस्य 
समागमनम्‌ ) । 
नित्यानुबद्धकुरुवर:-- नित्यम्‌ = सततम्‌, अनुवद्धम्‌ = सम्पादितम्‌, कुरुभिः = 
कोरवेः ( सह्‌ ), वेरम्‌ = विद्वेषः येन तादृश । 

. ब्रौपदोति। हञ्जे = चेटि ! महाराजः = युधिष्ठिर इत्यर्थः, प्रतिकूलः = 
विपरीतः, शत्रृप्रतिशोधाद्विरत इत्ति भावः। तत्‌ = तस्माद्धेतोः, नाथम्‌ = 
स्वामिनम्‌, भीममित्याशयः, प्रेक्षितुम्‌ = द्रष्टुम्‌, मे = मभ, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, 
त्वरते = शीघ्रतां कुरुते । आदेशय = निर्देशय । | 


ऱ्न्््््स् RENN ION स 
दु चेटी-धेयं धारण करे, धर्यं धारण करें महारानी ! कौरवों से हमेशा 
बेर रखनेवाले कुमार भीमसेन आपके शोक ( या क्रोध ) को दूर कर देंगे । 
द्रौपदी-अरी बुद्धिमतिके ! यदि महाराज प्रतिकूल न होते तो ऐसा 
होता । इसलिए स्वामी के देखने के लिए मेरा हृदय शीघ्रता कर रहा है। . 
` इसलिये मुझे स्वामी के निवासग्रह का पता बतलाओ । र 
र ( दोनों घूमती है । ) 
-आईंए, आइए महारानी ! यह रहा 1 ) वासः नी! 
इसमें प्रवेश करे। | द ह 0 व । सन काटी 
व्रौपदी--अरी ! स्वामी को मेरे आने की बात कहो! . . 
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` चटी-जंदेवी आणवेदि (इते फजाय देवी आणवेदि । ( इति परिक्रम्योप सृत्य च ) ज 

ज 
कुमालो । ( यद्देव्याज्ञापयति । जयतु जयतु कुमारः । ) es 5 
( भीमसेनोऽ्ृण्वन्‌ यत्तदुजितम्‌” ( १।१३:) इति पुनः पठति । ) ड 
न । पा पिअं दे णिवेदेमि । परिङुविदो बिअ 

उभाळा ठक्खॉओद्‌ ( भट्टिनि प्रियं ते निवेदयामि | परिकृपि 

क परिकुपित इव कुमारो 
दरीपदी--ह्जे, जइ एवं ता अवहीरणावि एषा म आभासअदि । ता 
एअन्ते उवचिट्टा भविअ सुणुमो दाव णाइस्स बबसिद्‌ । ( हञ्जे, यद्येवं 
तदवधीरणाप्येषा बामाश्वासयति । तदेकान्त उपविष्टा भूत्वा श्वणमस्तावत्नाथस्य 


` व्यवसितम्‌ । 


( उभे तथा कुरतः ) 
भीमसेन:--( सहदेवमधिकृत्य ) कि नाम पञ्चभिग्रीभैः सन्धिः । 


. टिपणीस बन्ने नोच पात्री के लिनका जज ह का पात्री के लिए “हण्डे”, चेटी के लिए “हज्जे> 


तथा सखी के लिए “इला” का प्रयोग किया जावा है। “ ह 
नीचां चेटीं सखीम्प्रती "त्यमर: । त्वरते-जित्वरा br + द हञ्जे हलाह्वान 


ब्रीपदीति । यद्येवम्‌ = क्रुद्धो भीमसेन इति भावः, अवधीरणा = अनादरः, 
आश्वासयति = सान्त्वयति, सुखयत्रीत्यर्थः, एकान्ते = रहसि, व्यवसितम्‌ = 
व्यवसःयम्‌, सङ्कूल्पमित्यर्थः । कि अ 8 ती 

चेटी महारानी जैसी आज्ञा दें। ( घूमकर एवं पास जाकर ) जय ह्वा 
कुमारकीजयहो॥ : ध ह 
( भीमसेन न-सुनते हुए “यत्तद्रजितमु०” श्ळो० सं० १।१३ को पुनः पढ़ता है ।) 

चेटी--( लौटकर ) महारानी ! भ-समाचार न 
( भीमसेन ) क्रुध से जान पड़ते ह। . wt अगर 

द्रोपदी--अरी यदि ऐसा है तो यह तिरस्कार भी मुझे सान्त्वचा ही दे रहा 
है । तो एकान्त में बेठकर तब तक स्वामी के निश्चय को सुनें । 

( दोनों वेसा ही करती है। ) 
मि ( सहदेव से ) क्या पाँच ही ग्रामों से सन्धि ?, 
३ चे० 
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_ „~ - मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌- 
दुश्शासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 

सङचूणंयामि गद्या न सुयोधनोरू 
सन्धि करोत्‌ भवतां नुपतिः पणन ॥ १५॥ 


ग्न्चयः--( अहम्‌ ), समरे, कोपात्‌, कौरवशतम्‌, न, मथ्नामि ? दुःशा- 
सनस्य, उरस्तः, रुधिरम्‌, न, पिवामि ? गव्या, सुयोधनोरू, न, सज्चूर्णयामि 0 
भवताम्‌, नृपतिः, पेन, सन्धिम्‌; करोतु ॥ १५॥ १ 
व्याख्या-मथ्तामीति । ( अहम्‌=भीमसेनः ), समरे--युद्धे, कोपात्‌=क्रोधात्‌, 
कौरवशतम्‌ = कौरवाणाम्‌ = दुर्योधनादीनाम्‌, शतम्‌ = शतावयवसमुदायमू, 
न मंथ्नामि = न विलोडयामि, मथिष्यामेवेति तात्पर्यम्‌, दुःशासनस्य = एतन्नाम- . 
कस्य दुर्योधनानुजस्य, प्रौपदीकेशवस्त्रकर्षणकत्तु रित्यर्थः, उरस्तः = वक्षःस्थलात्‌; 
रुधिरम्‌ = शोणितम्‌, न पिबामि'ः=न पास्यामि? गदया = गदेतिनामकेना- 
युधविशेषेण, सुयोधनोरू = सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य, उरू = सक्थिनी, न 
'स॒ञ्चूर्णयामि = न त्रोणयिष्यामि ? चोटयिष्याम्येवेति भावः, भवताम्‌ युष्माकम्‌; 
` नृपतिः = राजा, युधिष्ठिर इति भावः, पणेन = मूल्येन, ग्रामपश्चकरूपेणेति 
“भावः, सन्धिम्‌ = सन्धानम्‌, करोतु = सम्पादयतु ॥ १५ ॥ 
ठिप्पणी--मथ्नामीति । प्रस्तुत पद्य में भीमसेन के क्रोध की अभिव्यञ्जना 
हुईं है । 'मथ्नामि', 'पिबामि” तथा “सञ्चूणयामि ” क्रियापदों का अर्थ वस्तुत 
. क्रमशः--मिथिष्यामि, "पास्यामि, तथा 'सञ्चूणंयिष्यामि’ है । . निकट 
भविष्य में ही वह कौरवदल को मथने, दुःशासन की छाती के रक्त को पीने 
तथा दुर्योधन की जाँघों को तोड़ने की बातें कहता हैं अतः “वर्तमान सामीप्ये 
वर्तमानवद्वा” से इन स्थानों में भविष्यदर्थं में लट्‌ लकार का प्रयोग किया 
गया है । काकु के द्वारा--“न मथ्नामि” से मथिष्याम्येव, “न पिबामि” से 


> — 


(क्या मैं ) युद्ध में क्रोध से सौ कौरवों को मथ नहीं डाळू गा ? दुःशासन 
के वक्षःस्थल से शोणित ( निकालकर ) न पीजाऊंगा ? दुर्योधन की जङ्खाओं 
को गदा से तोड़ .नहीं डालूंगा ? भले ही आपलोर्गो के राजा (.किसी ) 


मूल्य पर सन्धि करें ॥ १५ ॥ 
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- अस्सुद्पुव्ब॑ द्सिं 
चअण। ता पुणो पुणो दाब भणाहि। ( न es 
वचनमू । तत्पुनः पुनस्तःवद्भूण । ) 
( भीमसेनो$श्यृण्वन्नेव ‘मश्नामि कौरवशतम्‌' ( १।१५ ) इति पुनः पठति । ) 
सहदेव:---आयं, किं महाराजस्य सम्देशोऽयमार्येणाय्युत्पन्न इव ग्रहीतः। 
भीमसेन:--कः पुनरत्र व्युत्पत्तिः | - 
सहदेव:--आय ! एबं गुरुणा सन्दिष्टम्‌ । 
भीमसेन:--कर्य | 


द्रौपदी--( सहषंम्‌ । जनान्तिकम्‌ । ) णाह, 


TT o््o््््््््््््? रट का पक 3९-८८. 
पास्याम्यव तथा न “सञ्चूर्णयामि' ' से सञ्चूर्णयिष्याम्येव ( अर्थात्‌ मथंगाही, 


पीउ गाही तथा तथा तोड़ गाही /--ये अर्थ ही व्यक्त होते हैं। उरस्त:--- 
उरस्‌ शब्द से पञ्चम्प्रथे में तसिल्‌ प्रत्यय आया है। प्रस्तुत पद्य में वसन्ततिलका 
छन्द है । जिसका लक्षण है--“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगी गः” ॥१५॥ 
ब्रौपदीति । सहषं म = सानन्दम्‌, जनान्तिकम्‌ = रङ्गदशंकसमीपे । अधृत- 
पूवेम्‌ = पूवं मैव कदापि श्रृतमिति भावः । भण = कथय । उ 
सहदेव इति । सन्देशः = वाचिकम्‌ अव्युत्पन्नः = अविस्पष्ट इत्यर्थः, 


' गहीतः = अवगत इति भावः । 


भीमसेन इति । अत्र = अस्मिन, युधिष्ठिरवाक्ये. इत्यर्थः, का = कीदृशी, 
व्युत्पत्तिः = गुढाशय इति भावः। - न 

द्रोपदी -( हर्षपूवंक एक ओर होकर चुपके से ) स्वामी ! आपकी ऐसी 
बात पहले कभी भी नहीं सुनी गई थीं इसलिए ( इसे ) बार-बार कहिए । 

( भीमसेन न सुनते हुए ही "मथ्नामि कौरबशतम्‌० श्लो० सं० १।१५ को 
फिर से पढ़ता है) .. | 

सहदेव- आय ! महाराज के (.सन्धि के लिए भेजे गये ) सन्देश को - 
आपने स्पष्टरूप से नहीं समझा है क्या ? | 

भीमसेन--तो उपमें क्या गूढ रहस्य है ? 

सहदेव-आयं ! बड़े भैया ने ऐसा सन्देश भेजा है । 

“भीससेन--किसे ? 
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__ सहदेवः--सुयोधनस्य । 
भीमसेन:--किमिति | 
सहदेवः--इन्द्प्रस्थं वृकप्रस्थं जयन्तं वारणावतम्‌ । 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामान्कञ्चिदेक च पड्चमम्‌ ॥ १६॥ | 
झन्वयः--इन्द्रप्रस्थम्‌, वृकप्रस्थम्‌, जयन्तम्‌, वारणावतम्‌, ( इति ) चतुरः,. 
ग्रामान्‌, च, पश्चमम्‌, कच्चित्‌, एकम्‌, ( ग्रामम्‌ ), प्रयच्छ ॥ १६॥ . 
व्याख्या--इंन्द्रप्रस्थमिति । इन्द्रप्रस्थम्‌ = इन्द्रप्रस्थनामकम्‌, वृकभ्रस्थस्‌ = 
एतन्नामकम्‌, जयन्तम्‌ = एतदाख्याम्‌, वारणावतम्‌ = वारणावतनामक (इति). 
तुरः = चतुःसङ्काकान्‌, ग्रामान्‌=संवसथान्‌, च = तथा, पंचम कस्चित्‌ = 
नाम्नाऽनिदिष्टम्‌, एकम्‌ = अपरम्‌ ग्राममिति शेषः, प्रयच्छ = देहि॥ १६॥ 
टिप्पणी--जनास्तिकम्‌-हाथ की ओर करके दो पात्रों द्वारा जो वार्त्तालाए 
किया जाता है उसे 'जनान्तिक” कहते है । साहित्यदर्पेण के अनुसार इसका 
लक्षण है— 
'त्रिपातककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌” 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्‌ तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ ˆ ६।१३९। ` 
अश्नुतपुवंम्‌--पू्ं श्रुतम्‌ इति श्रुतपूवंम्‌, 'सुप्सुपा से अव्ययीभाव समास, 
न श्रृतपुर्वंम्‌ अश्वुतपुर्वंम्‌ ( नञ्‌० ) । ; 
इ्द्रप्रस्थमिति । प्रस्तुत पद्य में उल्लिखित इन्द्रप्रस्थादि गाँवों के नाम 
साभिप्राय हैं । इनसे कौरवों द्वारा पाण्डवों के प्रति किये गये षड्यन्त्रों की ओर 
सत किया गया है। पाण्डव जब हस्तिनापुर से निर्वासित कर दिये गये तो 
'उन्होंने इन्द्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाई थी इसलिए पद्य'में प्रयुक्त “इन्द्र” 
प्रस्थ” शब्द से कौरवों द्वारा पाण्डवों का निर्वासनरूपी अपकार सूचित होता है। 
कौरवों ने एक बार घोखे से भीम को जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया 


सहदेव दुर्योधन को | 
सीमसेन--क्या ? | | 


- सहदेव--इनत्रस्य, वृकप्रस्थ, जयन्त तथा वारणावत-इन चार गायो को, 
1 हुमें nN $ ८ 
ललाव कोई एक ॥ पक मे) दो १६ ४ 


~ 


ब 
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भी मसेन:--ततः किम्‌ ! 

सहदेव:--तदेवम जया प्रतिनामग्रामप्रार्थतया पञ्चमस्य चाकीर्तनाद्विष 
भोजनजतुगृहदाह्॒ठसभ।द्यपकारस्थानोद्घाटनमेवेदं भन्ये । 

भीमसेनः--( सारोपम्‌ । ) वत्स, एवं कृते क्रि भवति ? 

सहदेव:--आय, एवं कृते लोके तावस्स्वगोत्रक्षयाशाङ्कि हृदयमाविष्कृतं 


भवति, ङुरुराजस्य तात्रद्सन्धेचता तदेव प्रतिपादिता भवति । 


था। “वृ्प्रस्थम्‌”' से इसी ओर सङ्कृत किया गया है द्यूतक्रीड़ा में पाण्डवों 


को पराजित कर वनवास देने के षड्यन्त्र का सङ्केत जयन्तम्‌? से तथा पुरोचन 


द्वारा लाक्षागृह में आग छगवाकर पाण्डवों को भस्मसात्‌ करने का जो जघन्य 
कृत्य कौरवों ने किया था उसका सङ्केत ' “वारणावतम्‌” से मिळता है । आगे 
सहदेव के संवादों से ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रस्तुत - पद्य में पथ्यावक्त्र 
छन्द है ॥ १६ ॥ 

सहदेव इति । प्रतिनाम ग्रामप्रार्थनया--नाम्ना नाम्ना प्रतिनाम = नाम 
गृहीत्वेत्यर्थः । ग्रामाणां प्रार्थनया = याचनया, अकीत्तनात्‌ = नाम अग्रुहीत्वैव 
कथनात्‌ । 

सहदेव इति । स्वगोत्रक्षयाशङ्रि-स्वस्य=आ्मनः ोत्रस्य=वंशस्य क्षयम्‌ = 
विनाशम्‌ आशङ्कते इति तादृशम्‌, हृद्यं = चित्तम्‌, आविष्कृतम्‌ = अभिव्यक्तः 
मित्यर्थः, नसन्धेयता = असन्धिविषयता, प्रतिपादिता = स्पष्टीभूतेति भावः 

भीससेन--उससे क्या ? 

सहदेवो इस तरह प्रत्येक गाँव का नाम लेकर याचना करने से तथा 
पांचवे ( गाँव ) का नाम न लेने से विषसम्पृक्त भोजन, लाक्षाग्रृहदहन, और 
यतसभा भादि अपकारों का उद्घाटन ही मैं इसे मानता हूं । 

भोमसेन--( आवेश में आकर ) वत्स ! ऐसा करने से क्या हुआ ? 

सहदेच--आयं ! ऐसा करने से सबसे पहले तो संसार में यह प्रकट हदो 


जायेगा कि आर्ये का. हृदय अपने वंश के विनाश की आशङ्का से युक्त है और 
साथ ही यह भी कि दुर्योधन सन्धि का पात्र नहीं है । 
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भीमसेन:--मूढ, सर्वमप्येतदनर्थकम्‌ । कुरुराजस्य ताबद्सन्धेयता तदेव 
प्रतिपादिता यदेबाधमाभिरितो वन गच्छद्भिः सबैरेष ङुरुकुस्य निधन 
्रतिज्ञातम्‌ । ळोकेऽपि च घातंराष्ट्रकुलक्षयः किं ढज्जाकरो भवताम्‌ । 
अपि च रे मूख, 
युष्मान्हेपयति क्रोधाल्लोके शत्रुकुलक्षयः । 
` न ढज्जयति दाराणां सभायां केशकषणम्‌ ॥ १७ -॥। 


भीमसेन इति । अनर्थकम्‌ = व्यथंम्‌, निधनम्‌ = मरणम्‌ । धार्तराष्ट्र 
कुलक्षयः = धातंराष्ट्राणाम्‌=ृतराष्ट्रसुतानाम्‌, कुलस्यन्वंशस्य क्षयः=विनाशः 1 
अन्वय;-क्रोधात्‌, शत्रुकुलक्षयः, युष्मानु, छोके, ` ह्रेपयति, ¦ किन्तु ); ` 
सभायाम्‌, दाराणाम्‌, केशकर्षणम्‌, न लज्जयति ॥ १७ ॥ । 
व्यास्या--युष्मानिति । क्रोधात्‌, शन्रुकुलक्षयः=रिपुवंशविनाशः, युष्मान्‌= 
भवतः, सहृदेवादीनिति भावः, लोके जगति, वेपयति = लज्जयति, लज्जिताच 
करोतीत्यर्थः, (. किन्तु ), सभायाम्‌=सदसि, दाराणाम्‌=स्त्रीणाम्‌, केशकषणम्‌= 
शिरोर्हकर्षणम्‌, न = नहि, लज्जयति := त्रपयति ? सभायां. यदा द्रौपद्याः 
केशाः दुःशासनेन कृष्टास्तदा भवद्िलेज्जा नाऽनुभुता किन्त्विदानीं रिपुकुलक्षयो 
लज्जाजनकोऽनुभूयत इत्यहो मुढत्वम्‌, यतो हि स्त्रीकेशकर्षणादधिकं नैव किमपि 
छूज्जाकरं भवतीति तात्पर्यम्‌ ॥ १७॥. . 
टिप्पणी --युष्मानिति । ह्पयति-- ही णिच्‌ +-पुक्‌य-लद्‌। “अति- 
८ छौन्छी रीक्नूयीक्माय्याता: पुडणो से पुक का आगम हुआ है। दाराणाम्‌-दारा- 
शब्द नित्यबहुवचनान्त एवं पुल्लिङ्ग है" भार्याजायाऽथ पुंभुम्निदा रा: 
_इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १७ ॥ 


भीमसेन--यह सब व्यथं है । दुर्योधन के साथ सन्धि न करने का आशय 
तभी प्रकट कर दिया गया था जब यहाँ से वन जाते हुए हम लोगों ने कौरव- 
वंश के विनाश की प्रतीज्ञा कर ली थी। क्या घृतराष्ट्र-पुत्रों के वंश का विनाश 
भी संसार में आप लोगों के लिए लज्जाजनक है? और भी रे मुखे !-क्रोध से 
शत्रु का विनाश ( करना ) तुम लोगों को लज्जित करता है ( किन्तु भरी ) 
सभा में स्त्रीं ( द्रौपदी ) के केशों का खीचा जाना लज्जित नहीं करता ?11१७1॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee 


तिन जज 


Digitized by अमन 27710 771 Gyaan Kosha ३५ 


द्रोपदी--( जनान्तिकम्‌ । ) णाह्‌, ण ळउअन्ति एदे | तुम वि दाव मा 
निसुसरेरि। ( नाथ, न लज्जन्त एते । त्वमपि तावन्मा विस्मार्षीः ) । 

गीमसेनः-- वत्स, कथ चिरयति पाञ्चाली । 

सहदेव:--आंय, का खलु वेलाऽन्रभवत्याः प्राप्तायाः । किन्तु रोषावेश: 
चशादायोऽऽगताप्यार्यण नोपळक्षिता । 

भीमसेन:---( दृष्ट्वा सादरमू ) देवि, बर्थितामर्षेरस्मासिरागतापि भवती 
नोपळक्षिता । अतो न मन्युं कतुंमहंसि । 

द्रोपदी -णाह, उदासीणेषु तुम्हेसु मह मण्णु ण उण कुबिदेसु। 
( नाथ, उदासीनेषु युष्मासु मम मन्युः, न पुनः कुपितेषु । ) 


द्रीपदीति । न लज्जन्ते = लज्जिताः न भवन्तीति भावः । मा विस्मार्षी:= 


न विस्मर | 


भीमसेन इति। कथम्‌ = कस्मात्कारणात्‌, पाञ्चाली = पाश्वळृतनया, 
द्रौपदीति भावः, चिरयति = बिलम्बते ? 
सहदेव इति । का खलु वेला=वहुकाल इति यावत्‌, प्राप्तायाः=आगतायाः । 


रोषावेशवशात्‌ = क्रोधावेगप्रभावादित्यथंः, न उपलक्षिता = नावलोकिता । 


भीमसेन इति । वर्धितामर्षेः वधितम्‌ = बृद्धिङ्गतः अमरषः = क्रोधः यस्य, 
तेः; मन्युम्‌ = क्रोधम्‌ । 
द्रौपदीति । उदासीनेपु 5 तटस्थेपु, शत्रृप्रतिशोधपराङ्मुखेष्विति भावः । 


द्रौपदी--( अलग से ) स्वामी ! ये लोग तो लज्जित नहीं होते ।. तुम 
भी कहीं भुल मत जाना । 

भीससेन--वत्स ! द्रौपदी विळम्य क्यों कर रही है? 

सहुदेख--अर्य ! श्रीमत्तीजी को आये हुए बहुत' समय हो गया लेकिन 
क्रोधावेग के कारण आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा । 

भीस्तसेन--( देखकर आदरपुर्यक ) देवि ! बढ़े हुए क्रोध के कारण आपके 
आ जाने पर भी मैं आप को नहीं देख सका था अत एंव आप क्रोध न करें । 

द्रोपदी--नाथ ! आपके उदासीन होने पर (“मुझे ) क्रोध होता है, 
कुपित होने पर नहीं। ' । 
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भीमसेनः--यद्यवमपगतपरिभवमात्मान पाय समर्थयस्व । ( हस्ते ग्रहीत्वा, 

पाश्वें समुपवेश्य, मुखमवलोक्य । ) कि पुनरत्रभवती सुद्विगनामिवोपळक्षयाम्नि । 

द्रौपदी णाह, किं बि उच्चेअकाळणं तुम्हेसु सण्णिहिदेसु । ( नाथ, 
किमप्युद्वेगका रणं युष्मासु सन्ति हितेषु । ) 

भीमसेनः किमिति नावेदयसि । ( केशानवलोक्य । ) अथवा किमा- 
वेदितेन । 

जीवस्सु पाण्डुपुत्रेषु दूरमप्रोषितेषु च । 
पाञ्चाळराजतनया वहते यदिमां दशाम्‌ ॥ १८॥ 

कोमलेन इति अपमतपरिमिबग दर जरर हिस्र उज इति । अपगतपरिभव म्‌-इरीभुतः परिभवः = तिरस्कारः अपमानो 
चा यस्य तमू, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, समर्थयस्व = मन्यस्व । उद्वि्नामिव = 
व्याकुलामिव, उपलक्षयामि = अवलोकयामि | ० 

द्रौपदीति । युष्मासु = भवादृशेषु वीरेषु सत्स्विति भाव), सन्निहितेषु=निकट- 
सथेषु, उद्वेगका रणम्‌ = वेव्लव्यहेतुः, किमपि = न किमपीत्यर्थः । 

भीमसेन इति । किमिति नावेदयति = कथं न कथयसि ? किमावेदितेन = 
आवेदनस्य निष्प्रयोजनत्वमित्याशय: । क्ट * 

अन्चय:--यत्‌, पाण्डुपुत्रेषु, जीवत्सु, दूरम्‌, अध्रोषितेषु, च, पाः्चालराज- 
तनया, इमाम्‌, दशाम्‌, वहते ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--जीवत्स्विति । यत्‌ = यतो हि, पाण्डपुत्रेपु = पाण्डवेषु, अस्मा- 

भीमसेन--यदि ऐसा है तो समझ लो कि तुम्हारे अपमान का बदला ले 
लिया गया। ( हाथ पकड़कर, पास में वैठाकर तथा मुख देखकर ) क्‍यों ? 
आपको कुछ व्याकुल-सी देख रहा हूँ ? 

दरोपदी--नाथ ! निकट में आप के होते हुए उद्वेग का क्या कारण हो 
सकता है ? | 

भोमसेन--क्यों नहीं वतला रही हों? ( द्रोपदी के केशो को देखकर ) 


अथवा बतलाने से ही क्‍या ? 


जब कि ( हम ) पाण्डवों के जीवित रहते हुए तथा परदेश न जांने पर भी 
आजालराज की पुत्री ( द्रोपदी ) इस अवस्था को ढो रही है ॥ १८ ॥ 
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` द्वौपदी-हळ्जे बुद्धिमदिए, कहेहि णाहस्ख को अण्णो मह परिहवेण 
खिउजइ ( हञ्जे वुद्धिमतिके ! कथय नाथस्य कोऽन्यो मम परिभवेण खिद्यते । ) 
चेटी-ज देवो आणवेदि | ( भीममुपसृत्य । अञ्जरि बद्ध्वा ) सुणादु- 
कुमाढो । इदो वि अहिअदरं अञ्ज उव्वेअकाळणं आसी देचीए । ( यददे- 
व्याज्ञापयति ! श्यृणोतु कुमारः । इतोऽप्यधिकत रमदुद्वेगकारणमासीद्‌देव्याः । ) 
भीमसेन:--किं नामारमादप्य्रधिकतरम्‌ । युद्धिमतिके, कथय । 


‘rn 


स्विति भावः, जीवत्यु = प्राणान्‌ धारयत्सु, दूरम्‌ = विप्रकृष्टम्‌, अप्रोषितेषु = 
परदेशेऽब्रसत्सु, च, पाञ्चालराजतनया = द्रौपदी, इमाम्‌=एताम्‌, अतिहीनामिति 
भावः, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, वहते = प्राप्नोति ॥ १८ ॥ 
टिप्पणी-मा विष्मापीं: -यहाँ पर “माङि लुङ्‌” से लुङ लकार तथा 
“न माङ्योगे” से अट्‌ या आद्‌ आगमों का निषेध होने से मध्यमपुरुष के एक 
वचन में रूप सिद्ध हुआ है । मन्युम्‌--मन्पू शब्द क्रोध . एवं शोक-दोनो का 
पर्यायवाची है-“मन्युः पुमात्‌ क्रुधि देन्ये शोके व” इति मेदिनी । जीवत्स्विति ।. 
प्रस्तुत पद्य में “जीवत्सु” तथा “अप्रोषितेषु” शब्दों से यह तात्पर्ये है कि विधवा 
या वैसी स्त्री पर, जिसका पति परदेश में रह रहा हो, यदा कदा समाज के 
लोग अत्याचार कर्‌ बैठते हैं पर जिस स्त्री के पति पाण्डव जैसे वीर हों और वे 
भी जीवित हों तथा समीप में वत्तंमान हों; उस पर यदि कोई अत्याचार करे 
तो यह निश्चय ही लज्जास्पद बात हे । पद्य में विभावना एबं विशेषोक्ति का 
सन्देह सङ्कर अलङ्कार है । पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १८ ॥ 


द्रौपदी--अरी बुद्धिमतिक्रे ! स्वामी से कह दे न! दूसरा कौन मेरे 
तिरस्कार से दुःखी होगा ? [ 

चेटी-महारानी की जो आज्ञा । ( भीमसेन क्रे समीप जाकर तथा हाथ 
जोड़कर ) सुनिए कुमार ! महारानी के दुःख का कारण इससे भी कुछ 
अधिक ही है। 

भोमसेत क्या कहती हो ? इस्तसे भी अधिक ? वुद्धिमतिके कहो । 
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कोरव्यवंशबावेऽस्मिन्क एव शळभायते। . 
युक्तवेणीं स्पृशन्नेनां ऋष्णां घूमशिखामिव ॥ १९॥ 
चेटी-सुणाढु झंमाछो। अञ्ज क्खु देवी अम्बासहिदा सुभदुदाप्व- 
मुद्देण सवत्तिवग्गेण परिबुदा अज्जाए गन्धाढीए पाद्चन्द्णं काढु गदा । 
( श्वणोतु कुमारः । अद्य खलु देव्यम्वासहिता सुभद्वाप्रमुखेन सपत्नीवगंण परिवृता 
भार्याया गान्धार्याः पादवन्दन कतुः गवा । } र 


| ग्रन्वयः--( इष्णाम्‌ ), घूमशिखाम्‌, इव, मुक्तवेणीम्‌, एनाम्‌, कृष्णाम्‌, 
स्पृशन्‌, एषः, कः, अस्मिन्‌, कौरव्थवंशदावे, शलभायते ।। १९ ॥ 
व्याख्या--कोरव्येति । ( कृष्णाम्‌ = कृष्णवर्णाम्‌ ), धूमशिखाम्‌ = धूम- 
केतुम्‌, इव = यथा, मुक्तवेणीम्‌ = मुक्ता=असंहृता वेणी = केशसंरचना यस्याः 
ताम्‌, एनाम्‌ = इमांमु, पुरोवतिनीमितिभावः, कृष्णाम्‌ = द्रौपदीम्‌, स्पृशन्‌.= 
स्पश कुवन्‌, एषः=एतादृशः, द्रौपदीक्रोध हेतुरित्यर्थः, कः = कः जनः इति भावः; 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, कोरव्यवंशदावे = .कौरव्यवंशः = कौरवकुलम्‌ एव दावः = न 
दावानरूः, वनाग्निरित्यथंः तस्मिन्‌, अथवा कौरव्या:-कौरवा: एव बंशाःस्वेणत्रः 
तेषां दावे = दावानले, शलभायते--पतङ्गायते, पतङ्ग इवाचरतीतिभाव: ॥१९।। 
टिप्पणी --कौरव्येति । यहाँ पर वंश शब्द का श्लेष के द्वारा “कुल?” तथा 
“बाँस” दोनों ही अर्थ किये जा सकते हैं। शलभायते--शलभ इव आचरति, 
शलूभ-]-क्यड्‌ । पतङ्गों का अग्नि पतन द्वारा आत्मदाह प्रसिद्ध ही है । यहाँ पर 
“'कोरवबंश”” अंशमें लुप्तोपमा, “कौरव्यवंशदाव” अंशमें रूपक तथा व्यङ्गयोपमा 
है । इन सबों के अङ्गाङ्गिभाव से सङ्करालङ्कार है । छन्द पथ्यावकत्र है ॥१९॥ 
___चेटीति। सुभद्राप्रमुखेन = कृष्णभगिनिप्रधानेन, सपत्नीवर्गंण = समान- 
; ( काले रंग की ) धूमशिखा की भाँति खुली चोटी वाली इस द्रौपदी को 
स्पश करता हुआ यह कोन है जो इस कौरवकुळ के दावातळ में फतिङ्गे की 
तरह आचरण करता है ( अर्थात्‌ जल कर मरना चाहता है। ) ॥ १९।॥ 
` चेटी--सुनिए कुमार ! आज महारानी ( द्रौपदी ) माताजी ( कुन्ती ) के 
साथ सुभद्रा आदि प्रमुख सपत्नियों को लेकर पूजनीया गान्धारी की चरणवन्दना 
करने गई थीं। | 


०४ 
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भीमसेन:--युक्तमेतत्‌ । वन्द्याः खलु गुरवः । ततस्ततः । 
चेटी--वदो पडिणिवुत्तमाणा भाणुमदीए देवी दिदूठा ( ततः प्रतिनि- 
वतमाना भानुमत्या देवी दृष्टा । ) न 
भीमसेनः--( सक्रोधम्‌ ) आः, शत्रोभीयंया दृष्टा । हन्त, स्थान क्रोधस्य 
व्याः । ततस्ततः । 
दे चेटी ---तदा ताए देवीं पेक्खिअ सहीजणदिण्णदिदिठए सगव्व इसि 
विहसिअ भणिअ। अइ जण्णसेणि, कसि तुम्हाणं अज्जवि केसा ण 
संजसीअन्ति । ( ततस्तया देवीं प्रेक्य सखीजनदत्तदृष्टया सगवंमीषद्विहस्य 
भणितम्‌ । अयि याज्ञसेनि, कस्माद्यू ष्माकमद्यापि केशा न संयम्यन्ते । ) 
भीमसेनः सहदेवस >... 0 यी श्रृतम्‌ । (a 
“ज्ञार्यासमुदायेन, परिवृता-युक्ता, अम्बासहिता=कुन्ती युक्ता; देवी-द्रौपदी त्यथे;, 
गान्धार्याःन्दुर्योधनमातुः, पादवन्दनम्‌ = चरणवन्दनम्‌ । 
भीमसेन इति ' ततस्ततः -- तदनन्तरम्‌ । दद 
चेटीति । प्रतिनिवत्तंमाना= प्रत्यागच्छन्ती, भानुमत्या = दुर्योधनपत्न्या> 
दुष्टा=अवलोकिता | 
भीमसेन इति । हन्त = विषादसूचको5यं शब्दः । ` 
चेटीति । सखीजनदत्तदृष्ट्या = सखीजनेषु = आलिजनेषु दत्ता = प्रक्षिप्ता 
दृष्टिः यया तया, सगवंम्‌=साहङ्कारम्‌, ईषद्विहस्य = किच्चिद्धसित्वा, भणितम्‌= ` 
निगदित्तम्‌ । संयम्यन्ते = संहियन्ते। . ले 
भीभसेन-यह तो ठीक है । गुरुजन वन्दनीय ही होते हुँ । फिर क्या हुआ ! 
चेटी--उसके बाद लोट रही महारानी को भानुमती ने देखा । 
` भीभसेन--( क्रोधपुवक ) ओह ! शत्रु की स्त्री ने देखा ? तब तो देवी 
का क्रोध उचित है? फिर क्या हुआ ? छ 
चेटी--उसके बाद भानुमती ने महारानी को देखकर सखियों की ओर 
पंकेतकरके थोड़ा सा हंसकर अभिमानपुर्दक कहा-” भरे ! क्या द्रौपदी अब भीः 
अपने केशोंको नहीं संवारती है ? । 
भीभसेन--सहदेव ! सुना ( तुमने )? -. 
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सहदेवः--आय, उचितमेचेतत्तस्याः । दुर्योधनकलत्न हि सा पश्य | : 
सत्रीणां हि साहचयोद्धबन्ति चेतांसि भठ्सदृशानि । 
सधुरापि हि मूच्छेयते विषबिटपिसमाश्रिता बहली ॥ २० ॥ 
भीमसेनः--बुद्धिमतिके ! ततो देव्या किमभिहितम्‌ ! 
सहदेव इति-- तस्याः भानुमत्याः, दुर्योधनकळत्रम्‌ = सुयोधनभार्या । यथा 
दुर्योधनो श्रृष्टस्तथैव तस्य भार्ययापि भाव्यमित्युचितशब्देन ध्वन्यते । | 
ग्रन्वयः-- हि, स्त्रीणाम्‌, चेतांसि, साहचर्यात्‌; भतूंसदृशानि, भवन्ति, हि, 
"मधु रा, अपि, वल्ली, विषविटपिसमाश्चिता, मुच्छंयते ॥ २० ॥ .. 


व्याख्या--स्त्रोगामिति । हि = यतः, स्त्रीणाम्‌ = नारीणाम्‌, चेतांसि = 


"चित्तानि, साहुच्यात्‌=सहवासात्‌, भतृंसदृशनि-पतितुल्यानि, भवन्ति = जायन्ते । | 


हिं = यथा, मधुरा = माधुयेयुक्ता, अपि, वल्ली = लतिका, विषबिटपिसमाश्रिता= 


'विषवृक्षावलस्बिता, सतीति शेषः, मूच्छेयते-मोहयति, मूर्च्छा प्रापयतीत्यर्थः; 


जनमिति शेषः ।! २० ॥ 9 
टिप्पणी---सुभद्राप्रमुखेन---सु भद्रा कृष्ण की वहन तथा अजुन की पत्नी 

“थी, इस प्रकार वह द्रौपदी की सौत थी । सपलीवर्गेण-सपत्नीना वर्ग: तेन 
 ष. त. )। + [ 

, स्त्रीणामिति। हि“ हि हेतावंधारणे” इत्यमरः। वल्ली-“वल्ली तु 
| 'बततिलंते” त्यमर: । प्रस्तुत पद्य में आर्या छन्द है ॥ २० ॥ 

_ भीमसेन इति । अंभिहितम्‌-कथितम्‌ । क 

। ह ! उसके लिए यह उचित ही है । वह दुर्योधन की पत्तो है 
न ! देखो 


स्त्रियों का हृदय साथ-साथ रहने के कारण पति के समान ही हो जाता - 


है । जिस प्रकार मधुर लता भी विषवृक्ष का आश्रय पाकर ( लोगों को ) 
मुच्छिंत कर देती हूँ ॥ २०॥ 


शीससेन-ुद्धिमतिके ! उसके बाद देवीने क्या कहा ? 
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 चेटी-कुमाळ, जइ पढिहीणं मस बयणं भवे तदी देबी भणादि।. 
( कुमार, यदि परिहीनं मम वचनं भवेत्तदा देवी भणति । ) 
भीमसेनः--किं पुनरमिद्दितं भवत्या। . र 
चेटी-तदा मए परिकुग्बिअ भणिअ। अइ भाणुमदि तुम्हाणं अमुक्केसु 
केसहत्येषु कघ अम्हाणं देवीए केसा संजमीअन्तित्ति । ( ततो मया परिकुप्य 
भणितम्‌ । अयि भानुमति, युष्माकममुवतेषु केशहस्तेषु कथमस्माकं देव्याः केशाः 
संयम्यन्त ईति 1 ) र 
भीमसेन:--( सपरितोषम्‌ । ) साधु बुद्धिमतिके, साधु । तदभिहितं यद्‌- 
स्मत्परिजनोचितम्‌ । ( अधीरमासनादुत्तिष्ठन्‌ ) भवति पाच्चालराजतनये 
श्रयताम्‌ । अचिरेणेव कालेन-- 


चेटीति । परिहीनम्‌ = विनष्टम्‌, मम मुखादनिगंतसित्यर्थ: । 

चेटीति । परिकुप्य=परिङ्रृध्य । अमुक्तेषु-- असंयतेषु, केशहस्तेषु-केशत्रातेषु, 
संयम्यन्ते-बध्यन्ते । न 

भीमसेन इति । अस्मत्परिजनोचितम्‌ = अस्मदीयसेवकजनसमुचितम्‌ । 
अचिरेण = शीघ्रेण । 


भभ 
| चेटी-कुमार ! यदि मैं न बोलती तो महारानी कुछ उत्तर देतीं । 

भोमसेन--तो फिर तुमने क्या कहा ? 

चेटी--उसके बाद मैं ने क्रद्ध होकर कहा-” अरी भानुमती ! जब तक 
तुमळोगों के केशपाश नहीं खुल जाते तब तक हमारी महारानी अपने केशों को 
केसे बांधे? \ 

भीमसेन--( सन्तुष्ट होकर ) वाह ! बुद्धिमतिके वाह ! तुमने वही कहा 
जो हमारे सेवकों के योग्य था ( अधीरता के साथ भासन से उठते हुए ) 
णीया पादाअर-चाळराजपुत्री । सुनिए । बहुत शीघ्र ही-- 
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चञचदूसुजभ्रसितच ण्डगदाभिघात- 
सङचूणितारुयुगळस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानापविद्धघचशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम; ॥| २१ ॥ 


a “डे 


श्रस्वयः-- ( हे) देवि, चच्चद्भुजश्नमितचण्डगदाधिधातसज्चूणितोरु- 
युगलस्य, सुयोधनस्य, स्त्यानापतिद्वघनशोणितशोणपाणि', भीमः, तव, कचान्‌, 
उत्तंसयिष्यति ॥ २१ ॥ | 

उयाख्या--व्चदिति । ( हे ) देविञ्हे महिषि द्रौपदि, च चदभुजेत्या दि:-- 
-चन्वदृभ्याम्‌ = चलदूभ्याम्‌ भुजाभ्याम्‌ = बाहुभ्याम्‌ भ्रमिता = सच्चालिता यां 
न्वण्डा =भीषणा गदा तस्याः अभिधातेः = ध्रहारेः- सञ्चूणितम्‌ = भग्नम्‌ 
-उर्युगलम्‌ = सविथष्ठयमु्‌ यस्य तस्य, सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य, स्त्मानाप 
-बिद्धेत्यांदिः--स्त्यानम्‌ = बिलन्नम्‌, अपविद्धम्‌ = संसक्तम्‌ घनश्च = निविडच्च 
-यच्छोणितम्‌ = रक्तम्‌, तेन शोणौ = रक्तवणौं पाणी = करौ-यस्य सः, भीमः= 
अहं भीमसेनः, तव = भवत्याः, द्रोपद्या इत्यथः, कचान्‌ = शिरोरुहान्‌, उत्तंस- 
'यिष्यात = अवभूषयिष्यति । दुर्योधनं इत्वा तवापमानस्य प्रतिकार विधास्या- 
भीत्याशयः.॥ २१ ॥ आ 

डिप्पणी-चेटीति । केशहस्तेषु--” हस्तः करे करिकरे सप्रकोष्ठकरेऽपि 
' -च। ऋक्षेकेशात्परोब्राते” इत्यमरः। चेटी के द्वारा कहे गये “अमुक्तेषु केश- 


-हस्तेषु' का तात्पर्यं यह है.कि भानुमती आदि कौरवपत्नियाँ अभी अपनी-अपनी | 


चोटियाँ इसलिए बाँधती हैं चूँकि वे सधवा है । जब वे पाण्डवों द्वारा विधवा 
बना दी जायेंगी तब उनके केश पाश खले रहेंगे चूंकि विधवा स्त्री के लिए 


केश वाँधना शास्त्रनिषिद्ध है और जब उनके केश खल जायेंगे तभी द्रौपदी 


अपने केशपाश बाँधेगी । 2 / ् 
चःचचदिति । प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास्तारुद्भार है । वसन्ततिलका छन्द है ॥२१॥ 


हे देवि ! चपल भुजाओं द्वारा घुमाई गई गदा के प्रहारो से चूर-चूर 
हुई दोनों जद्धाओं वाले दुर्योधन के चिकने, चिपके हुए तथा गाढे सुधिर से 
लाल हाथों वाला यह भीम तुम्हारे केशों को संवारेगा ॥ २१॥ | 
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` द्रौपदी-करि णाह, दुक्करं तुए परिकुविदेण । सब्बहा अणुगेहन्तु 


एदं ववसिदं भद्रो । ( कि नाथ, दुप्करं त्वया परिकुपितेन। सर्वेथाध्नुगृह्न 
वेतद्वयवसितं ते भ्रातरः । ) 


हृदेवः--अडुगृहीतसेतदस्माभिः 

( नेपथ्ये महान्कलकलः । सर्वे सविस्मयमाकणंयन्ति ।-) 
भीमसेन:--_ 
मन्थायस्ताणंवास्भःप्लुतकुह्रचलन्मन्द्रध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गर्जेअढयघनघटान्योन्यसंघट्टचण्डः । 
कृष्णाक्रोधाग्रदूतः छुरुकुछनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मर्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम्‌ ॥ २२ ॥ 


द्रौपदीति । त्वया = भीमेन, परिकुपितेन=क्रुद्धेन, कि दुष्करं=कि कठिनम्‌, 
न किमपीत्यथंः। एतत्‌ = इदम्‌, व्यवसितम्‌ = व्यवसायम्‌, निश्चय मित्यर्थः, 
अनुगुह्वन्तु = अनुमन्यन्ताम्‌ । 

ग्रस्यः--मन्थायस्ताणंवाम्भःप्लुतकुहरचछन्मन्दरध्वानधीरः, कोणाघातेषु, 


(सत्सु), गर्जतप्रलयधन घटान्योन्यसं घट्ट चण्डः, कृष्णा क्रोधाग्रदूतः, कु रकुलनिघनोत्पा त- 
निर्घातवातः, अस्मत्सिंहादप्रतिरसितसखः, अयम्‌, दुन्दुभिः, केन, ताडितः ? ।२२। 


व्याख्या --मन्यायस्तेति । मन्थेन = मन्थनदण्डविशेषेण आयस्तम्‌ = 
ब्धम्‌ यत्‌ मर्णेवाम्भः= समुद्रजलम्‌ तेन प्लुतानि= व्याप्तानि कुहराणि= ... 
विवराणि, मध्यभाग इति यावत्‌ यस्य, तथाभुतश्च, चलन्‌ = भ्रमन्‌ च य 
मन्दरः = मन्दरनामकः पर्वतः, तस्य ध्वान इव = शब्द इव धीरः = गम्भीरः; 
` कोणाधातेषु = बाद्यविशेषाणां निनादेषु ( सत्यु ), गजत्प्रलयेत्यादिः--गर्जन्तः= 

द्रौपदी--नाथ ! आपके क्रद्ध हो जाने पर क्या कठिन है ? आपके इस 
निर्णय का आपके भाई लोगे सब प्रकार से समर्थन करे । 

सहदेव-इमलोग सहमत हैं । 

( नेपथ्य में भीषण कोलाहरू होता है । सबलोग आश्चयंपूर्वक सुनते हैं । ) | 

भीमसेन--मन्थनदण्ड से क्षुव्ध समुद्र.जल से पुणं कन्दराओं वाले घूमते हुए 
मन्दराचल के शब्द की तरह अत्यधिक गम्भीर, कोणाघात होते पर, गरजते हुए | 
ग्रलयकालिक मेघ पड्बितियों के परस्पर टकराने के समान भयङ्कर, द्रौपदी के 
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बन (जविश्यसम्ध्ान्तः।) क ( प्रविश्य सम्भ्रान्तः । ) 0 135 
कञ्चुकी - कुमार, एष खळु भगवान्वासुदेवः । 
शब्दं कुवेन्त; ये प्रलयधनाः = प्रलयकारिकमेघाः तेपां घटाः = पङ्क्तयः तासाम्‌ 
अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌ संघट्टः = सद्धषः, ` तद्ठच्चण्डः = भयङ्करः,  कृष्णा- 
क्रोधाग्रदूतः--कृष्णायाः = द्रौपद्याः, क्रोधस्य = कोपस्य अग्रदूत: = प्रथमोद्‌- 
घोषकः, कुरुकुळनिधनोत्पातनिर्घातवातः-कुरुकुलस्य = कौरववंशस्य निधनमूः 
विनाशः तस्य उत्पातभूतः = अशुभसूचकः यः निर्घातवातः = प्रचण्डवायुः, 
अस्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखः--अस्माकम्‌ = भीमादीनां यः सिंहनादः = सिह 
गर्जनम्‌ तस्य प्रतिरसितम्‌ = प्रतिशब्द: तस्य सखा = मित्रम्‌, तत्सदृश इत्यर्थ 
अयम्‌ः-एषः, दुन्दुभिः = भेरी, केन=केन जनने, ताडित;-आहत: ? ॥ २२ ॥ 


टिप्पणी--अणंव--“सरस्वान्सागरो5णंव:” इत्यमर: । अम्भः पानी का 
. पर्यायवाची है--“अम्भो$णंस्तोयपानीयनीरक्षी राम्बुशम्वरम्‌ । मेघपुष्पं घनरसम्‌” 


` इत्यमरः । कुहर विवर को कहते है--“कुहर॑ सुषिर विवरं बिलम्‌” इत्यमरः । 
घ्वान शब्द को कहते हूँ-“शब्दे निनाद-निनद-४वनि-ध्वान-खं.स्वना: । `° संराव- 
विरावाः” इत्यमरः कोंणाघातेषु--एक लाख डमरुओं तथा दस हजार नगाड़ों 
को जब एक साथ बजाया जाता है तो उसे “कोणाघात” कहते हैं। इसका 
लक्षण देते हुए भरत ने कहा है--“'ढक्कामतसहस्राणि ` भेरीशतशतानि च। 
एकदा यत्र हन्यन्ते कोणाघातः स उच्यते ॥” 

दुन्दुभिः--भेरी को दुन्दुभि कहा जाता है-“भेरीस्त्रीदुन्दुभिः पुमान्‌?” इति 
विश्वः। इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलङ्कार तथा स्रग्धरा छन्द है । छन्द का लक्षण है- 

“घ्रम्नर्यानां त्रदेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌” ॥ २२ ॥ 

कञ्चुकी = सौविदः, वासुदेवः = वसुदेवपुत्रः, धीकृष्ण इत्यर्थः ; ` 


ss, 


क्रोध का प्रथम सूचक, कोरववंश के विनाश के छिए अशुभसूचक प्रचण्ड वायु के 


समान हमारे सिहगजन की प्रतिध्वनि के मित्र जसा यह नगाड़ा किसके 
द्वारा पीटा गया है ? ॥ २२ ॥ 
( प्रवेश करके घबराया हुआ ) म 


कञ्चकी--कुमार ! ये भगवान्‌ वासुदेव । 
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( सर्वे कृताञ्जलयः समुत्तिष्ठन्ति । ) 
भीमसेन:--( ससम्भ्रममु । ) क्व्ासों भगवान्‌ । 
कञ्चुकी--पाण्डवपक्षपातामषितेन सुयोधनेन संयमितुमारव्धः । 
( सर्वे सञ्ुझमे नाटयन्ति । ) 
भीमसेन:--किं संयतः । 
कञ्चुकी-नहि नहि, संयमितुमारव्धः । 
भीमसेन:--कि कृत देवेन । 
कञ्चुकी--ततः स महात्मा दर्शितविश्वरूपतेज:सम्पातमूच्छितमचधूय 
कुरुकुळमस्मच्छिविरसन्निवेशमनुप्रापतः कुमा एमविम्बितं द्रष्टमिच्छति । 
कृताञ्जलयः = बद्धाञ्जलयः । 
कञ्चुकीति | पाण्डवपक्षपातामधितेन = पाण्डवानाम्‌ = पाण्डपुत्राणाम्‌, 
पक्षपातेन = पक्षाश्रयणेन अमितः = कुपितः, तेन। संयमितुम्‌ = बद्धुम्‌ । ` 
कञ्चुकोति । दशितविश्वरूपतेजः सम्पातमुच्छितम्‌--दशितम्‌ = प्रदशितम्‌ 
यतु विश्वरूपम्‌ = विराडूपम्‌ तस्य तेजः सम्पातः = प्रकाशसमूहः तेन मूच्छित:८ 
. प्राप्तमूच्छः तम्‌, अवधूय = तिरस्कृत्य; अस्मच्छिविरसन्तिवेशम्‌-अस्माकं शिविर- 
स्थानम्‌, अनुप्राप्तः =संमायातः, अविलम्बितम्‌ = अबिरेण॑वेत्यथ: । 
टिप्पणो-कञ्चुकी-यह राजाओं के अन्तःपुर का सेवक होता है । कञ्चुक 


( सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ) 
सीमसेन--( घबराकर ) कहाँ हैं ये भगवान? 
को--पाण्डवों का पक्षपात करने के. कारण क्रुद्ध हुआ दुर्योधन 
उन्हें ) पकड़ने के छिए उद्यत हुआ है । 
भीससेन--क्या पकड़ लिये गये? . 
चकी--नहीं नहीं, पकड़ने के लिए उद्यत हुआ है। 
भीससेन--भगवान्‌ःने क्या किया? . | प 
---उसके बाद महात्मा ( श्रीकृष्ण ) ने अपने विराट्रूप को 
घराच करे ks तेजःपुञ्ज से कौरवों को ख तथा तिरस्कृत कर हमारे 
शिविर में लोट. आये हैं और आपको अतिशीघ्र देखना चाहते हुँ । 
४वे ` 
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कः भीमसेनः ( सोपहासम्‌ । ) कि नाम दुरात्मा सुयोधनो भगवन्तं संय- 
म्रितुमिच्छुति । (आकाशे दत्तदृष्टिः । ) आः दुरात्मन्कुरुकुळपांसुळ, एवसति 
क्र,न्तमयोदे त्वयि निमित्तमात्रेण पाण्डवक्रोघेन भवितठ्य़मू । 
हदेवः--आयं, किमसौ दुरात्मा सुयोधनहृतको चासुदेबमपि भगवन्तं 
स्वरूपेण न जानाति । 
भीमसेन:--वत्स, सूढः खल्वय दुरात्मा कथ जानातु ! पश्य । 


धारण करने के कारणं इसे कञ्चुकी कहा जाता. है--“अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो 
गुणगणान्वितः । सर्वकार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ॥।”” 
भीमसेन इति । कुरुकुलपांसुळू = कुरुवंशपापिन्‌ ! अतिक्रान्तमर्यादे-अति- 
क्रान्ता=उल्लङ्किता मर्यादा=सीमा येन तस्मिन्‌, निमित्त मात्रेण = कारणमात्रेण 1 
सहदेव इति । दुरात्मा=दुष्टः, सुयोधनहृतकः = दुर्योधनाधमः, स्वरूपेण = 
ईश्व ररूपेणत्यर्थः । 
भीमसेन इति ¦ मूढः=अज्ञः अयम्‌=दुर्योधनः, जानातु=अवगच्छेदिसयर्थः । 
टिष्पणी--दशितविश्वरूप०=भगवान्‌ श्रीकृष्णुने महाभारत युद्ध में अजुन 
को अपने विश्वरूप के दर्शन कराये थे । उनका यह बिराटू रूप प्रसिद्ध है। 
दुर्योधन ने जब कुष्ण को पकड़ना चाहा तो विराट रूप दिखाकर उन्होंने कौरवों 
को मूच्छित कर दिया था । 


नारी 


भीससेन--( उपहास के साथ ) क्या दुष्ट दुर्योधंन भगवान्‌ को बांधना 
चाहता है ? ( आकाश की ओर देखते हुए ) भरे दुष्ट ! कुरुवंश के पापी ! इस 
प्रकार सीमाका उल्लङ्घन करने वाले तुम्हारे लिए पाण्डवों का क्रोध तो 
निमित्तमात्र होगा । 

सहदेव- आर्य । दुष्ट दुर्योधन भगवान्‌ वासुदेव के स्वरूप को नहीं जानता 
है क्‍या ? 

भोससेत-वत्स ! यह मूर्ख ओर दुष्ट भला कैसे जाने ? देखो-- 


~ 
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आत्मारामा विहितरतयो - निर्विकल्पे समाधो 
ज्ञानोत्सेका द्वि घटिततमो ग्रन्थयः ` सत्त्वनिष्ठाः 

यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ञ्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं सोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देव पुराणम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रन्वयः-आत्मारामाः, निविकल्पे, समाधौ, विहितरतय ज्ञानोत्सेकात्‌ 
बिघटिततमोग्रन्ययः, सत्त्वनिष्ठा तमाम्‌, ज्योतिषाम्‌, वा, परस्तात्‌, यम्‌, कस्‌ 
अपि, वीक्षन्ते, तम्‌, अमुम्‌, पुराणम्‌, देवम्‌, अयम्‌, मो हान्ध कथम्‌, वेत्त ॥ २३॥ 
व्यार्या आत्मारामा इति। आत्मारामाः=आत्मरमणशीलाः, योगिन इति ` 
भावः, निविकल्पे = निवृत्तमिथ्य!ज्ञानरूपे, समाधौ = योगनियमविशेषे, विहित 
रतयः=कृतानुरागाः, ज्ञानोत्सेकात्‌=प्रकाशोद्रेकात्‌, विघटितत मोग्रन्ययः-विघटिता 
=उच्छिन्नाः तमोग्रत्थयः = अज्ञानबन्धनानि यस्ते, सत्त्वनिष्ठा =सत्त्वे=सत्त्वगुणे, ` 
त्त्विके भावे वा निष्ठा = अनुरागो येषां ते तगसाम्‌=अन्धकाराणाम्‌, मिथ्या 
ज्ञानानामिति यावत्‌, ज्योतिपाम्‌=तेजसाम्‌, सत्त्वज्ञानानामिति भावः, वा = , 
अथवा, परस्तात्‌ = परम्‌, यम्‌=यादृशम्‌, कमपि = विलक्षणमित्यर्थः, वीक्षन्ते = 
पश्यन्ति, तम्‌ = तादृशम्‌ अमुम्‌=एवम्‌, श्रीकृष्णमिति भावः, पुराणम्‌=शाश्वतम्‌, 
देवम्‌ = परमेश्वरम्‌, अयम्‌ =एषः दुर्योधन इति. भावः, मोहान्धः=मोहेन= अज्ञानेन 
अन्धः = विवेकशून्यः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, वेत्तु=जानातु ? अर्थात्‌ न केनापि 
प्रकारेण परमात्मानं ज्ञातु' शक्नोतीति भावः ॥ २३ ॥ 
टिप्पणो आत्मा रामा:- आत्मनि आ=समन्तात्‌ रमन्ते इति आत्मारामाः। 
_ अथवा आ=सम्यक्‌ रमन्ते अस्मिन्निति आरामः, आत्मा आरामो येषां ते । रमु + 
क्रीडायाम्‌ +-धम्‌ । निविकल्पे = समाधि योग का एक नियम-विशेष हैँ। यह" 
दो प्रकार की होती है । जिस समाधि में प्रमाता-प्रमेयादि का भेद-विषयक | 


आत्मलीन रहनेवाले, निविकल्पक समाधि में अनुराग रखने वाले, ज्ञाना- 
धिक्यके कारण जिनके तमोगुणी . वन्धन टूट गये हैं ऐसे तथा सत्त्वगुण में निष्ठा 
रखनेवाले ( मुनि लोग ) अन्धकार एदं प्रकाश के परे जिस किसी को देख पाते | 
हैं उस इन शाश्वत परमेश्वर ( श्रीकृष्ण ) को यह मोहान्ध ( दुर्योधन भला ) 
कँसे जाने ? ॥ २३ ॥ 
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आयं जयन्धर, किसिदानीमध्यवस्यति गरु! 
कळ्चुकी-- स्वयमेव गरवा. महाराजस्याभ्यवसितं ज्ञास्यति कुमार; । 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
( नेपथ्ये कलकलान्तरम्‌ । ) 
भो. भो द्रुपदबिराटबष्ण्यन्धकलहदेवम्रश्चतयोऽस्मदक्षौ ्विणीपतयः 
कोरवचमूप्रधानयोधाश्च, श्ण्वन्तु भवन्तः 
यत्सस्यत्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दी कुतं 
यह्विस्मतुमपाहितं शंमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तद्द्यूतारणि सम्भृत नृपसुताकेशास्वराकषेणेः 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुषने यौधिष्ठिरं जम्भते ।। २४ | 


ज्ञान बना रहता है उसे सविकल्पक . समाधि तथा जिसमे प्रमाता-प्रमेयादि काः 


भेदविषयफ ज्ञान भी नष्ट हो जाता है उसे निर्विकल्पक समाधि कहते हुँ । 
समाधि को यह उत्कृष्टादस्था मानी जाती है । प्रस्तुत पद्य में मन्दाक्रान्ता. छन्द 


है जिसक। लक्षण है-"मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनर्गमों मनौ तौ गयुग्ममु ॥ २३ ॥ 

आये इति । अध्यवस्यति = निश्चिनोति, कत्त मिच्छतीति साव: । 

अन्वयः--सत्यत्रतभङ्गभीरुमनसः, ( युधिष्ठिरेण ), यत्‌, यत्नेन, मन्दी- 
कृतम्‌, कुलस्य, शान्तिम्‌, इच्छता, शमवता, ( तेन ), यत्‌, विस्मतु म्‌, अपि 
ईहितम्‌,' दतारणिसम्भृतम्‌, तत्‌, योधिष्ठिरम्‌, इदम्‌, क्रोधज्योति नृपंसुता- 

आये ! अब महाराज वया करना चाहते हैं? 

कञ्चुकी-स्वयं ही जाकर -महाराज .के निश्चय को कुमार जानेंगे। 
( यह कह कर निकल गया. । ) 

( नेपथ्य में कोलाइल के बाद ) १ 

हे हे द्रुपद, विराट, वृष्णि, अन्धक ओर सहदेव आदि मेरी अक्षौहिणी सेता 
के नायको तथा कौरव की सेना के प्रधान योड्ाओ ! आपलोग सुनें-- 

सत्यन्नत के भङ्ग हो. जाने के भय से प्रयत्नपूर्वक जिसे मन्द किया गया | 
था, कुल की शान्ति चाहने वाले ( उस ) शान्तिशील ( व्यक्ति ) के द्वारा जिसे 
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भीमसेन:--( भाकण्ये । सहपंम्‌ ) जुस्भतां जम्भतामप्रतिहतप्रसरमायस्य 
क्रो धज्योतिः । 


व्यास्या--यत्सत्यव्रतेति । सत्यत्रतभङ्गभीरंमनसा--सत्यभ्‌ = ऋतम्‌ एव 
ब्रतम्‌=नियमः तस्य भङ्गात्‌ = विच्छेदात्‌ भीरः=भीतम्‌ मनः=चित्तम्‌ यस्य तेन, 
युधिष्ठिरेगेति शेपः, यत्‌ = क्रोधज्योतिरित..थेः, यत्नेन--भायासेन, मन्दीकृतम= 
स्वल्पीक्कतम्‌ कुल्स्य= वंशस्य, शान्तिम्‌ = कल्याणम्‌ = इच्छता = कामयमानेन, 
. शमवता=्शान्तियुक्तेन, तेनेति शेषः, यत्‌ = क्रोधज्योतिरित्यरथंः, विस्मत्त म = 
स्मृतिपथाद्दूरीकत्तु म्‌, अपि, ईहितम = चेष्टितम्‌, द्य.तारणिसम्भतम्‌, द्य तम्‌ = 
पण एव अरणिः = अस्निमन्थनकाष्ठम्‌ इव तेन सम्भूतम्‌ = सम्वध्रितम्‌ तत्‌= 
तादृशम्‌, यौधिष्ठिरम्‌ = युधिष्ठिरजन्यम्‌, इदम्‌= एतत्‌, क्रोधज्यो तिः=को पतेजः, 
नृपसुताकेशःम्वराकर्पणेः=नृपमुतायाः = राजपुच्या: द्रौपद्या इति भावः, केशा- 
म्वराणाम्‌=शिरोरुहवसनांनाम्‌ आकपंणे: = भ।हरणेः महत्‌ =विशालम्‌ ( सत्‌ ) 
कुरुवने=कुरुवंशरूपारण्ये, जुम्भते = प्रकाशते ।। २४ !! 


टिप्पणी--यत्सत्यव्रतेति । सत्यमेव ब्रतम्‌ ( उपमित समास है ) । मन्दी- 
कतम्‌-अमन्दं मन्दं यथा सम्पद्यते तत्कृतमिति मन्दीक्ृतम्‌ (अभूततद्भावे. च्विः)`। 
य त्मेव अरणिः ( उपमित स० ) तेन सम्भृतम्‌ ( तृ० त० ) । “द्य तोऽक्षरित्रया- 
` मक्षवती कैतव पण इत्यपि’ इत्यमरः । यज्ञ में लकड्यों को परस्पर रगड़ कर 
` आग उत्पन्न की जाने की प्रथा थी । जिन लकडियों का इस काये के लिए उप- 
योग किया जाता था उन्हें ही अरणि कहा जाता है--“निर्मन्थ्यदारुणित्वरणि:” 
इत्यमरः । योधिष्ठिरम्‌ = युधिष्ठिरस्येदम्‌ योधिष्ठिरम्‌--“तस्येदम्‌” से अण्‌ 
` प्रत्यय हुआ है । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग तथा उपमा अलङ्कार है। छंद 
शादु लविक्रीडित है ॥ २४॥। 
भूला देता भी चाहा गया था, जुआ रूपी अरणि से बढ़ी हुई वही युधिष्ठिर की 
क्रोधारिन राजकुमारी ( द्रौपदी ) के केश एवं वस्त्रों के खींचे जाने के कारण | 
. विशाल होकर ( सम्प्रति ) कोरववंशरूपी जङ्गल में भड़क उठी हैं ॥। २४ ॥ 
भोमसेन--( सुनकर, हषंपूवंक ) बढ़े, आयं. की क्रोधाग्नि बिना किंसो - 
` अवरोध के खूब बढ़े । 
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द्रोपदी--णांह, किं. दाणीं एसो पलअजलहरत्थणिदमंसलोद्धोसो क्खणे 
क्खण समरदुन्दुही ताडीअदि । ( नाथ, किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनित- 
'मांसलोदघोप: क्षणे क्षणे समरदुन्दुभिस्ताडचते । ) 
, भीमसेतः-- देवि, किमन्यत्‌ । यज्ञः प्रचर्तते । 
_ ब्रौपदी--( सविस्मयम्‌ । ) को एसो जण्णो !.( क एष यज्ञ: । } . 
भीमसेन:--रणयज्ञः तथाहि-- 
चत्वारो वयसृत्विजः स. भगवान्कर्मोपदेष्टा हरि: । 
संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृह्दीतत्रता । 
कौरव्याः पशवः प्रियापरिअवक्लेशोपशान्तिः फलं व्याः पशवः प्रियापरिभवक्ठेशोपशान्तिः फल 
भीमसेन इति । जुम्भताम्‌ = वर्धतामु, अप्रतिहतप्रसरम्‌ = अप्रतिहत: = 
` अनवरुद्ध: प्रसरः = गतिः यस्य तादृशम्‌ । , ॒ ४ 
द्रौपदीति । भळ्यजलधरस्तनितमांसलोदूघोषकः-प्रल्यक्षालिका ये जलधराः-- 
विनाशकाछिकाः ये मेघा: तेषां स्तनितम्‌ = गितम्‌ इव मांसलः = गभीरः 
उद्घोष: = शब्दः यस्य तादृशः, 'समरदुन्दुभिः = सङ्ग्रा मभेरी । 
भीमसेन इति । प्रवतंते = ्रवतंमानो भवति, प्रारभ्यत इत्यर्थः । 
अन्वय;- वयम्‌, चत्वारः, ऋत्विजः, ( स्मः-), सः, भगवान्‌, हरिः, कर्मोः 
पदेष्टा, नरपतिः, सड्य़ामाध्वरदीक्षितः ( अस्ति ), पत्नी, गृहीतब्रता, ( अस्ति ), 
कौरव्याः, पशवः, नार पशवः ( सन्ति ), परियापरिभवक्लेशोपशान्तिः, फलमु, ( अ सन्ति ), प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः, फलम्‌, ( अस्ति ), . 


द्रोपदी--नाथ ! अभी यहं प्रलयकालिक मेघगर्जन की भांति गम्भीर 
: शब्दवाली रण-भेरी बार-बार क्यों बजाई जा रही है? | 
भोमसेन--देवि ! और क्या ? यज्ञ प्रारम्भ हो रहा है। : 
द्रोपदी--( आश्रयंपूवेक ) यह कौन सा यज्ञ है? 
भीससेन--रणयज्ञ । जैसे कि--' ` * 
हम चारो भाई ऋत्विक्‌ ( यज्ञकर्त्ता ) हैं। वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यज्ञ कम के 
उपदेशक ( अर्थात्‌ भाचायं ) हैं । .राजा ( युधिष्ठिर ) युद्धरूपी यज्ञ में दीक्षा 
ग्रहण किये हुए ( यजमान ) हैं। पत्नी ( द्रौपदी ) ब्रवधारण की हुई है! 
कोरव (बलि के ) पशु हैं। प्रिया. के तिरस्कारञन्य दुःख का शमन ही (उसका) | 
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राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः २५॥ 


( एप: ), यशोदुन्दुभिः, राजन्योपनिमन्त्रणाय, स्फीतम्‌, रसति ॥ २५॥ ` 
व्याख्या--चत्वार इति । वयम्‌ चत्वारः = भीमाजुननकुलसहदेवा इति 
चेतु:पंख्य़ाका श्रातरो वयमित्यर्येः; ऋत्विजः = याजकाः, वृताः सन्तो यज्ञः 
, कर्तारः स्म इत्यर्थः, सः = सन्धिप्रयापशील इत्यर्थः, भगवान्‌ = ईश्वरः, हरिः= 
श्रीकृष्णः कर्मोपदेप्टा = कलंव्योपदेशकः, यज्ञस्प आचार्यं इति भावः, वतत इति 
शेपः, नरपतिः = राजा, युधिष्ठिर इत्यर्थः, सङ्ग्रामाध्व्ररदीक्षितः = यु द्वयज्ञ- 
दीक्षितः, वतत इति शेषः, पत्नी = भार्या, द्रोपदीति भावः, ग्रहीतव्रता=आचरित- 


नियमा, यथा यजमानपत्नी उपवासादिकं ब्रतमाचरति तथैवेति भावः, - 


कौरव्याः = कुरुकुलो-द्भवाः, दुर्योधनादय इत्यर्थः, पशवः = यज्ञे धातितव्या 
जन्तुविशेषा इति भावः, प्रियापरिभवक्लेशो पशान्तिः-प्रियायाः=प्रेयस्याः, द्रौपद्याः 
इत्यथः । यः परिभवः=अनादरः तस्माद्‌ यत्‌ क्लेशः=दुःखं तस्य उपशान्तिः = 
उपशमः, फलम्‌ = परिणामः, यज्ञस्य लाभः इति भावः, ( एषः = अयम्‌ ) 


यशोदुन्दुभिः = कीतिभेरी, राजन्योपनिमन्ध्रणाय-राजन्यानाम्‌ = क्षत्रियाणाम्‌ | 


` उपनिमन्त्रणाय=आह्वानाय, स्फीतम्‌ = प्रवृद्धं यथा तथा, सति=शन्दायते ॥२५॥ 

टिप्पणी--प्रलयजलधरेति । मेघ के गर्जन का नाम स्तनित है- -“स्तनितं 
गर्जितं मेघनिर्घोषो रसितादि चे”त्यमरः । 

चत्वार इति । ऋत्विज:--यजमान धन से जिन आग्नीध्र आदि का यज्ञ में 
वरण करता है उन्हें ऋत्विक्‌ कहते हैं-“'आग्नीध्राद्या धनर्वार्या ऋत्विजो 
याजकाश्च ते” इत्यमरः । सङ्ग्रामाध्वरदीक्षितः--सङ्ग्राम एव अध्वरः (उपमित 
स० ) तस्मिन दीक्षित: (स० त० )। अध्वर. यज्ञ को कहते हैं--“यज्ञ 
सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुमंखः क्रतुः” इत्यमरः । प्रस्तुतं पद्य में क्रमशः 
भीमाजुंनादि में ऋत्विक्‌, कुष्ण में आचाय, युधिष्ठिर में यजमान, द्रौपदी में 
यजमानपत्नी तथा ` कौरवों में यज्ञ-पशु का आरोप होने से रूपकालद्धार है । 
शादूलविक्रीडित छन्द हे ॥ २५ ॥ 


फल है। राजाओं का आह्वान करने के लिए ही यशख्पी दुन्दुभी जोरों से 
बज रही है ॥ २५॥ 
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सहदेव:--आय, गच्छामो बयमिदानीं गुरुजनानुज्ञाता , गच्छामो चयमिदानीं गुरुजनालुज्ञाता विक्रमानुरूप, 
माचरितुम । | 

नीमसेन:--बत्स, एते वयमुद्यता आयध्यानुज्ञामजुष्ठातुमेच ( उत्थाय । ) 
तत्पाञ्चाछि, गच्छामो षयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय । ह 

द्रौपदी--( बाष्पं धारयन्ति ।) णाह, असुरसमराहिसुहस्स हरिणो वि 
मज्जल तुम्हाण होदु । जं च अम्त्रा कुन्दी आसासदि तं तुम्हाणं होढु। 
( नाथ असुरसमराभिमुखस्य हरेरिव मङ्गल युष्माकं भवतु । यच्चाम्बा कुन्त्या- 
शास्ते तद्यूष्माक भवतु ।) . 

उभो--प्रतिग्रहीतं मङ्गलवचनसस्माभिः | 

द्रीपदी--अण्णं च णाह, पुणोवि तुम्हेहि समरादो आअच्छिअ अहं 
समारसासइद्व्वा | ( अन्यच्च नाथ, पुनरपि युष्माभिः समरादागत्याहं समाश्चा- 


सहदेव इति । गुरुजनानुज्ञाताः= गुरुजनैः = धेष्ठजने: अनुज्ञाताः = प्राप्तानु- 
मतयः, विक्रमोनुरूपम्‌ = पराक्रमयोग्यम्‌ । " ु 
द्रोपदीति | असुरंसमराभिमुखस्य-दैत्ययुद्धसन्मुखस्य, आशास्तेः-भाशां करोति। 
उभाविति=प्रतिगृहीतम्‌=स्वीक्रतम्‌, मद्भुलवचनम्‌-शुभाशंसनम्‌ । 
द्रौपदीति । समरात्‌ = युद्धात्‌, आगत्य = प्रत्यावत्त्ये, सभाश्वासयितव्यार्‌ 
सान्त्वनां प्रापयितव्या । | ८] 
७ iio I ME RE सकमत 
सहदेव--आये ! अब हमलोग भी गुरुजनों की अनुमति लेकर अपने 
पराक्रम के अनुरूप. कार्यों के सम्पदानाथं चलते हैं । | 
भीससेन--वत्स ! हम सब महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए 


तैयार ही हैं। ( उठकर ). पाञ्चालपुत्री ! हमलो 4 ह... 
करने के लिए चलते हैं ) डु अब हमलोग कुरुवश का व्‌ 


- व्रौपदी--( आँसू भर कर ) स्वामी ! दानवो के साथ युद्ध करने के लिए 
प्रस्थान करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के समान आप लोगो का मङ्गल हो और 


` माता कुन्ती आप लोगो के'लिए जेसी मंगल-कामना करती हैं वैसा ही हो । 


- दोनों--आपकी शुभ कांमना को हमलोगों ने स्वीकार किया । | 
_ द्रोपदी--स्वामी ! आपलोग युद्ध से लोटकर मुझे फिर से आश्वस्त करें। | 
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भीमसेनः-ननु पाञ्चाळराजतनये, किमद्याप्यलीकाश्वासनया । 
भूयः परिभवक्ला न्तिङउज्ाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशेषितकारव्यं न पश्यसि वृकोदरम ।। २६॥ 
द्रौपदी-णाह, मा क्खु जण्णसेणीपरिहबुद्दीविदकोबाणळा अणवेक्खिद्‌- 
सरीरा सञ्चरिस्सघ। जदो अप्पमत्तसञ्भरणिउजाइ रिउयलाइ सुणीअन्ति। 
(नाथ! सा खलु याज्ञसेनीपरिभवोद्दीपितकोपानला अनवेक्षितशरीराः 
सञ्चरिष्यथ । यतोऽप्र मत्तसःच्चरणीयाति रिपुबलानि श्र्यन्ते । ) 


ver vara 


ट 


(७७५० «५-७७ ५७ ७.५ ०७०७० ei ae 


भीमसेन इति । अलीकाश्यासनया = व्यथेसान्त्वनयेत्यथे: । 
अन्वयः---अनिःशेपितकौ रव्यम्‌, परिभवक्छान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌, 
वृकोदरम्‌, भूयः, न, पश्यसि ? ॥ २६ ॥ 
व्याख्या -भूयः परिभवेति । अनिःशेषितकौरव्यम्‌ = अनिःशेषिता 
» असमापिता अविनाशिता इत्यर्थः; कौरव्या: 5 कौरवाः येन तादृशः तमू, 
परिभवक्ला न्तिलज्जा विधुरिताननमु---परिभवस्य = प्रियायाः केशवस्त्राकषंण- 
रूपतिरस्क्कारस्य क्लान्त्या = दुःखेन लज्जया = व्रीडया च विधुरितम्‌=उदस्तम्‌ 
आननम्‌ = मुखम्‌ यस्य तम्‌, वृकोदरम्‌ = भीमसेनम्‌, मामिति भावः, भूयः= 
पुनः, न = नहि, पर्श्यास=द्रक्ष्यसीत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
टिप्पणी -भूय इति । न पश्यसि--यहाँ पर “वतंमानसामोप्ये वत्त॑मान- 
वद्वा” से वत्तंमानसामीप्य होने के कारण भविष्यदर्थं में लट भाया है । प्रस्तुत 
पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ २६ ॥ 


ms 


भीससेन--पाचाली ! अव इस मिथ्या आश्वासन से क्या ? * _ 

कौरवों का संहार न किए हुए ( अतः ) अपमान से उत्पन्न रलानि तथा. 
लज्जा से ग्लान भुखवाले भीम को तुम पुन: नहीं देखोगी (अर्थात्‌ यदि कौरवों 
विनाश मैं न कर सका तो तुम्हें फिर अपना मुंह मैं नहीं दिखाऊंगा । ) ॥२६॥ 

द्रौपदी ( मुझ ) याज्ञसेनी के तिरस्कार के कारण प्रज्वलित क्रोधारिन-. 
वाले आपलोग ( अपने ) शरीर की उपेक्षा करके ( युद्ध में) विचरण न करेगे 
क्योंकि बहुत सावधानी के साथ शत्रृ-सॅन्य के बीच विचरण करना चाहिए-- 
ऐसा सुना जाता है । ` र 
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भीमसेनः--अयि सुक्षत्रिय, | 
अन्योन्याफालमिन्नह्विपरुधिरवसामांसमस्तिष्कपक्के 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तो-। 

स्फीता सृक्पा नगोष्ठीरसदशिवशिवातूर्यनृत्यत्कबन्धे 

संआमैका णंचान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः । २७ ॥ 
( इति निक्रान्ता: सर्व । ) 

इति प्रथमोऽङ्कः । 
25६3+ 


द्रीपदीति । याज्ञसेनीपरिभवोद्दीपितकोपानलाः-- याज्ञसेन्या: = द्रोपद्या:, 


परिभवात्‌ = तिरस्कारात्‌ उद्दीपितः = प्रज्वलितः कोपानलः = क्रोधार्निः - 


येषां ते, अनवेक्षितशरीरा:--अनवेक्षितानि = उपेक्षितानि शरीराणि देहाः थस्ते, 
अप्रमत्तस्चरणीयानि-अप्रमत्तम्‌ = -न, प्रमादः = अनवधानता यस्मिन्‌ कर्मणि 
तद्यथा तथा, सावधानतयेत्यर्थः, सच्चरणीयानि = सश्चरणयोग्यानि, रिपुबलानि= 
शत्रुसन्यानि । 

अन्वयः--अन्यो न्यास्फःछभिन्नद्विपरुधिरवसामांसमस्तिष्कपङ्, मग्नानामू, 
स्थन्दनानाम्‌, उपरि, कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ, स्फीतासृकपानगोष्ठी रसदशिव- 
शिवातर्यृत्यत्कबन्धे, सङ्ग्रामँकार्णवान्त:पयसि, विचरितुम्‌, पाण्डुपुत्राः 
पण्डिताः ॥ २७॥। छु 

व्याख्या अन्योन्येति । अन्योन्यास्फालेत्यादिः-अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌ 
यः आस्फाल: = संघर्ष: तेन भिन्नाः =विदीर्णाः ये द्विपाः = करिणः, तेषां 
रुधिरवसामांसमस्तिष्क्रानि = रक्तमेदोमांसकपालानि, तेषां पङ्के = कर्दमे, 
भरतानाम्‌ < पतितानाम्‌, स्यन्दनानास्‌ = रथानाम्‌, उपरि= आथये इत्यर्थः, 
इृतपदभ्यासविक्रान्तपत्ती- कृतः = बिहितः, पदन्यासः -- चरणविन्यासंः येन, 
तादशः विक्रान्तः = पराक्रमयुक्तः पत्तिः == पदातिः यस्मिन्‌ तादृशे, स्फीतासृक्पा- 


क भोससेन बरी सुद 74 सुक्षत्रिये ! १ - 
पारस्परिक संघर्ष के' कारण आहत हाथियों के रक्त, वसा, मांस तथा 
कपाल रूपी कीचड़ में फंसे हुए रथों के ऊपर पाँव रखकर वीरता प्रदर्शित कर 
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नेत्यादि:--स्फीतम्‌ = प्रवृद्धस्‌ यत्‌ असुक्‌ = रक्तम्‌ तस्य प्रानगोष्ठीपु=आचमन- 
सभासु, रसन्त्यः = नदग्त्यः अशिवाः = अशुभरूपाः या: शिवाः = शृगाल्यः ताः 
एव तूर्याणि = मर्देलानि, तैः नृत्यन्तः = नृत्यं कुर्वन्तः कबन्धाः = अपमूर्घं- 
शरीराः यस्मिन्‌ तादृशे, सङ्ग्नामेकाणवान्तःपयसि-सङ्ग्रामः = समरः एव 
एकः = मुख्यः अणवः = समुद्रः तस्थ अन्तःपयसि = मध्यसलिले, विचरितुम्‌= 
सश्चरितुम्‌, पाण्डुपुत्राः = पाण्डुसुताः, युधिष्ठिरादय इति भावः, पण्डिताः = ` 
निपुणाः, सन्तीतिशेषः ॥ २७ ॥ 

टिप्पणी -अन्योन्येति । स्यन्दनाना मू-स्यन्दन रथ को कहते हैं-'याने चक्रिणिः 
युद्धार्थे शताङ्ग: स्यन्दनो रथ” इत्यमरः । विक्रान्तपत्ति:--पैदछ सेना का नाऊ 
पत्ति है~—“पदाति-पनि-पदगःपादातिकः पदाजयः । पद्गश्च पदिकञ्च” इत्यमरः । 
स्फीतासृक्‌-असृक का अर्थं रक्त होता है--“रुधिरोऽसुरलो हितास्नरक्त-- 
क्षतज-शोणितम्‌'” ध्त्यमरः। शिवा--श्युगाली को शिवा कहते हैं--“स्त्रियां? 
शिवाभ्रिमायगोमायुमृगधूर्तकाः” इत्यमरः । 

_ कबन्धाः--सिर कटे किन्तु तड़पते हुए धड़ का नाम .कबन्ध है--- 
“कबन्धोऽत्र क्रियायुक्तमपमूधंकलेबरम्‌'' इत्यमरः । सङ्ग्रामेका्णेवः--अणंङः 
समुद्र का पर्यायवाची है-“'उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरो5णंव:” इत्यमरः !. 
प्रस्तुत पद्य में उपमा तथा रूपक अलङ्कार है । स्रग्घरा छन्द है ॥ २७ ॥ 


इति “कमलेश्वरी ” व्याख्यायां वेणीसंहारनाटकस्य प्रथमोऽङ्कः । 


१६३४८३४ 


रही पंदल सेनावाले, अत्यधिक रक्त की पान गोष्ठी में अशुभ शब्द कर रही" | 
श्युगाल्यों रूपी तुरहियों ( की आवाज ) से नाच रहे कबन्ध ( विना.सर के £ 
घड़ ) वाले, एकमात्र युद्धरूपी समुद्र के मध्यजल में विचरण करने के लिए! 
( हम ) पाण्डुपुत्र निपुण हुँ ॥ २७ ॥ व | 
- - (सब निक जाते हैं। ) 
॥ प्रथम अङ्क समाप्त ॥ ` 


१६353४ 
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' यतः सवोन्तःपुरचारिणासयमेव व्यावहारिको वेषश्वेष्टा च । तथाहि-- 
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Te 
[इतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशंति कञ्चुकी । ) 
कञ्चुकी आदिष्टोऽस्मि महाराज दुर्योधनेन-'विनयंधंर, सस्वरं गच्छ 


बम्‌ । अन्विष्यतां देवी भानुसती । अपि सिवृत्ता अम्बायाः पाद्घन्द्स- 


समयान्न वेति। यतस्ता विलोक्य निह्ताभिमन्यवो राघेयजयद्रथप्रभू- 
तंयोऽस्मन्सेनापतयः समरभ्ूमिं गस्या सभाजयितव्याः इति । यन्मया 
द्रुततरं गन्तव्यमिति। अहो प्रभविष्णुता भहाराजस्य, यन्मसः जरसाथि- 
भूतस्य मरयोदामात्रमेबोबरोधव्यापारः अथवा किमिति जरासुपालभेयं; 


कचाः उच फर्क ॐ ७० च्य का क 


कञ्चुकीति। सत्त्वरम्‌ = शीघ्रम्‌, अन्विष्यताम्‌ = मृग्यताम्‌, निवृत्ता = . 


परावत्ताः अम्बायाः=मातुः, याम्धार्याः इति भावः, पादवन्दनसमयात्‌=चरणाभिः । 


यन्दनरूपाऽचारात्‌ । निहृताभिमन्यवः-निहतः = मारितः अभिमन्युः = अजुंनसुतः 
यैस्ते, सभाजयितव्याः = अभिनन्दनीयाः, . सत्कत्तंव्या: इत्यर्थः । द्रुततरम्‌ = 
अतिशीघ्रम्‌ । प्रभविष्णुता = प्रभावशालिता, जरसांभिभुतस्य = जरसा--वार्डक्येन 
भभिभूतस्य्‌ = ग्रस्तस्य, मर्णदामात्र मेव = शिष्टाचारमात्रमेव, अवरोधव्यापारः=. 


( तत्पश्चात्‌ कञ्चुकी प्रवेश करता है । } 


कञचुक्की - महाराज दुर्योधन के द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है-“विनयन्धर !. | 


“तुम जल्दी जाओ। महारानी भानुमती का पता लगाओ । माताजी (गान्धारी) 
चरण बन्दन करके वे लोटीं या नहीं क्योंकि उन्हें देखकर मुझे युद्धभूमि में 
जाकर अभिमन्यु का वध करनेवाले कर्ण, जयद्रथ आदि अपने सेनापेतियों को 
“सम्मानित करना है” इसलिए मुझे अतिशीघ्र चलना चाहिए। महाराज का 


. अभाव भी बहुत है जो कि बुढ़ापे से जजर मेरे जैसे व्यक्ति का अन्तःपुर में | 
“रहकर कायं करना मर्यादा की "रक्षामात्र है । अथवा बुढ़ापे को क्यों उलाहता 


“हूं. ? क्योंकि अन्तःपुर के सभी कर्मेचारियों की वेश-भूषा और क्रिया-कलाप तो 
“व्यवहारानुरूप ही हुआ करते हैं । जैसा कि-- 
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" नोच्चेः सत्यपि चक्षुषाक्षितुमलछ श्रुत्वापि नाक!णतं 
- शक्तनाप्यधिकार इत्यधिङ्कता यष्टिः समाळस्मिता । 
सर्वत्र स्खलितेषु दत्तमनसा जातं तथा नाद्धत 
सेचान्धीङ्कतजी वितस्थ जरसा छि नाम यन्मे कृतम्‌ ॥ १ ॥ 


'अन्तःपुरकायम्‌ । जराम्‌=वृद्धावस्थाम्‌, उपाळभेयम्‌=आक्षिपेयम्‌ । व्यावहारिकः= 
व्यवहारसम्बन्धी, व्यवहारानुरूप इति भाबः । = 
टिप्पणी -कच्चु कीति । पादवन्दनसमयात्‌-यहाँ पर समय शब्द कालवाचक 
नहीं अपि तु आचारवोधक है । --“समयाः शपथाचारकारूसिद्धान्तसंविदः” 
इत्यमरः । जरसाऽभिभ्नुतस्य--पहाँ पर कञ्चुको ने अपनी वृद्धावस्था का जो 
स्वरूप प्रस्तुत किया है वह उसके अनुरूप ही है । वृद्धावस्था की शिकायत 
करना क्चूकी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है--“जरा बैक्लव्ययुक्तेन विशेद्‌; 
गी” | जेरा कि पहले भी कहा गया है; यह अन्तःपुर में विचरण 


यात्रेण कःच की 
करने वाळा सेवक होता है। इसका विस्तृत लक्षण प्रथम अङ्क में दे दिया 
गया है । 

अन्चयः--चक्षुषि, सति, अपि, उच्चैः, ईक्षितुम्‌, अलम्‌, न, श्रुत्वा, अपि; न, 
मार्काणतम्‌, शक्तेन, अपि, अधिकारः, ` इति, अधिकृता, यष्टि समालम्विता; 
सवत्र, स्खलितेषु, दत्तमनसा, मया, उद्श्तम्‌, न जातम्‌, सेवान्त्रीक्षजीवितस्य, ` 
` मे, जरसा, यत्‌, कृतम्‌ ( तत्‌), कि नाम ? ॥ १॥ 

व्याख्या-नोच्चेरिति । चक्षुषि = नयने, सत्यपि=विद्यमानेऽपि, उच्चँः= 
ऊध्वंम्‌, ईक्षितुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, अलम्‌ = परयांप्तम्‌, न = नहि, क्षमते इति ` 
भावः, श्रुत्वाऽपि=भकर्ण्याऽपि, स्वामिनः कट्वचांसि श्ृत्वापीत्यर्थः, न आकणितम्‌ 


आँखें होते. हुए भी ऊपर की ओर पूरी तरह नहीं देख सकते, सुनकर भी 
नहीं सुन सकते; समर्थ होते हुए भी राजचिद्व के नाते धारण की गई घड़ी पकड़ी 
जाती है, हर जगह गर्ळातयों पर ध्यान देता हुआ मैं कभी भी उइण्डतापुर्वेक नहीं. 
चलता । बुढ़ापे में सेवा के कारण जीवन को सौंप देने वाले मेरे जैसे व्यक्ति केः 
लिए जो कुछ किया है वह क्या किया है? ( अर्थात्‌ यह कोई नई. बाइ 
नहीं है । ) ॥ १ ॥ 
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( परिक्रम्य दुष्ट्वा आकाशे ! ) बिद्‌ अपि श्वश्रज़नपाद्वन्दन 


कृत्या प्रतिनिवृत्ता भानुमती । ( कर्ण दत्त्वा ! ) किं कथयसि-आयं, एषा ` 


भानुमती देवी पत्युः सम्ररविजयाशंसया निर््तिंतगुरुजनपादचन्दनाऽद्य- 
्रशृत्यारञ्धनियमा देवगृहे बाछोद्याने तिष्ठतीति । तद्भद्र, गच्छ स्वमात्म- 
ऽयापाराय यावद्‌हमप्यत्ररथां देवीं महाराजस्य निवेदयामीति । (परिक्रम्य) 


स 


' =चैब श्रुतम्‌, श्रुतमश्रुतमेवेति भावः। शक्तेन = समर्थन, अपि, अधिकारः = 
आचार इति भावः, इति = इत्येवम्‌, अधिकृता = ग्रृहीता, यष्टिः यष्टिका; 
समाळम्बिता = समाश्निता, सर्वत्र = सवकर्मसु, स्खलितेषु = स्खळनेषु, कार्य? , 


अच्युतिस्विति भावः, दत्तमनसा = समपितहृदयेन, सावधानीभूयेत्यर्थः, मया = 


कञ्चुकिना, उद्घतम्‌. -- अभिमानपूर्वकं यथा स्यात्तथा, न जातम्‌ = न भूतम्‌, 
गमने ओद्धत्यं न कार्यमिति भावः, सेवान्धीक्ृतजीवितस्य-सेवया = परिचर्यया ` 


अन्धी कृतम्‌ = व्यर्थीकृतम्‌ जीवितम्‌ = जीवनम्‌, यस्य तादृशस्य, मे = मम, 
कञ्चुकिन इति भावः, जरसा = वार्द्धक्येन, यत्‌ कृतम्‌=यद्गपि कार्य सम्पादितम्‌, 
( तत्‌ = तत्कार्यम्‌ ) कि नाम = न किमपीति भावः । वृद्धावस्था नेवोपालम्भ- 


नीयेति भावः ॥ १-॥ 


टिप्पणी--नोच्चेरिति दत्तमनसा-दत्तं मनो येन सः, तेन ( बहु ) प्रस्तुत 


“पद्य में विशेषोक्ति एवं काश्यलिङ्ग अलङ्कार तथा शादूलविक्रीडित छन्द है ॥१॥ 


परिक्रम्येति । आकाशे=आकाशे दृष्टि दत्त्वेत्यथं: । प्रतिनिवृत्ता=समागता । 
समरविजयाशंसया = युद्धजयकामनया, निवत्तितगुरुजनपादवन्दना-निवतितम्‌ = 
सम्पादितम्‌ गुरुजनानाम्‌ = धेष्ठजनानामु 'पादवन्दनम्‌ = चरणवन्दनम्‌ यया सा, 
अद्यप्रभृति = अद्यारभ्य, आरब्धनियमा = आरब्धः = प्रारब्धः नियमः = ब्रतम्‌ 


( घूमकर तथा आकाश की ओर देखते हुए ) विहङ्गिके ! क्या सास की 
चरणवन्दना करके भानुमती लोट आई ? ( कान लगाकर ) क्या कहती हो-- 


“आये ! यह महारानी भानुमती पति की युद्ध-विजय-कामना से गुरुजनों की ` 
_ चरणवन्दना से निवृत्त होकर आज से ब्रत धारण करती हुई देवमन्दिर के 
“क्रीडोद्यान मै ठहरी हुई है।” इसलिए कल्याणी ! जाओ, तुम अपचा काम 
करो । तब तक मैं भी महारानी के सम्बन्ध में महाराज को सूचित करता हूँ ! 
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साधु पतित्रते, साधु, साधु पतिव्रते, साधु, स्त्रीभावे$पि वत्माना बरे भवती न पुनर्यदाराज बरं भवती न पुनर्महाराज; । 

योऽयमुद्यतेषु बळवत्सु अथवा किंबळवत्सु वासुदेवसद्वायेषु पाण्डुपुत्रेष्व- 
रिष्वद्याप्यन्तःपुरविहारसुखमनुभबति । ( विचिन्त्य । ) इद्‌मपरमयथातथ 
स्वामिनश्चेष्टितम्‌ कुतः-- 


यया सा, वाळोद्याने = नूतनवाटिकायाम्‌ । . आत्मव्यापाराय = स्वकार्याय, 
अश्रस्थाम्‌ = इहस्थिताम्‌, उद्यानस्थितामित्याशयः, देवीम्‌ = महिषीम्‌, भानुमती- 
मिति भावः, महाराजस्य = दुर्योधनस्येस्यर्थः; निवेदयामि = विज्ञापयामि । 
पतिब्रते = पातिब्रत्यपरायेणे, स्त्रीभावे = स्त्रीत्वे, अपि, वर्तमाना = स्थिता; 
स्त्री भवन्त्य पीत्यर्थेः, वरम्‌=थेष्ठम्‌ । उद्यतेपु=तंत्परेषु, बलवत्सु = शक्तिमत्सु । 
अयेधातथम्‌ = असमीचीनम्‌, अयुक्तमित्यर्थः । 

टिप्पणी-आकाशे = यह “आकाशभाषित” नामक नाद्योक्ति है--“कि 
ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तस्मादाकाशः 
भाषितम्‌” ॥ ( सा० द० ६।१४० ) । , दूसरे किसी पात्रे के विना ही बिन कही 
बात को सुना-सा करके “क्या कहते हो ?” ऐसा कहकर जब कोई पात्र अपनी 
बात कहता है तो उसे “आकाशभाषित” कहते हैं। प्रस्तुत सन्दभं में 
विहृङ्गिका के न रहने पर भी कञ्चुकी “कि कथयसि” कहकर मानो उसकी 
बात को सुन सा रहा हों, ऐसा प्रतीत होता है जो “आकाशभाषित” का 
`उदाहरण है । समरविजयाशंसया-समरे विजयः ( स० त० ) तस्य आशंसा तया 
(प० त० ) ॥ 


` ( घूमकर ) वाह ! प्रतित्रते.! वाह | आप स्त्री होकर भी अच्छी हैं महाराज 
नहीं क्योंकि शक्तिशाली, अथवा शक्तिशाली क्या, जिनके सहायक स्वयं कृष्ण हैं 
'ऐसे, पाण्डव शत्रुओं के युद्ध के लिए सन्नद्ध रहते हुए भी माज भी ये रनिवास 
में आनन्द छूटने में छगे हुए हूं । ( सोचकर.) महाराज का यह एक. दूसरा 
अनुचित कार्य है । क्योंकि , 
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आ शस्नग्रहणादङुण्ठपरशास्तस्थापि जेता मुने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः शारः शायित 
प्रोढानेकधनुर्घरारिविजयश्रान्तस्य चंक्राकिनो 
बाळस्याअमरातिळूनधचुपः प्रीतोऽभिसम्योवंधात्‌ ॥ २॥ 


गन्वयः-भा श्त्रग्रहणात्‌,. अकुण्ठपरशोः, तस्य, मनेः, अपि, जेता, अयम्‌, 
भीष्मः, पाण्डसूनुभिः, शरेः, शायितः, ( तत्‌ ), अस्य, तापाय, नं, (किन्तु ), 
प्रोढानेकधंतुर्धे रारिविजयश्चान्तस्य, एकाकिनः, च, अरातिळूनधनुषः, वालस्य, 
अभिमन्योः, वधात्‌, ( अयमु), प्रीतः, अस्ति ॥। २ ॥ 
व्याख्या--आशस्त्रेति। आशस्त्रग्रहणात्‌ = आयुधग्रहणमारभ्य, अकुण्ठ- 
परशोः=अप्रतिहृतकुठारस्य, तस्य = प्रख्यातस्येत्यर्थः, मुनेः= ऋषेः, परशु 
| रामस्येत्यथंः, अपि,. जेता = विजेता, अयम्‌ = एषः, भीष्मः = गाङ्गेयः, भीष्म- 
पितामह इति भावः, पाण्डुसुनुभिः = पाण्ड्सुतेः, शरैः = वाणेः, शायित 
' स्वापितः; युद्धभूमी निपातित इत्यर्थः, तदिति शेषः, अस्य = मत्स्वामिनो दुर्योध 
नस्येत्यथेः, तापाय := कष्टाय, न-- नहि, (किन्तु ) प्रौढानेकधनुधरा रिविजय- . 
धान्तस्य- प्रौढाः = प्रवृद्धाः, प्राप्तवयस्काः च ते = अनेके.= बहुवः धनुरा 
` चापधारिणः ते एव भरयः= शत्रवः तेषां विजयेन = जयेन न्तः = श्यः 
तस्य, एकाकिनः = असह्वायस्येत्यथः, च=तथा, अरातिलूनधनुषः--अरातिभिः= ` 
. शत्रुभिः लूनम्‌ = छिन्नं धनु: = कामुंकम्‌ यस्य तस्य, बालस्य = बालकस्य, 
अप्राप्ततरुण्यस्येत्य्थेः, अभिमन्योः = अजुंनतनयस्य, वधातु-हननातु्‌ ( भयम्‌ ), ` 
प्रीत: = प्रसन्नः, अस्तीति शेषः ॥ २ ॥ 


No 


शस्त्रग्रहण करने के समय से लेकर अकुण्ठित कुठारवाले उस (प्रसिद्ध ) 
ऋषि ( परशुराभ ) के विजेता ये भीष्म पाण्डुपुतरों के द्वारा बाणों ( के प्रहार ) 
से सुला दिये गये पर वह इन ( दुर्योधन ) के दुःख का कारण न बना 
` ( किन्तु ) अनेक प्रौढ धनुर्धारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के कारण थके 
हुए, अकेले, तथा शत्रु द्वारा काटे गये धनुष वाले बालक अभिमन्यु के वध छे 
“( ये महाराज दुर्योधनं ) प्रसन्न हैं ॥२॥ 
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सवथा दव नः स्वस्ति करिष्यति तद्याचद्त्रस्थां देवों महाराजस्य 
निवेदयामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) 
| विष्कम्भकः 
( ततः प्रविशत्यासनस्था देवी भानुमती, सखी चेटी च । ) 


टिप्पणी--प्रोढ--"प्रवृद्धं प्रौढमेधितम्‌” इत्यमरः । अराति--यह शत्रु 
का पर्यायवाची है-"रिपौ बेरि"**--* अभिधातिपराऽरातिप्रत्यथिपरिपन्थिनः ।।” 
इत्यमरः । छूम्‌ छेदने + क्त = लूनम्‌ । प्रस्तुत पद्य से यह ध्वनित होता है कि 
भीष्म जसे योद्धा के पतन से दुर्योधन को तो दु:ख होना चाहिए पर वह दुःखी 
नहीं दीखता पर अनेक योद्धाओं द्वारा मिलकर जो असहाय बालक अभिमन्यु का 
वध किया गया इससे वह बहुत प्रसन्न है । अर्थात्‌ जहाँ उसे दुःख होना चाहिए 
वहाँ उसे दुःख नहीं होता और जहाँ उसे प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए वहाँ उसे 
भसञ्तता हो रही है जो सवंथा अनुचित है । प्रस्तुत पद्य के पुर्वाद्ध में विशेषोक्ति 
तथा उत्तराद्धं में विभावना अळङ्कार है । शादू लविक्रीडित छन्द है॥ २॥ 

सवंथेति । दैवम्‌ = भाग्यम्‌, नः= अस्माकम्‌, सवंथा = सवंभ्रकारेण, 
स्वस्ति = कल्याणम्‌, करिष्यति = विधास्यति । [ 

टिप्पणी-चिष्कर्भक-पाँच अर्थोपक्षेपकों में से विष्कम्भक भी एक अर्थोप- 
क्षेपक है। भूत ओर भविष्यत्‌ की कथाओं का सूचक तथा कथा का संक्षेप करने 


वाळा विष्कम्भक कहलाता है। अङ्क के प्रारम्भ में इसकी स्थिति हुआ करती है । 
यह शुद्ध तथा मिश्च के भेद से दो प्रकार का होता है । जहाँ एक ही मध्यमपात्र 


या. दो मध्यमपात्रों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है वह शुद्ध विष्क्रम्भक तथा 
जहाँ अधम एवं मध्यम पात्रों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ मिश्र- 


. विस्कम्भक होता है । साहित्यदर्पण के अनुसार इसका लक्षण है— 


देव ही सव प्रकार से हम छोगों का कल्याण करेंगे । तो तब तक महाँ ठहरी 
हुई महारानी के विषय में महाराज को सूचना दे ठू । ( निकल जाता है।) 


विष्कम्भक समाप्त । ; 
( उसके बाद आसन पर बैठी हुई देवी भानुमती; सखी तथा चेटी प्रवेश 
करती है। ) 78 
५ वे० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६६ Digitized by णीस स्लिम" Kosha 
आ या RNS क क oo 
सखी--सहि भाणुमदि, कीस दाणिं तुमं सिविणअ दंसणमेत्तल्स किदे ` 
अहिसाणिणो महाराअदूउ्जोहणस्स महिसो अविअ एञ्चं निअळिअधोर- 
भावा अत्मित्तं संतप्पसि | ( सखि भानुमति, कस्मादिदानीं त्वं स्वप्नदशंत- 
गात्रस्य कृतेऽभिमानितो महाराजदुर्योधनस्य महिषी भूत्वैवंविगछितधीरभावातिमात्रं 
संतप्यसे ) 
चेटी--भट्टिणि, सीहणं अणादि सुबअणा । सिबिणअन्तो जणा कि ण 
क्खु प्पलबदि । ( भट्टिनि, शोभनं भणति सुवदना । स्वपञ्जनः कि च खलु 
प्रलपति । ) | 
भानुमती--हज्जे, एव्वं गद । किंणु एदं सिविणअं अदिमेत्तं अकुसल- 
दंसणं मे पडिभादि । ( हञ्जे, एवमेतत्‌ । किन्त्वयं स्वप्नोइतिमा त्रमकुश लूदर्श नो 
मे प्रतिभाति1 ) . । 


“वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शक: । 
संक्षिप्तांथंस्तु विष्कम्भः आदावङ्कृस्य दशितः ॥ 
5 मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्सतु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ।। (सा०द०६। ५५-५६) 
प्रस्तुत सन्दर्भ में शुद्ध विष्कम्भक है। 
सखीति । स्वप्तदशंनमात्रस्य कृते = स्वप्नावलोक्रनमात्रकारणेन, महिषी = 
कृताऽभिषेका राज्ञी, विगलितधीरभावा-विंगलितः = विनष्टः धीरभावः > 
धयं यस्याः सा, घेयेहीनेत्यथ:, अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌, संतप्यसे = क्लिश्यसे । 
चेटीति । भट्टिनि= स्वामिनि! भणति = कथयति, स्वपत्‌= शयानः, 
; प्रलपति = असम्बद्धं वचो भाषत इत्यर्थः । 
भानुमतीति । अंकुशलदशेन: == अमङ्गलसूचकः, प्रतिभाति=प्रतीयते । 


eo ््—o्j्अ शँ 
सखी--सखी भानुमती! तुम अभिमानी महाराज दुर्योधन की पटरानी 
'होकर भी केवल स्वप्न देखने से ही अधीर होकर क्यों सन्तप्त हो रही हो? 
चेटी--स्वामिनी ! सुवदना ठीकः हो कह रही है । सोया हुआ व्यक्ति क्या 
, नहीं बड़ बड़ाता ?' : | २७0 टा दि 
 सातुसतो-अरी, यह तो ठोक है लेकिन यह स्वप्न मुझे बहुत अमर्जूल- - 
सूचक प्रतीत हो रहा है । जलक टू 
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सखी--जइ एव्वं ता कहेदु पिअसही जेण सो जई पववत क वज्ज जा हा पडिठठावअन्ती 

आ प्यसंसाए देवदासकित्तणेण अ पडिद्दडिस्सामा । (यद्येवं तत्कथयतु 

प्रियसखी | येनावामपि प्रतिष्ठापयन्त्यौ प्रशंसया देवता संकीतनेन च परिहरिष्यावः ) 
चेटी-देबि एव्वं णेद । अकुसलदंसणाचि | सिविणआप्पसंसाए 

ुराळपरिणामा होन्ति ति सुणीअदि । ( देवि, एवमेतत्‌ । अकुशलदर्शना अपि 

स्वप्नाः प्रशंसया कुशळपरिणामा भवन्तीति श्रूयते । ) 

भानुमती -जइ एत्र ता कहइस्सम्‌ । अवहिद्दा होध ( यच्चैवं तत्कथ- 


विष्ये । अवहिते भवतस्‌ । ) 


सखी -कहेदु पिअसही ( कथयतु प्रियसखी । ) | 
भानुमती--मुहुत्तअं चिट्ट जाव सव्वं सुमरिस्सम्‌ । ( इति चिन्तां 
नाटयति । ) ( मूहुतं तिष्ठ यावत्सवं स्मरिष्यामि । ) 


टिप्पणी-हञ्जे । चेटी के सम्बोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है- 
“हण्डे हञ्जे हलाऽऽह्वानं नीचां चेटीं सखीम्प्रति 1” इस्यमरः । 
सखीति । एवम्‌ = अकुशलदशेनः, प्रियसखी = भानुमती, आवामपि=सखी- 
चेट्यावपि, प्रतिष्ठापथन्त्यौ = अशुभस्वप्नं शुभं सम्पादयन्ध्यौ, देवतासङ्कीतेनेन = 
देवस्तुत्या, परिहरिष्यावः = निवतंनं करिष्यावः, अमङ्गलमिति शेषः । 
चेटीति । कुशलपरिणामाः = मङ्गलान्ताः, मङ्गलसम्पादका इत्यरथः । . 
टिप्पणी-चेटीति । कुशलपरिणामाः--कुशलमेव परिणामः येषां ते (बहु) 
भानुमतीति । अवहिते = सावधाने, ( द्विवचनेरूपम्‌ ) । 


सखी-यदि ऐता है तो प्रिय सखी कहें जिससे हम दोनों धामिक.कथा 
'तथा देवस्तुति द्वारा ( उसका ) परिहार करें । | कट 
चेटो--महारानी ! यह ऐसा ही है । अमङ्गलसुचक स्वप्न भी देवः 
सद्छीत्तंनादि से मङ्गळकारक हो जाते हुं-ऐसा सुना जाता है । 
- भानुसती --यदि ऐसा है तो कहूंगी । तुम दोनों सावधान हो जाओ । . 
सखी--कहें प्रियसखी ! पि १, 
` भानुसती--क्षण भर रूको जब तक सब स्मरण. कर लू । यह कहकर . 
चिन्तन करने का अभिनय करती हैं। ) पी 


>) 
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( ततः प्रविशति दुर्योधनः कञ्चुकी च । ) 
) दुर्योधन:-- सूक्तमिदं कस्यचित्‌ । 
है, गुप्त्या साक्षान्महानल्पः स्वयमन्येन वा कृतः । 
करोति महती प्रीतिमपकारोडपकारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
येनाद्य द्रोणकणंजयद्रथादिभिहतमभिमन्युसुपश्रतय समुच्छुव- 
सितमिव नश्चेतसा । 
कञ्चुकी-देव, मेवमतिदुष्करमा'चायस्य शास्त्रप्रभावात्‌।' कणजयद्रथ- 
योबो का नामात्र श्छाघा। 
यन्वयः--अपकारिणाम्‌, गुप्तया, वा, साक्षात्‌, महान्‌, ( वा ), अल्पः, 
श्वयम्‌, ( वा ), अन्येन, कृतः, अपकारः, महतीम्‌, प्रीतिम्‌, करोति ॥ ३ ॥ 
व्याख्या- -गुप्त्येति । अपकारिणाम्‌=अहितकारिणाम्‌, शत्रूणामिति भावः, 
गुप्त्या = निभृतम्‌, वा=अथवा, साक्षातु=प्रत्यक्षम्‌, महान्‌=विपुछः (वा), अल्पः= 
ळघुः, स्वयम्‌=आत्मना, ( वा ), अन्येन = इतरेण, कृतः = विहितः, अपकारः = 
अहितम्‌, महतीम्‌ = विपुलाम्‌, प्रीतिम्‌ = प्रसन्नताम्‌ करोति = सम्पादयति ।।३।॥ 
टिप्पणी--गुप्स्येति । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ ३।। 
उपश्रुत्य = अवगम्य, नः = अस्माकम्‌, चेतसा चित्तेन, समुच्छूवसितमिव = 
सोच्छ्वासम्‌ शान्तमित्यर्थः । 
( तत्पश्चात्‌ दुर्योधन तथा कञ्चुकी प्रवेश करते हें । ) 
दुर्योधन--किसी ने ठीक ही कहा है कि-- 
अपकारियों ( शत्रुओं ) का, गुप्तरूप से या प्रकटरूप से, बड़ा या छोटा 
, “अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा किया गया अपकार अत्यधिक प्रसन्नता को उत्पन्न 
करता है ॥ ३ ॥ 
जिससे आज द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि के द्वारा मारे गये अभिमन्यु के 
विषय में सुनकर हमारे हृदय ने ( राहत को ) सांस ली है ( अर्थात्‌: हमारा - 
` हृदय हषं से प्रफुल्लित हो रहा है। ) | 
कख्चको--महाराज ! आचायं ( द्रोण ) के शस्त्रप्रभाव के लिए यह कोई 
दुःसाध्य कार्ये नहीं था । तो इसमें कणं या जयद्रथ की कंसी' प्रशंसा ? | 
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चाचाचा चावता 
राजा--विनयन्धर, किमाह भवान्‌ एको बहुभिबीळो ळूनशरासनश्च 
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निद्दत इत्यत्र का श्ढाघा कुरुपुङ्गवानाम्‌ | तदत्र न खळ कश्चिद्दोषः 
मूढ पश्य , 

हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 

या श्लाघा पाण्डुपुत्राणां सेवास्माक भविष्यति ॥ ४ ॥ 


कञ्चुकीति । आचार्यस्य = द्रोणाचायंस्येत्यथंः:, शस्त्रप्रभावात्‌ = आयुध- 
सामर्थ्यात्‌, इदम्‌=अभिमन्युहननमिति भावः, न, अतिदुस्करम्‌=अतिदुःसाध्यम्‌ । 

राजेति । लूनशरासनः=छिन्नकोदण्डः, निहृत-= मारितः, कुरुपुङ्गवानाम्‌ = 
कौरवश्रेष्ठानाम्‌ । 

टिप्पणी राजेति । लूनशरासनः- लूनः शरासनः यस्य सः ( बहु० ) ! 

अन्वयः--शिखण्डिनम्‌, पुरस्कृत्य, जरति, गाङ्गेये, हते, ( सति ), पाण्डुः 
युत्राणाम्‌, या, श्लाघा, सा, एव, अस्माकम्‌, ( अपि ), भविष्यति ॥ ४॥ 

व्याख्या--हते जरतीति! शिखण्डिनम्‌ = शिखण्डिनामानं द्रुपदपुत्रम्‌, 
ुरस्कृत्यन्युद्धभूमौ अग्रे कृत्वा, जरति=वृद्धे, गा ङ्गेये=गङ्गातनये, भीष्मे इति 
भावः, हते=पातिते सति पाण्ड्पुत्राणाम्‌ = पाण्डवानाम्‌, या = यादृशी, एलाघा> 
प्रशंसा अभूदिति शेषः, सा=तादृशी, एव, तथैवेति भावः, अस्माकम्‌ = कौरवा- 
'णाम्‌, अपीति शेषः, भविष्यति ॥ ४॥ 

टिप्पणी --हत इति । शिखण्डिनम्‌=शिखण्डी द्रुपद का पुत्र था । उसका 
जन्म लड़की के रूप में हुआ था । पर बाद में वह तपस्या के कारण पुष बन 


गया । इस प्रकार वह नपुंसक माना जाता था। युद्ध में अजुन ने भीष्म को. 
"धराशायी करने के लिए उसका उपयोग किया था । शिखण्डी को अपने आगे 


करके अजुंन नव युद्धस्थल में भीष्म से लड़ने आया तो भीष्म नपुंसक पर शस्त्र 
राजा--विनयन्धर ! क्या कहा आपने--“कठे हुए धनुषबाला अकेला 


बालक बहुत से ( लोगों ) द्वारा मारडाला गया इसमें श्रेष्ठ कौरववीरों की क्या < 


प्रशंसा ?” इसमें कोई दोष नही” है। मूर्ख ! देखो-- 
( युद्धस्थल में) शिखण्डी को आगे करके वद्ध पितामह का वध करने से 


जी प्रशंसा पाण्डवों की हुई वही हमलोगों की भी होगो ॥ ४ ॥ 
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कञ्चुकी--( सर्वेलक्ष्यम्‌ । ) देव, न मसायं सङ्कल्पः किंतु वः पोरूष- 
प्रतीघातोऽस्मासिरनाळोचितपूवं इत्यत एवं विज्ञापयामि । 
राजा--एवसिद्मू । 
सहमभ्ृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ | 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ।। ५ ॥ 
प्रहार करना अनुचित समझकर शस्त्रसश्चालन से विरत हो गया जिसका लाभ 
अर्जुन ने उठाया ओर मौका पाते ही उसने अपने बाणों से भीष्म के शरीर को 
छलनी करते हुए उसे धराशायी कर दिया। इस पद्य में भी पथ्यावकत्र 
छन्द दी है॥ ४1 


 कच्चुकीति । संवेलक्ष्यमु-सलज्जमित्यथें: । वः-्युष्माकम्‌, पोरुषप्रतिघातः= , 
पुरुषाथंवफल्यम्‌, अनालोचितपूर्व: = अदृष्टपुर्वे:, विज्ञापयामि=निवेदयामि । 
श्रन्वयः- पाण्डुसुतः, संयुगे, स्ववलेन, न, चिरात्‌, सहभृत्यगणम्‌, सबान्धवम्‌; 
सहभित्रम्‌, सहानुजम्‌, ससुतम्‌, सुयोधनम्‌, निहन्ति ।। ५ ॥ 
व्याख्या सहइभूत्यगणमिति । पाण्ड्सुत: = पाण्डुपुत्रः, युधिष्ठिर इति भावः, 
संयुगे--रणे, स्ववलेन--स्वशक्त्या, स्वसेनयेति भावः, न चिर।त्‌=शीघ्म्‌, सहभृत्य-- 
गणम्‌ = सपरिजनसमूहम्‌, सबान्धवम्‌, सबन्धुजनम्‌, सहमित्रम्‌=मित्रजनसहितम्‌; 
सहानुजम्‌ = लघुभ्रातृभिः सहितं यथा स्यात्तथा, ससुतम्‌ = सपुत्रम्‌, सुयोधनम्‌= 
दुर्योधनम्‌, निहन्ति = हनिष्यात्त। अत्र श्षुतात्मश्लाघो दुर्योधनोऽहङ्कारेण 
विपरीतं ब्रुवन्‌ प।ण्ड्सुतमिति कर्मपदस्थाने पाण्ड्सुत इति कत्तृ पदम्‌, सुयोधन 
इति कत्त्‌ पदस्थाने सुयोधनमिति कमंपदं प्रयुक्तवान्‌ ॥ ५ ॥ 


ee —— 


कञ्चकी--( लज्जा के साथ ) महाराज ! मेरा यह अभिप्राय न था पर 
. आपके पुरुषार्थे को -विफलता को हमलोगों ने कभी नहीं देखा था इसलिए मैं 

ऐसा कह रहा हूं । | 

` राजा-यह ऐसा ही (अर्थात्‌ ठोक) है । 


पाण्डुपुत्र ( युधिष्ठिर ) युद्ध में अपनी शक्ति ( सेना ) से शीघ्र ही सेवकों, 
बाच्धंवों मित्रों, छोटे भाइयों एवं पुत्रों सहित दुर्योधन को मार डालेगा ॥ ५ ॥ 
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कञ्चुकी ( कणा पिधाय सभयम्‌ ! ) शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतमसङ्गलम्‌ । 


राजा-विनयन्धर, किं सयोक्तम्‌ ९ 

कञ्चुकी-- 

सद्रभ्रूत्यगणं सबान्धवं सहमित्र ससुतं सहानुजम्‌ ! 

स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डसुत सुयोधनः | ६॥ 

एतद्विपरीतस'भहितं देवेन । 

राजा--विनयन्धर, अद्य खळ भानुमती यथापूर्व मामनामन्ञ्य बास- 
भवनात्प्रातरेव निष्क्रान्तेति व्याक्षिप्तं मे मनः | तदादेशय तमुद्देशं यत्र 
स्था भानुमती । 

टिप्पणी -- सहृभृत्यगणमिति । दुर्योधन आत्मप्रशंसा सुनकर इतना अह- 
ड्कारोन्मत्त हो उठा कि उसे शब्द के सम्यक्‌ प्रयोग का भी ध्यान न रहा। 
पञ्चम श्लोक में “पाण्डुसुतम्‌” के स्थान में “पाण्डुसुतः” तथा “सुयोधनः” के 
स्थान में “सुयोधनम्‌” का प्रयोग उसने कर दिया जिससे युधिष्ठिर द्वारा स्वयं 


उसी के मारे जाने की वात उसके मुँह से निकल गई । कञ्चुकी ने इसी श्लोक को 
सुधार कर पढ़ा । छठे श्लोक में "पाण्डुसुतम्‌ तथा 'सुयोधन: का प्रयोग कर 


उसने संशोधन कर दिण । प्रस्तुत पद्य ललिता छन्द में निबद्ध है। जिसका लक्षण 


. हैं--“ससजा विषमे यदा गुरुः सभरास्याल्ललिता समे लगो” ॥ ६॥ 
राजेति । अनामन्त्र्य = अपरामृश्य, व्याक्िप्तम्‌ = व्याकुलम्‌, उद्दिग्न- | 


मित्यर्थः ! उद्देशम्‌ = स्थानम्‌ । 


जनतामा 


कञङ्चकी-- ( कान ढेंक कर भयपुवक ) पाप शान्त हो। अमङ्गल 
का नाश हो | : 
राजा--विनंयन्धर ! क्या मैंने कहा ? 
कञ्चुकी - दुर्योधन अपने वल से सेवकों, मित्रों, छोटे भाइयों एवं पुत्रों 
सहित पाण्डुपुत्र ( युधिष्ठिर ) को युद्ध में मार डालेगा ॥ ६ ॥ 
` इसे उलटा ही महाराज ने कह दिया था । 


राजा- विवयन्धर ! आज भानुमती पहले की भाँति मुझसे बिना पारम ._ 


किये ही प्रातःकाल ही निवासग्रह से चल पड़ी जिससे मेरा मन व्याकुल है। | 


200 
५,5 


इसलिए तुम वह स्थान चतळाओ जहां भानुमती गई है । 
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कळ्चकी--इत इतो देवः । 
( उभो परिक्रामतः ) 
कञ्चुकी--( पुरोवलोक्य । समन्ततो गन्धमाघ्राय । ) देव, पश्य, पश्य, 
एतत्तुहिनकण शिशिरसमीरणो छेछ्धितबृन्तबन्धु रशेफालिका बिरचितकुसुमप्र - 
करम्‌ ईषदालोहितसुर्धवधूकपोळपाण्डुफछिनी विजितश्यामळतासोभाग्याम्‌ 
उन्मीळितबहुळकुन्दकुसुमसुरभिशीतळ प्रभातक्राळरमणीयमअ™तस्ते बालो- 
द्यानम्‌ । तदवलोकयतु देवः । तथाहि-- 


कञ्चुकीति । तुहिनिकणेत्यादिः--तुहिनस्य = हिमस्य कर्ण: = लेशैः, बिन्दु- 
भिरित्यर्थंः, शिशिरः = शीतलः यः समीरः = पवनः तेन उद्देछितम्‌ = प्रक म्पितम्‌ 
यद्‌ वृन्तम्‌ = प्रसववन्धनम्‌ तेन बन्धुरशेफालिका = निम्नोन्नतनिगुण्डी तया 
विरचितः कुसुमप्रकरः = पुष्पपतमूहः यत्र तादृशम्‌, ईषदालो हितेत्यादिः--ईषत्‌= 
स्वल्पम्‌ आळोहिताः = आरक्ताः ये मुरधवधूनाम्‌ = सलज्जस्त्रीणाम्‌ कपोलाः= 
गण्डप्रदेशाः तद्वत्‌ पाण्डुः = पाण्डुरा, फलिनी = पियङ्गुः तया विजितम्‌=अधीनी- 
कृतम्‌, श्यामलतानाम्‌ = सोमलतानाम्‌ सौभाग्यम्‌ = सौन्दर्यम्‌ यत्र तादृशम्‌, 
उन्मीलितेत्यादिः = उन्मीलितानि = विकसितानि बहुलानि = बहुनि कुन्दकुसु- 
` ' माति = कुन्दपुष्पाणि तैः सुरभि = सुगन्धितम्‌ अत एव शीत@म्‌ = शिशिरम्‌, 


कञ्चुकी--इधर से, इधर से महाराज ( आवें ) । 
( दोनों घूमते हैं ) 

कञ्चुकी--( सामने देखकर और चारों ओर गन्ध सूघकर.) महाराज ! - 
` देखिये, देखिये--ओस के कणों से शीतल वायु द्वारा हिलाये गये वृन्तों से गिरे हुए 
शेफालिका पुष्पों ने पुष्पों की ढेर सी लगा दी है जिसमें ऐसा, सलज्ज ( या 
भोलीभाली ) वधुओं के किच्चित्‌ लाल-लाल कपोल प्रदेश के समान पाण्डुर ` 
पियङ्गु ( मेंहदी ) द्वारा जीत छिया गया है । सोमलता का सौन्दर्यं जिसमें ऐसे 
खिले हुए प्रचुर कुन्द-पुष्पों से सुगन्धित तथा शीतल एवं प्रातःकाल में मनोहर 

( दीखनेवाला )- यह वालोद्यान आपके समक्ष है। तो महाराज ( इसे) - 
देखें । जेसा कि-- ए 
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प्रालेयमिश्रमकरन्द्कराळकोशेः 
= ® * 
पुष्पेः समं निपतिता रजनीप्रबुद्धः । 
अको शुभिन्नयुकुळो दरसान्द्रगन्ध- 
संसूचितानि कमलान्यळ्यः पतन्ति ॥ ७.॥ 


प्रभातकाळ्रमणीयम्‌ प्रभातकाले = प्रातःकाले रमणीयम्‌ = मनोरमम्‌, 
वालोद्यानम्‌ = नतनारामः, अग्रतः = अग्ने । 

टिप्पणी --वृन्त-“व॒न्तं प्रसवबन्धनम्‌” इत्यमरः, । बन्धुर--“बन्धुर 
तून्नतानतम्‌” इत्यमरः। पाण्डुर “हरिणः पाण्डुरः” इत्यमरः। पियङ्गु-- 
“प्रियङ्गुः फलिनी फल्ली ” इत्यमरः । श्यामलता--“शयामासोमलतानिरोरि "ति 
हैमः ! सौभाग्प--“सु भगः सुन्दर:--प्रिये” इति विश्वः । 

ग्रन्वयः—रजनीध्रवुद्धैः, प्रालेयमिश्रमकरन्दकरालकोशेः, पुष्पः, समम्‌, 
निपतिताः, अल्यः, भर्काशुभिन्नमुकुलोदरसान्द्रगन्धसंसूितानि, कमलानि, 
पतन्ति ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--प्रालेयेति । रजनीप्रबुद्धैः--रजन्याम्‌ प्रबुद्धानि = प्रस्फुटितानि 
तैः, प्रालेयेत्यादिः-प्रालेयेन=हिमेन मिश्र: = सम्पृक्तः मकरन्दः = पुष्परसः तेन 
करालाः = नतोन्नताः कोशाः = मध्यमागाः येषां तादृशः, पुष्पः = कुसुमः, - 
समम्‌ = साकम्‌, निपतिताः = प्रच्युताः, अलयः = मधुकराः, अर्का शुभिन्नेत्यादिः 
अकस्य = भानोः अशुभिः = किरण: भिन्नाः = प्रस्फुटिताः ये मुकुलाः = 
कुड्मलाः, कलिका इत्यर्थः | तेषाम्‌ उदराणाम्‌ = मध्यभागानाम्‌ यः सान्द्रः 5 
निबिडः, तीव्र इति याबत्‌, गन्धः = सुरभिः तेन संसूितानि :5 अवगता नि, 
कमलानि = पद्मानि, पतन्ति = गच्छन्ति, वेगेन गच्छन्तीति भावः ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--प्रालेयमिश्रेति । प्रस्तुत पद्य में ताप्पर्यालङ्कार तथा वसम्त- 
तिलका छन्द है ॥ ७॥ | 


रात्रिकाळ में खिले हुए हिमकणमिश्चित पुष्परस से विषम मध्यभाग वाले 


. कलो के साथ गिरे हुए. भोरे, सूर्य की किरणों से खिली हुई कलियों के अन्तर्भाग | 


की तीव्र गन्ध से प्रतीत होने वाले कमलों पर गिर रहे हैं ॥ ७॥ 
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राजा--( समन्तादवलोक्य । ) विनयन्धर, इृद्भपरमसमुण्मिन्नुपसि रम- 
णीयतरम्‌ । पश्य-- 
जम्भारम्भग्रबिततदछोपान्तजालप्रविष्टे- 
भोभिभोनोनृंपतय इव स्पृश्यमाना विचुद्धाः 
ज्जोभिः साध घनपरिमलस्तोकलक्ष्याङ्गरागा 
मुञ्नन्त्येते बिकचनछिनीगभशाय्यां हि रेफाः ॥ ८ ॥ 


अपरम्‌ = अन्यम्‌, द्वितीयमित्यर्थः, अमुस्मिनु = एतस्मिन्‌, उषसि = प्रभात- 

काले, रमणीयतरम्‌ = सुमनोहरम्‌ । 
ग्रत्वयः--जुम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टः, भावोः, भाभिः, स्पृश्य- . 

मानाः, ( अत एव ), विबुद्धाः, नृपतयः, इव, एते, द्विरेफाः, घनपरिमलस्तोङ- 

लक्ष्याङ्गरागाः, (सन्तः), स्त्रीभिः, साधंम्‌, विकचनरिनीगभंशय्या म्‌, मुचन्ति !5। 

. व्यार्या--जृम्भेति ¦ जुम्भारम्भेत्यादिः--जुम्भायाः=विकासस्य आरम्भः= 

¦ ' उपक्रमः तेन प्रविततानि = विस्तृतानि यानि दलानि=पत्राणि तेषाम्‌ उपान्ताः= 

समीपवतिभागाः ते एव जालानि = वातायनछिद्राणि तैः प्रविष्टाः, तैः, भानोः = 

सुयंस्य, भाभिः = किरणैः, स्पृश्यमानाः = छुप्यमानाः ( अत एव ), विबुद्धाः = 


राजा--( चारों ओर देखकर ) विनयन्धर ! इस प्रभातकाळ में यह दूसरा 
( दृश्यं ) और अधिक सुन्दर है । देखो-- 

खिळना प्रारम्भ होने पर फंली हुई पंखुड़ियों के छोररूपी झरोखों से होकर . 

अन्दर प्रविष्ट हुई सूर्यकिरणों के संस्पशं से जगे हुए ये भोरे, जिनका अङ्गराग 
तीव्रगन्ध से कुछ कुछ परिलक्षित हो रहा है, अपनी स्त्रियों के साथ प्रस्फुटित _ 

कमिनी के मध्यभागरूपी शय्या को राजाओं के समान त्याग रहे हैं ( अर्थात्‌ 

, जिस प्रकार पुष्पों का विकास प्रारम्भ होने पर फैली हुए पंखुड़ियों की छोरों के 

समान झरोखों में से होकर अन्दर प्रविष्ट हुई सूर्यंकिरणों (या सेवकों के हाथों) 
` के.संस्पशं से जगे हुए और जबदंश्त रात्रिविहार के कारण ( मिटे हुए अवः). | 
थोड़ाःयोड़ा परिलक्षित होने वाले अङ्गराग ( उबटन ) से युक्त राजा लोग 
अपनी स्त्रियों के साथ कमळलपुष्परचित शय्या को छोड़ते हैं--उसी प्रकार छ 


छोड़ रहे हैं ) । 5 ॥ 
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कञ्चुकी-देव, जन्वेषा भाछुसती सुबदनया तरलिकया च सहोपविष्टा ' 


तिष्ठति। तदुपसपतु देवः 

राजा--( दृष्ट्या ।) आर्य विनयन्धर, गच्छ त्वं साङगामिक झे 
रथसुपकल्पयितुम्‌ । अहभप्येष देचीं दृष्ट्याडनुपद्मागत एव । 

कञ्चुकी--एप क्तो देचादेशः। ( इति निष्क्रान्तः। ) 

सखी--विअसहि, अवि सुमरिदं तुए । ( प्रियसखि, अपि स्मृतं त्वया । ) 
बिनिद्राः, नपतयः = राजानः, इव = यथा, एते = इमे, द्विरेफाः = म्रमरा:, 
धनपरिमलेत्यादिः--प्रनः = निबिडः यः परिमलः = गन्धः तेन्‌, स्तोकलक्ष्य 
ईषदनुमेणः, अङ्गरागः = अङ्गरक्तिमा विलेपनं वा येषां तादृशाः, ( सन्तः /: 
स्त्रीभिः = उनित्ताभिः, सार्धम्‌ = सह, विकचनलिनीगर्भशय्यास्‌-विकचायाः = 
विकसितायाः नलिन्याः = कमलिन्या: गर्भः = मध्यभागः एव शय्या = शयनीयम्‌ 


ताम्‌, मु्चन्ति = त्यजन्ति । यथा नृपतयः सेवककरैः स्पृष्टाः स्त्रीभिः साद्धं निद्रा. 


त्यजन्ति तथैव भ्रमराः अपि सूर्यकिरणैः स्पृष्टाः भ्रमरीभिः सार्धं प्रातःकाले 
कमलगभंख्मां शय्यां त्यजन्तीति भावः ।। ८ ॥ 

टिष्पणी--जम्भारम्भेत्यादि । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा मन्दा- 
क्रान्ता छन्द है !। 

राजेति । साङ्ग्रामिकम्‌=युद्धे साधुः साङ्ग्रामिकः, तम्‌ । उपकल्पयितुम्‌= 


सन्नद्धं कत्त म्‌, अनुपदम्‌=मनुगम्‌, सद्य एवेत्यथः। ५ ( 
कञङ्चकी- महाराज ! सुवदना ओर तरलिका द्वारा परिचारित की जाती 


हुई यह महारानी भानुमती बैठी है । इसलिए महाराज उनके समीप चले | 
राजा- ( देखकर ) आर्ये विनयन्धर ! तुम युद्ध के लिए मेरे रथ को 


तैयार करने के लिए जाओ । मैं भी महारानी को देखकर यह पीछेपीछे मा... 


ही गया । 


कहकर निकरू गया ) 
सखी--प्रिय सखी ! क्या तुम्हें स्मरण हुआ ? 
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कञचको--यह लीजिये, महाराज की आज्ञा का पालन किया । ( ऐसए 
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उ 
` भानुमती--सहि, सुमरिदम्‌ । अज्ज किल पमदवणे आसीणाए मम 

अग्गदो एव्वं दिव्वरूबिणा णउलेन अहिसदं वावादिदम्‌ । ( सखि स्मृतमु । 
अद्य किल प्रमदवन आसीनाया ममाग्रत एव दिव्यरूपिणा नकुलेनाहिशतं 
उयापादिवम्‌ । ) | 

उभे--( अपवायं । आत्मगतम्‌ ) सान्तं बावम्‌ । पडिहद्‌ं अमङ्गळम्‌ । 
९ प्रकाशम्‌ । ) तदो तदो । ( शान्त पापम्‌ । प्रतिहतममङ्गलम्‌ । ततस्ततः । ) 

भानुमती-अदिसदावोड्तरिगहिआए विसुमरिदं मए । ता पुणोचि 
सुमरि अ कहदइरसम्‌। ( अतिसंतापोद्विरनहृदयया विस्मृतं मया । तत्पुनरपि 
स्मृत्वा कथयिष्ये । ) 
_ राजा--( आत्मगतम्‌ ) अहो, देवी भानुमती सुवदनातरळिकाभ्यां सह 
'केमपि मन्त्रयमाणा तिष्ठति । भवतु । अनेन ळताजालेनान्तरितः श्रणोमि 
तावदासां विभ्रव्धाळापम्‌ । ( तथा स्थितः । ) | 


भानुमतीति । दिव्यरूपिणा--अतिसुन्दरेण, अहिशतम्‌=सरपंशतम्‌, व्यापा- . 
'दितम्‌=हतम्‌ ।. 

हसिते उद्विगनम्‌ सम्भ्रान्तं हृदयं यस्याः तया। 
सन्तापेन, अलम्‌ = निरर्थकम्‌ । ‘अळं भूषणपर्याप्तिवारणेषु निरर्थके” इति 
' विश्व: । 


न मर प क 41 2 2: 07 यी 
भानुमती--हाँ सखी । स्मरण हुआ। आज प्रमदवन में बैठी हुई मेरे 
सामने देवताओं के सौन्दर्यं को धारण करनेवाले किसो एक नेवले ने सैकड़ों 
सर्पों को मार डाला । 

दोनों--( दूसरी ओर मुँह फेरकर अपने आप ) पाप शान्त हो । अमङ्गल 
का नाश हो । 

भानुमती- सन्ताप ने मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया । फिर 
मैं भूछ गई, याद करके कहुंगी। प 
| राजा--( देख कर ) अरे ! श्रीमती, भानुमती सुवंदता और तरलिका के, 
साय कु वार्तालाप करती हुई बैठी है। अच्छा झाडी के पीछे छिप कर पहले 
इनके विश्वस्त वार्तालाप को सुनू' । र 


कमि" 
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सखी-सहि अलं संदावेण । कडेदु पिअसही । ( सखि, अलं संतापेन । 


कथयतु प्रियसखी । ) 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) कि नु खल्वस्याः सतापकारणम्‌। अथवाऽना- 
मन्त्रय मामियमद्य वासभवनान्निष्क्रान्तेति समर्थित एवास्या मया कोपः! 
अयि भानुमति अविषयः खलु दुर्योधनो भवत्याः कोपस्य । 
किं कण्ठे शिथिळीकृतो भुजळतापाशः प्रमादान्मया 
निद्राच्छेदविवतनेष्वभिमुखी नाद्यासि सम्भाविता । 
अन्यख्जीजनसंकथाळघुरह्द स्वप्ने त्वया लक्षितो 
दोषं पश्यसि क प्रिये परिजञनोपाळम्भयोग्ये मयि ॥ ९॥' 


क सब 


राजेति । अविषयः = अपात्रम्‌ । 

अन्वयः--मया, प्रमादात्‌, कण्ठे, भुजळतापाशः, शिथलीकृत: किम्‌ ? अद्यः. 
निद्राच्छेदविवठनेषु, अभिमुखी, न; सम्भाविता, असि किम्‌ ? त्वया, अहम; 
अन्यस्त्रीजनसङ्कृथारूघुः, स्वप्ने, लक्षितः ( किम्‌ ? ) ( हे ) प्रिये, परिजनोप-: 
लम्भयोग्ये, मयि, कम्‌, दोषम्‌, पश्यसि ? ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--कि कण्ठ इति । मया = दुर्योधनेन, प्रमादातु = अनवधानात्‌, 
कण्ठे = मदीयग्रीवायाम्‌, भुजलतापाशः=त्वत्कृतवाहुलतावन्धन मित्यर्थः, शिथली-' 
कृतः = श्लथीक्कतः, किमिति प्रश्ने । अद्य = विगतरात्राविति भावः, निद्राच्छेदः 
विवतंनेषु = स्वापभङ्गपाश्वंपरिवतंनेषु, अभिमुखी = अभिमुखो भूत्वेत्यर्थः, न 


सखी--शोक करने से क्या लाभ, सखी ? कहें तो 

राजा- अरे इनके.खेद का क्या कारण है ? अथवा आज ये मुझ से आज्ञा 
लिये बिना घर से चली आई हैं इससे प्रतीत होता है कि ये मुझ पर क्रुद्ध हैं, 
अयि भानुमती ! यह दुर्योधन आपके क्रोध का पात्र नहीं है । देखिये:-- 

क्या कभी मैंने असावधानी के कारण कण्ठ में भुजारूपी लता के बन्धन को 
शिथिल तो नहीं किया ? क्या मैंने निद्राभङ्ग में करवट बदलने पर तुम्हारीः 
ओर मुख करके आज तुम्हारा आदर नहीं किया ? अथवा क्या तुमने स्वप्न में | 
मुझे अन्य स्त्री के साथ आलापे करने में अनुरक्त तो नहीं देखा ? हे प्रिये! फिरु 
सेवक के समान भत्संना योग्य मुझमें तुम क्या दोष देख रही हो? ॥ ९ ॥ 
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( विचिन्त्य । ) अथवा । 

N_ ५७] 
इयमस्मङुपाश्रयंककित्ता मनसा प्रमविचद्धमत्सरेण । 
नियतं कुपितातिवल्लभत्वात्त्वयमुद्यक्ष्य मलापराघलेशम्‌ ॥ १० ॥ 


TT 


SRB A 
सम्भाविता = आालिङ्गनचुम्वनादिभिः न सम्भानिताऽसि, किमिति शेषः । त्वया= 
भवत्या, भानुमत्येति भावः । अहम्‌ = ुर्योधनः, अन्यस्त्रीजनसङ्कयालघुः = इतर- 


नारीजनसम्धाषणेन निःसारः, क्ष्रः इत्यर्थः । स्वप्ने=्स्वप्नावस्थायाम, लक्षितः= 
जात: किमिति शेष: । प्रिये=हे दयिते । परिजनोपलम्भयोग्ये = परिचारकसदश- 


परेमसंभाषणाहे ! मयि-दुर्योधने, कम्‌ = कीदृशम्‌, दोषम्‌ = अपराधम्‌, पश्यसि= 
:अवलोकयसि ? | ९ ॥ 

हिप्पणी--कि कण्ठ इति । प्रमादात्‌ = “प्रमादोऽनवधानता”? इत्यम रः । 
'शिधिलीक्कृतः = अशिथिलः शिथिलः कृत इत्यत्र अभूततद्भावे च्विः। प्रस्तुतः 
पद्य में शादूंलविक्रीडित छन्द है--“सूर्याश्वेयंदि मः सजो सततगाः शादूंलः 
विक्रोडितम्‌ ॥ ९ ॥ 

ध्रस्वयः--अस्मदुपाश्रयेकचित्ता, इयम्‌, प्रेमनिबद्धमत्सरेण, मनसा, अतिः 
-वल्लभत्वात्‌, मम, अपराधलेशम्‌, स्वयम्‌, उत्प्रेक्ष्य, नियतम्‌, कुपिता ॥ १०॥ | 

व्याख्या--इदमिति। अस्मदुपाशर्येकचित्ता = मदालम्बनमात्रहृदया, 
इयम्‌ = भानुमती, प्रेमविबद्धमत्सरेण = प्रेम्णा = प्रीत्या, विवद्धः=उत्पादितः, 
मत्सर: = कोपो यस्मिन्‌ तेन = तथाभूतेन, मनसा = चेतसा, अतिवल्लभत्वात्‌= 


अतिप्रेमभावात्‌ ; मम = दुर्योधनस्येति भावः। अपराधलेशम्‌ = दोषगन्धम्‌, ` 


स्वयम्‌ = आत्मन, उत्प्रेक्ष्य = प्रकल्प्य, नियतम्‌ = निञ्चितम्‌ कुपिता=क्रृ द्धा, 
सञ्जातेति शेषः || १० ॥ 

टिप्पणी--इयमिति । अस्मदुपाश्चयैकचित्ता = वयमुपाश्रयो यस्य, ईदृशम्‌, 
एकम्‌ चित्तम्‌ यस्माः सा ( बहु० )। प्रेमविबद्धमत्सरेण = प्रेम्णा विबद्धो 


0० ( सोचकर ) अथवा-- 
एकमात्र हममें आश्रित चित्तवाली यह निश्चय ही अपने मत से, जिसमें 


 <ेष उत्पन्न हो गया है, अति प्रिय होने के कारण मेरे किसी थोड़े से अपराध की 
. “कल्पना करके क्रुद्ध हो गई है ॥ ९० ॥ 
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तत्रापि श्णुमस्तावत्किन्नु वक्ष्यतीति । 

भानुमती--तदो अहं तस्स अदिसइददिव्रुबिणो णडळस्स दंसणेण 
उच्छुआ जादा हिदहिअआ अ। तदो उउ्भिअ तं आसणड्टाण लदामंडवं 
पबिसिडुं आरद्धा । ( ततोऽहं तस्यातिशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दर्शनेनोत्सुका 
जाता हृतहदया च । तत उज्झिखा तदासनस्थानं लतामडपं प्र वेष्ट्मारब्धा । ) 

राजा--- ( सवैरूक्ष्यं आात्मगतं ) कि नासातिशयितदिव्यरूपिणो नकु- 
रस्य दशनेनोत्सुका जाता हृतह्ृदया 'च । तत्किमनया पापया साद्रीसुताचु- 
_ रक्तया वयमेवं विप्रलब्धाः । (“सोत्र क्षम्‌ इयमस्मत्‌-'(२।१०) इति पठित्वा । ) 
मूढ दुर्योधन, कुलटाविप्रलभ्यमात्मानं बहुमन्यमानोऽमुना किं वक्ष्यसि ¦ 
कि ( कण्ठे-(२।९) इत्यादि पठिस्वा । दिशोऽवलोक्य । ) अहो, एतदर्थे वास्याः 
. प्रातरेव विदिक्तस्थानाभिलापः सखीजनसंकथासु च पक्षपातः । दुर्योध- 
नस्तु मोहादविज्ञातवन्धकीहृदयसारः क्वापि परिश्रान्तः। आः पापे मत्परि- 
अह पांसुले । | 


मत्सरो यस्मिन्‌ तेन ( वहु० )। अपराधलेशम्‌ = “गन्धो गन्ध आमोदे लेशे 
सम्बन्धगवंयो रिति विश्वः । प्रस्तुत पद्य में ओपच्छन्दसिक छन्द है जिसका 
लक्षण है-“षड्विधमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः। न समाश्र 
पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्तेरलौ गुरु: । तत्रैवान्तेऽधिके गुरो स्यादोपच्छन्दसिकं 
कवीन्द्रहृद्मिति ॥ १० ॥ 
भानुमतीति । ततः = भूजङ्गशतमारणानन्तरम्‌, अतिशयित दिव्य रूपिण 
अतिशयितम्‌ = अतिक्रान्त द्विव्यरूपम्‌ = स्वगंसौन्दयंम्‌ तदस्यास्तीति तथाभूतस्य, 
अनुपमसौन्दर्यंशालिन इत्यर्थः । नकुलस्य = सर्पघातकप्राणिविशेषस्य, दुर्योधनस्य 
भ्रान्तिपक्षे-नकुलस्य = माद्रीसुतस्य, उत्सुका = उत्कण्ठिता, पक्षे कामपरबशा | 
जातेति भावः । उञ्झित्वा = त्यक्त्वा । | 
तो भी सुनेंगे कि यह क्या कहेगी । ः ः 
भानुमती--सखी ! तब मैं उस अतिशय दिव्य सौन्दर्य वाले नकुछ के . 
दर्शन से उत्कण्ठित ( कामपीडित ) हो गई । १72 
` - राजा ( उल्झतपूर्वेक मन ही मन ) क्या अत्यन्त सोन्दयंशाली नकुछ के _ 
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= तच्चौदायं मयि जडमतो चापले कोऽपि पन्थाः 

| ख्याते तस्मिन्बितमसि कुले जन्म कोलीनमेत्तत्‌ ॥ ११॥ 


,राजेति । विप्रलब्धाः = वच्चिता: । सोत्मेक्षम्‌ = सोपहासम्‌, कुलटा विप्र- 
लभ्यमानम्‌ = कुलटया = वेश्पमानया, विप्रलभ्यमान म्‌ = प्रीतिप्रदर्शनेन प्रतायें- 
माणम्‌ । बहुमन्यमानः = धन्यं मन्यमान:.। विविक्तस्थानाभिलाषः = निर्जन- 
स्थानेच्छा, अविज्ञातबन्धकी हूदयसारः = अनवगत पुश्चलीहूदयतत्त्वः । मत्परि- 
ग्रदपांसुले = मत्पत्नी च असौ पांसुला = कुलटा, तस्याः संबोधने रूपम्‌ । 

टिप्पणी--राजेति । मविज्ञातबन्धकी हृदयसारः='पुश्चली धर्षणी बन्धक्य- 

: सती कुलटेथ्वरी” इत्यमरः । पति को छोड़कर परपुरुष में अनुरक्त रहने वाली 


न्न 


स्त्री को बन्धकी कहा जाता है । परिग्रह का अथं पत्नी होता है--'पत्नी परि- 


जनादानमूलशापा: परिग्रहा:' इत्यमर: । 

अन्वयः--मम, पुरः, तव, तत्‌, भीरत्वमु, ( एवमिदानीम्‌ ) ईदृशानि; 
साइसानि, अस्मद्दपुषि, सा श्लाघा, विनयव्युत्क्रमे, अपि, एषः, रागः, जडमतो 
मयि, तत्‌, ओदार्यम्‌, चापले, च, कोऽपि, पन्थाः, वितमसि, ख्याते, तस्मिन्‌ कुले 
जन्म, एतत्‌, कोळीनम्‌ ।। ११॥। 


~ 


दर्शन से यह उत्कण्ठित हो गई है? तो क्या माद्री के पुत्र पर आसक्त हुई इस्‌ 


पापिनी ने हमें इस प्रकार धोखा दिया है ? ( उपहासपूर्वंक 'इयमस्मद्‌' २।१० 
` इत्यादि पढ़कर ) मूढ़ दुर्योधन, पुंश्चली द्वारा वञ्चित स्वयं को बहुत मानने 
वाळा तु अब क्या कहेगा ? ( "कि कण्ठे शिथिलीक्कत' २।८ इत्यादि को पढ़कर 
तथा चारो ओर देखकर ) अहो ! इसीलिए प्रभात में ही एकान्तस्थान क्रे लिए 
इसकी उत्कट इच्छा तथा सखियों के साथ स्वेर-आलाप में इसका ऐसा प्रेम है! 
दुर्योधन तो मोह में पड़कर व्यभिचारिणी के हृदय की वास्तविकता को न 
जानने के कारण किसी धोखे में ही रहा । अरी पापिनी, मेरी अधम पत्नी-- 
कहाँ मेरे समक्ष तुम्हारी वह भीरुता ओर कहाँ तेरे ऐसे साहसपूर्ण अनुचित 


कार्य ! कहाँ हमारे शरीर की वह प्रशंसा ओर कहाँ मर्यादा के अतिक्रमण में | 
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सखी-तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
भानुमती-तदो सोबि मं अणुसरन्तो एव्व ढदामण्डवं पचिट्टो । ( ततः 
सोऽपि मामनुसरन्नेव लतामण्डप प्रविष्टः । 


व्याख्या--तद्भौरत्वमिति । मम = मे, दुर्योधनस्येति भावः । पुरः=समक्षम्‌, 
तव = ते, भानुमत्याः इति भावः। ततु=तादृशम्‌, पुर्वप्रदशितमिति भावः । ` 
भीरुत्वम्‌ = भीतिः, ( एवमिदानीम्‌ ) ईदृशानि = एतादृशानि, परपृरुपानुराग- 
रूपाणीति तात्पर्यम्‌ । साहसानि = दुष्छरकृत्थानि, अस्मद्वपुषि=अस्मच्छरीरे, 
सा = तादृशी, श्लाघा = प्रशंसा, प्रेमा धिक्यमित्यर्थः । विनयव्युत्क्रमे = विनयस्य 
पातित्रत्यरूपस्य सदाचारस्य व्युत्क्रमे = अतिक्रमणे, अपि 5 च, एषः = परपुरुष- 
विषयक इति भाव; । रागः = अनुरागः, जडमतौ = मन्दवुद्धो, मयि-दुर्योधन 
इति भावः ¦ तत्‌ = तादृशम्‌, औदारयम्‌ = उदारता, अनुरागाभिव्यक्तिरूपमी दार्य- 
मिति भावः । चापले च = चाञ्चल्ये च, पुंश्चलीत्वरूपे इति भावः। कोऽपि = 
विलक्षणः, पन्थाः=मार्गेः, वितमसि=निष्कळङ्के, ख्याते=प्रसिद्धे, कुले=वंशे, जन्म= 
उद्धव, एतत्‌=इदम्‌, परपुरुषसङ्गमरूर्पामति भावः । कोलीनम्‌=लोकवादः ।१५। 

हिप्पणी-तद्भीरुत्वमिति । साहसानि = “साहसं तु न मे दुष्करकर्मणि” 
इति हैमः। चापले = “भीनेऽपि चपला तु स्यात्‌ विप्पत्यां विद्यति ञ्जियाम्‌ । 
पुञ्चल्यामिति हैमः । कौलीनम्‌ = “स्यात्कोलीनं लोकवादः” इत्यमरः । प्रस्तुत 
पद्य में परस्पर विरुद्ध कार्यों की सङ्घटना के कारण विषमाळङ्कार है । मन्दा- 
क्रान्ता छन्द हैं ॥ ११ ॥ 

सखीति । अनुसरन्‌ = अनुगच्छन्‌ । लतामण्डपम्‌ = निकुञ्जम्‌ । 
तुम्हारी यह आसक्ति ! कहाँ मुझ मन्दबुद्धि के प्रति तेरी वह उदारता ओर कहाँ - 
चञ्चलता का यह विलक्षण मार्ग कहाँ उस निर्मल तथा प्रख्यात वंश में जन्म 
और कहाँ यह निन्दनीय कार्य ! ( अर्थात्‌ तुम्हारे ये दोनों प्रकार के कार्य 
परस्पर विरुद्ध है जो आश्रयं में डालने वाले हैं ॥ ११ ॥ 

सखी--उसके बाद, उसके बाद? ॒ 

भानुमती-उसके वाद बैठने के उस स्थान को छोड़कर (मैं) लतामण्डप में 
चली गई । तब वह भी मेरे पीछे,पीछे आता हुआ लतामण्डप में ही घुस गया । 

६ वे० 
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SS नि ननननन न नननन री | 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) अहो, कुलटोचितमस्याः पापाया अशालीनत्म्‌। । 
यस्मिश्चिरप्रणयनिभरेत्रद्धभाव- ० 
मावेदितो रहसि मत्सुरतोपभोगः । 
तत्रेब दुश्चरितमद्य निवेदयन्ती 
हीणासि पापहृदये न सखीजने5स्मिन्‌ ॥॥ १२ ॥ 


उभ--तदो तदो ( ततस्ततः । ) _ तन ri) न म. 


राजेति । पापायाः = पापशीलायाः, अशालीनत्वम्‌ = निलंज्जत्वम्‌ । 
झन्वयः--( हे ) पापहृदये, यस्मित्‌, सखीजने ( त्वया ) रहसि, मत्सुर- | | 
तोपभोगः, चिरप्रणयनिर्भेरवद्धभावम्‌, आवेदितः, तत्र, एव, अस्मिन्‌, ( सखीजने ) 
अद्य, दुश्चरितम्‌, निवेदयन्ती, ( त्वम्‌ ) न, ह्लीणा, असि, ( किम्‌ )? ॥१२॥ 
व्याख्या यस्मिधिति । (हे) पापहूदये = पापचित्ते !. यस्मिन्‌ सखी" 
जने = यस्मिन्‌ आलिसमूहे ( त्वया ) रहसि = एकान्ते, मत्षुरतोपभोगः = 
भदीयकामक्रीडाव्यापारः, चिरप्रणयनिर्भरबद्धभावम्‌ = बहुका लिकप्रेमाधिकयेना- 
विष्कृतचित्ताभिप्रायम्‌, आवेदितः = विज्ञापितः, तश्र एव=तथाभ्ूत ` एव, | 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, सखीजने = वयस्यासङ्खे, अद्य = इदानीम्‌, दुश्चरितम्‌= 1 
दुराचारम्‌, परपुरुषसङ्गमरूपमिति भावः । निवेदयन्ती = कथयन्ती, त्वमितिशेषः; ' 
न ह्लीणोऽसि = न लज्जिताऽसि, किमिति शेषः ॥ १२॥ | 
एिप्पणी--यस्मिन्निति । प्रस्तुत पद्य में पर्यायाळङ्कार है। मन्दाक्रान्ता | 
छन्द है ॥ १२॥ त्र | ती. | 
राजा--ओह ! इस पापिनी की कैसी कुलटाओं जैसी निलंज्जता है! . | 
अरी पापपूर्णहृदयवाली ! जिन सखियो से तूने मेरे सुरत के उपभोग का । 
( भर्थात्‌ कामक्रीडाव्यापार का) अत्यधिक प्रेम के कारण बड़े चाव से: | 
वर्णन किया था, आज उन्हीं इन सखियों से अपने दुराचार को बतलाती- हुई तू | 
क्य !लज्जित नहीं होती ? ॥ १२ ॥ - 
` दोनों--उसके बाद? | 
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भानुमती-तदो तेण सप्पगव्मप्पसारिअकरेण अबहिद्‌ म त्थणं सुअम । 
९ ततस्तेन सप्रगल्भप्रसारितकरेणापहृत॑ मे स्तनांशुकम्‌ । ) 


राजा --(सक्रोधमू, आत्मगतम्‌) अळमिदानीमतः परमाकणनेन । भवतु 
तावत्तस्य परवानतवस्कऋन्द्नप्रगलभस्य माद्रीसुतदतकस्य जीवितमपह- 
रामि ! ( किचिद्गत्वा । विचिन्त्य ) अथवा इयमेव तावत्पापशीछा प्रथमः 
मनुशासनीया ! ( इति निवतंते । ) 

उभे--तदो तदो ( ततस्ततः ।) 

भानुमती--तदा अज्जउत्तरस पभादमङ्गढतूररवमिस्सेण वारविलासि- 
णीजणसंगीद्रवेण पडिबोधिदह्यि । ( तत आयंपुत्रस्य प्रभातमङ्गलतुर्यरवमिश्चेण 
वारविलासिनीजनसज्धीतरवेण प्रतिबोधितास्मि । ) 


भानुमतीति । सप्रलम्भप्रसारितकरेण = सगवंप्रसारितहस्तेन, स्तनांशुकम्‌ = 
कुचाच्छादकवस्त्रम्‌ । 

राजेति । परवनितावस्कन्दतप्रगल्भस्य = परकीयपत्नीपघर्षणधष्टस्य, मात्री 
सुतहतकस्य ८ माद्रीपुत्राधमस्य । 
` भानुमतीति। प्रभातमङ्गलतूर्यरवमिश्रेण = प्रातःकालिकमाङ्गलिकवाद्य- 
शब्दयुक्तन, दारविलासिनीजनसङ्कीतरवेण = वेश्याजनगानध्वनिना, प्रति- 
बोधिता = जागरिता । de 


भातुमती--तव उसने धृष्टता के साथ हाथ बढ़ाकर मेरी चोली 
खींच ली । | 

राजा-( क्रोधपूर्वक मन ही मन ) अब इससे अधिक सुनना व्यथ है । 
अच्छा, तो मैं पराई स्त्री को दुषित करने में पटु उस अधम माद्रीपुत्र के प्राण 
लिये लेता हूँ । ( कुछ दूर जाकर, सोचकर ) अथवा इसी पापिनी को पहले 
दण्ड देना चाहिए । ( लोट पड़ता है । ) 

दोनों--उसके बाद, उसके बाद ( क्या हुमा ) ? 

भातुमती--उसके वाद आर्यपुत्र के उद्बोधन के लिए प्रातःकालिक 
माङ्गलिक वाद्यध्वनि से मिश्रित वेश्याओ के सङ्गीत की ध्वनि से मैं जाग पड़ी । 
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अअ] | 
राजा--( सवितकेम्‌ आत्मगतम्‌ । ) कि नाम प्रतिवो धितास्मीति स्वप्न- | 


` दर्शनमनया बर्णितं भवेत्‌ । अथवा सखीवच नांदेव व्यक्तिभंविष्यति । 


सुवदना--ज एत्थ अच्चाहिद्‌ तं भाईरहीप्पमुद्ांणं णइणं सलिलेण | 


अवहारिअडु । त्रह्मणाणं वि आसीसाए हुदाहुदिसुअन्धिणा ज्जढणण अव- 


हारिअदु । ( यदिद्वात्याहितं तज्भागीरथीप्रमुखानां नदीनां सलिलेनापह्वियताम्‌ । - 


ब्राह्मणानामप्याशिषा हुताहुतिसुगन्धिना ज्वलनेन ( च ) अपहियताम्‌ । 
राजा--(आत्मगतम्‌) अळं विकल्पेन । स्वप्नदर्शनमेवेतदनया: वर्णितम्‌ । 
मया पुनर्मन्दथिया5न्यथेब सम्भावितम्‌ । हः 
सुवदनेति । अत्याहितम्‌=महाभीति;, अमङ्गलमित्यर्थेः । हुताहुतिसुगन्धिना= 
_ शोभनो गन्धोऽस्येति सुगन्धिः, हुता या आहुतिः, तथा सुगन्धिः तेन, ज्वलनेन = 
अग्निना, अपहियताम्‌ = चिराक्रियताम्‌ । 


डिप्पणी --भागीरथीप्रमुखानामित्यादि । ऐसी परम्परा रही है कि स्वप्न | 


में किसी प्रकार का अनिष्ट-दर्शन होने पर गङ्गा आदि पवित्र नदियों में स्नान 
कर लेने से तथा ब्राह्मणों को भोजन-दानादि से सन्तुष्ट कर उका आशीर्वाद 
प्राप्त कर लेने से तथा अग्नि में सविधि आहुति डालकर उस प्रज्वलित अग्नि के 
ताप से अनिष्ट.निवारण हो जाता है । 
राजेति | मन्दधिया = जडमतिना, मूर्खेणेति भावः। सम्भावितम्‌ = 
` तकितमिति भावः । 


nd oo —oo—o७्o््—्् 
राजा--( तकं-वितकं करते हुए मन ही मन) “मैं जाग पड़ी” इस 


कथन से प्रतीत होता है कि इसने स्वप्न-दर्शन का वर्णन किया है। अथवा, 
सखियो की बातों से ही स्पष्ट हो जाएगा । 


_ सुचदना--इसमें जो कुछ भी अमङ्गल हो उसे गङ्गा आदि प्रमुख नदियों 
के जळ से दूर कर दिया जाय। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तथा आहुति दिये 
` गये' एवं प्रज्वलित अग्नि के द्वारा नष्ट कर दिया जाय । 


राजा--( मन ही मन ) सन्देह करना वेकार है । इसने: स्वप्न-दशंत का | 


ही वर्णन किया था पर मैं मुखं कुछ अन्य ही समझ बैठा था । 
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दिष्ट्याधंश्रतबिप्रलस्भजनितक्रोधादहं नो गतो 

दिष्टया नो परुषं रुषार्शकथने किब्चचिन्मया व्याहतम्‌ । 
माम्म्रत्याययितुं विमूढह्ृदय दिष्ट्य कथान्तं गता । 
मिथ्यादृषितयानया विरहितं दिष्टया न जातञ्जगत्‌ ॥ १३ ॥ 


मे 


अन्चय:--दिष्ट्या, अहम्‌, अर्धश्रुतविभप्ररृम्भजनितक्रोधात्‌, ( भानुमत्याः 
समीपम्‌ ) नो, गतः, दिष्ट्या, अर्धकथने, रुपा; मया, किञ्चित्‌, परुषम्‌, नो; 
व्याहृतम्‌, दिष्ट्या, विमूढहृदयम्‌, माम्‌, प्रत्यायितुम्‌, कथा, अन्तम्‌, गता, दिष्टया, 
जगत्‌, मिथ्यादूषितया, अनया, विरहितम्‌, न, जातम्‌ ।॥ १३ ॥ 

व्याख्या--दिष्ट्येति | दिष्ट्या = भाग्येन, अहम्‌ = दुर्योधन इति भावः । 
अर्धघश्रुतविप्रलम्भ ` नितक्नोधात = अर्धेन = असम्पूर्णन, श्रुतः = आकर्णितः, यो 
विप्रलम्भः = यद्भ्रान्तिकारकं वचनम्‌, तेन जनितः = उत्पन्नः, क्रोधः = कोपः, 
तस्मात, नो = न, गतः = यातः ( भानुमत्याः समीपं माद्रीमृतसमीपं वा हनना- 
थमितिभावः ) । दिष्ट्या = भाग्येन, अधंकथने = अर्धोक्तो, रुषा = कोपेन, 
मया = दुर्योधनेनेति भावः, किव्वित्‌ = किमपि, परुषम्‌ = कठोरवचनम्‌, नो = 
नहि, व्याहृतम्‌ = कथितम्‌, दिष्ट्या, विमूढहृदयम्‌ = विमूढम्‌ = उचितानुचितः 
विवेचनेऽक्षमं हृदयम्‌ = चित्तम्‌ यस्य तम्‌, माम्‌ = दुर्योधनम्‌, प्रत्यायितुम्‌ = 
बोधयितुम्‌, कथा = स्वप्न-वार्त्ताापः, अन्तम्‌ = समाष्तिम, गता = प्राप्ता, 
दिष्ट्या, जगत्‌ = संसारः, मिथ्यादूषितया = मिथ्याव्यभिचाररूपदोषयुक्तया, 


यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आधी सुनी बात से होनेवाली व्चतासे 

उत्पन्न क्रोध के वशीभूत होकर ( भानुमती अथवा माद्रीपुत्र के पास उनके 

प्राणहरणहेतु ) नहीं चला गया । यह भी मेरा सौभाग्य ही है कि सभी बातें 

' पुरी नहीं हो पाई थीं तभी क्रोध से मैंने कठोर वचनों का प्रयोग नहीं किया । 

मेरे भाग्य से ही मुझ मूर्ख को विश्वास दिलाने के लिए यह स्वप्न वत्तान्त 

समाप्ति पर पहुँच गया और यह भी सौभाग्य की ही बात है कि मिथ्यादोषा- 
रोपण से युक्त इस ( भानुमती ) से यह संसार विहीन नहीं हुआ । ( अर्थात्‌. 
मैंने इसकी हत्या कर.इसे संसार से विदा नहीं कर दिया ।.) ॥ १३॥ 
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भानुभती--हला, कहेहि किं एत्थ जिं वा असुहसूअअं त्ति । ( हला, 
कथय किमत्र प्रशस्तं कि वा$शुमसूचकर्मात । ) 

- सखी चेटी च--( अन्योन्यमवलोक्य । अपवायं ) एत्थ णत्थि त्योअ वि ई 
सुद्दसुअअम्‌ । तदो अळोअं कधअन्ती पिअसहीए अवराहिणी भविस्सम्‌ । 
सो दाणीं सिणिद्धो जणो जो पुच्छिदो परुसं वि हिदं भणादि । ( प्रकाशम्‌ ) 
सहि, सब्चं एव्वं एढ्‌ असुहृणिवेदणम्‌ । ता देबदाणं पणामेण दुजादि- 
जणपडिगाहेण अ अन्तरीअदु । ण हु दाढिणो णउढस्स वा दंसणं अहि 
सदवहं अ सिबिणेय पसंसन्ति बिअक्खणाओ । ( अत्र नास्ति स्तोकमपि 
शुभसूचकंम्‌ । ततोऽलीकं कथयन्ती प्रियसख्या अपराधिनी भविष्यामि । स इदानीं 
सिनिरधो जनो यः पृष्टः परुषमपि हितं भणति । सखि, सबंमेवैतदशुभति वेदनम्‌ । 
तदूदेवताचां प्रणामेन द्विजातिजनप्रतिग्रहेण चान्तर्यंताम्‌। न खलु दंष्ट्रिणोः 
नकुलस्य वा दशेनमहिशतवधं च स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणाः । ) 


अनया =भानुमत्येति भावः । विरहितम्‌ = वियुक्तम्‌, न जातम्‌ । भाग्यवशादेव 
एतत्सवं जातमित्याशयः ।। १३ ॥। 
टिप्पणी - दिष्ट्येति । दिष्ट्या = “दिष्ट्या समुपतोषं चेत्यानन्दे”" त्यमरः ९ 
विमूढहूदयम्‌ = विमूढं हृदयं यस्य सः तम्‌ ( बहु० ) । प्रस्तुत पद्य में शाट्ल- ` 
विक्रीडित छन्द है।। १३॥ 
भानुमतीति । अत्र = स्वप्ने, प्रशस्तम्‌ = मङ्गलसूचकम्‌ । 
सखी चेटी चेति। स्तोकम्‌=अल्पम्‌, भळीकम्‌ = असत्यम्‌, परुषम्‌= करकंशम्‌, 
प्रकाशम्‌ = स्वेश्रा व्यम्‌, भणति = कथयति । ट्विजातिजन्नप्नतिग्रहेण = ब्राह्मणो- 
भानुसती--सखी, बतलाओ तो इस (स्वप्न ) में क्या शुभसूचक ओर 
क्या अशुभसूचक है ? 
सखी तथा दासी--(परस्पर एक दूसरी को देखकर, एक ओर को) इसमें 
` तनिक भी शुभसूचक नहीं है । यदि इस सम्बन्ध में झूठ कहूँगी तो प्रिय सखी की 
` अपराधिनी हो जाऊंगी । प्रेमीजन वही है जो पूछे जाने पर हितकर बातें ही कहे 
चाहे वे कठोर ही क्यों न हो । (प्रकट) सखी, यह तो सारा ही अमङ्गलू- 
सुचक है । इसलिए देवताओं को प्रणाम करके तथा ब्राह्मणों को दान देकर 
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राजा-- ( आत्मगतम्‌ ) अवितथमाह सुबदना । नकुलेत्त पन्नाशतवधः 
स्तनांशुकापहरणं च नियतमनिष्टोद्क तर्कयासि । 
पर्यायेण हि दृश्यन्ते स्वप्नाः कामं शुभाझुभाः । 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशातीव माम ॥ १४ ॥ 


है वि 


देश्यकदानेन, 'अन्तयंवचाम्‌ = अन्तरीक्रियताम्‌, शाम्यतामिति भाव: । दंष्ट्रिण:-- 
दंशकस्य, भुजगस्येत्यथंः, अहिगतवधभ्‌=सर्पशतहुननम्‌, उदकंम्‌ = परिणामम्‌, 
उत्तरकालिकं फलमिति यावत्‌ । तर्कयामि=भनुमिनोमि । 

ग्रन्वयः-कामम्‌, शुभाशुभाः, स्वप्नाः, पर्यायेण, दृश्यन्ते, हिँ, पूनः, इयम्‌, 
शतसंख्या, सानुजम्‌, माम्‌, स्पृशति, इव ॥ १४॥ ` 

व्याख्या--पर्यायेणेति । कामम्‌=्यद्यपि, शुभाशुभाः = शुभाः अशुभाश्चेति 
शुभाशुभाः मङ्गलसूचकाः अमङ्गलसूचकाश्चेति भावः।. स्वप्नाः = स्वप्नानि, 
पर्यायेण = क्रमशः, दृश्यन्ते=विलोक्यन्ते, हि = निश्चयेन, पुनः = परन्तु, इयम्‌ 
एषा, अहिगतेति भावः । शतसंख्या, सानुजम्‌ =रघुःत्रातृस हितम्‌, माम्‌=दुर्योधनम्‌, 
स्पृशतीव = विपयीकरोतीव । वयमपि शतं सहोदराः, सर्पाश्चापि शठम्‌, अतः 
शतसंख्याकानां सर्पाणां प्रसङ्गेन स्वप्नोऽयं मामेव संकेतयतीति भावः ॥ १४॥ 


टिप्पणी--पर्यायेणेति । शतसंख्येति=सौ भाई होने के कारण स्वप्न में - 
नेवले द्वारा सौ सर्पो के वध की बात को दुर्योधन अपने पक्ष में लेकर भयभीत 
हो रहा है । पद्य में प्रयुक्त 'शतसंख्याँ' शब्द दुर्योधन के भय को द्योतितकर 
रहा है । पथ्यावक्त्र छन्द हे ॥ १४ ॥ 


डु ब 


अनिष्ट का निवारण किया जाय । स्वप्न में किसी वाँतवाले प्राणी या नेवले का 
दर्शन अथवा सौ सौ सर्पो के वध को विद्वानु लोग अच्छा नहीं मानते । 
राजा- ( मन ही मन ) सुवदना ने ठीक ही कहा । नेवले के द्वारा सौ 
सौं सर्पो का वध तथा चोली का अपहरण निश्चय ही परिणाम में अनिष्टकारक 
है, ऐसा मैं समझता हूँ । 
यद्यपि शुभ-अशुभ स्वप्न लोगों को समय-समय पर दीखते ही हूं, पर यह 
सौ संख्या तो, मानो छोटे भाइयों सहित मुझे ही निदिष्ट कर रही है॥ १४॥ . 
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( वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा । ) 
आः ममापि नाम ठुर्योधनस्यानिमित्तानि हृदयक्षोभमावेद्यन्ति। ` 
( सावष्टम्भम्‌ । ) अथवा भीरुजनह्ृदयप्रकस्पनेषु का गणना दुर्योध नस्यैवं- 
विधेषु । गीत॑श्वा यमर्थोऽङ्किरसा-- 
| 'ग्रहाणां चरितं स्वप्तोऽनिसित्तोत्पातिकं तथा । 
फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः प्राज्ञा न बिश्यति! ॥ १५ ॥ 


वामाक्षिस्पन्दनम्‌ = वामनेत्रस्पन्दनम्‌, अनिमित्तानि = अमजुलसूचका नि, 
हृदयक्षोप्रम्‌ मनोदुःखम्‌ । सावष्टम्भम्‌ = सगदेस्‌ । 

टिप्पणी - वामाक्षिस्पन्दनम्‌ = पुरुषों की वाई आंख तथा स्त्रियों की दाई 
आँख का फड़कना लोक में अशुभ-सूचक माना जाता है । 

श्रन्वयः--ग्रहाणाम, चरितम्‌, स्वप्नः, तथा, अनिमितौत्पातिकम्‌, ( एते ) 
काकेतालीयम्‌, फलन्ति, तेभ्यः, प्राज्ञाः, न, बिभ्यति ॥ १५॥ 

व्याख्या --ग्रह्मणामिति । ग्रहाणाम्‌ = नक्षत्राणाम्‌, सूर्यादीनामिति यावत्‌ 
चरितमू = सञ्चरणम्‌, राश्यन्तरगमनमिति भाव: । स्वप्नः ८ सुषुप्तिसमये दृष्टो 
दृश्यविशेषः, तथा, मनिमित्तौत्पातिकम्‌ = आकह्मिकमहावायुप्रवहणम्‌, { एते ) 
काकतालीयम्‌ = अतक्रितागतं यथा स्यात्तया, फलन्ति = परिणामं जनयन्ति; 
तेभ्यः = स्वप्नादिभ्यः, प्राज्ञाः = पण्डिताः, बुद्धिमन्तो जनाः इति भावः, न =. 
नहि, बिभ्यति = भयं प्राप्नुवन्ति ॥ १५ ॥ 

टिप्पणो--प्रहाणामिति । काकतालीयम्‌ = ताड़के वृक्ष के नीचे से उडते 
हुए कौए पर यदि ताड़ का फल टूट कर गिर जाय और उससे उसकी मृत्यु हो 
जाय तो इसे एक संयोग ही माना जा सकता है । ऐसे ही संयोग या आकस्मिक 


( बाई आँख के फड़कने का अभिनय करके ) ओह ! अपशकुन मुझ 

' दुर्योधन के भी हृदय को व्याकुल कर रहे हैं । ( गर्व के साथ ) अथवा डरपोक 

लोगों के हृदय को कैपा देनेवाले ऐसे अपशकुनों के विषय में दुर्योधन का भला 

क्या परवाह हो सकती है ! अङ्गिरा ने भी इसी भाव को छम्दोवद्ध किया है- 
ग्रहों की गति, स्वप्न, अपशकुन तथा उस्पात-ये सब काकतालीय न्याय से . 
(संयोग वश ही ) फल देते हैं अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उनसे नहीं डरते ॥ १५॥ ` 
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पक्या 


| पपा 


तद्दानुमस्याः स्त्रीस्वमावसुछभामछी काशङ्कामपनयामि । 

भानुमती- हळा सुवअणे, पेक्ख दाव उदअगिरिसिहरन्तरविमुक्करह- 
बरो विअल्न्तसंभाराअप्पसण्णदुरालो अभण्डलोजादो भअवं दिवहणाहो । 
( हला सुवदने पश्य तावदुदयगिरिशिखराम्तरविमुक्तरथबरो विगरत्सन्ध्याराग- 
श्रसन्नदुरालोकमण्डलो जातो भगवान्‌ दिवसनाथः । 

सखी --सहि, रोसाणिदकणअपत्तसरिसेण ढदाजालन्तरापडिद्किरण- 
निवहेण पिज्वरिदोज्जाणभूमिभाओ पूरिद्पदिण्णो बिअरिउदुप्पेक्खणिउज्ञो 
जादो भअवं सहस्सकिरणो । ता समओ दे कुसुम'चन्दणगढ्भेण अग्घेण 
पज्जुबट्टादुम्‌ । ( सखि, रोसानितकनकपत्रसदृशेन लताजालान्तरापतितकिरणः 


परिस्थिति वश कही कोई काम हो या किसी पर कोई विपत्ति आवे तो वहाँ 
पर “काकतालीन्याय” का प्रयोग किया जाता हे । े [ 
प्रस्तुत पद्य में प्राकरणिक स्वप्न का अप्राकरणिक अन्य वस्तुओं ( दुर्योधन 
सहित सौ भाइयों ) के साथ चूंकि सम्बन्ध हुआ है अतः दीपकाळङ्कार है । « 
'यथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १५॥ 
अलीकाशङ्काम्‌ = असत्यत्जंशयम्‌; स्वप्तदर्शनजन्यमित्यथं: । 
भानुमतीति । उद्यभिरिशिखरान्तरविमुक्तरथवरः = उदयगिरेः = उदया- 
चलस्य, यः शिखरः = श्वुङ्गः, तस्यान्तरात्‌ = मध्यात्‌, विमुक्तः = विसृष्टः; 
३रथवरः ॐ स्यन्दनश्चेष्ठः यस्य तादृशः, भगवान्‌ = ऐश्वर्यसम्पन्नः, दिवसनाथः= 
सूर्यः, विगलितसन्ध्या रागप्रसन्नदुरालोकमण्डलः = विगलितः = विनष्टः यः 
सन्ध्या रागः = सन्ध्याकालिकरक्तिपा, तेन प्रसन्नम्‌ = निर्मलम्‌, अतो दुरालोकम्‌= 
दुरवलोकनीयम्‌, मण्डलम्‌ = बिम्बम्‌ यस्य, तादृशः, जातः = सम्पन्नः । 
सद्ीति। रोसानितकनकपत्रेण = रोसानितम्‌ = रोसने = निकषग्रावणि 
“तो अब भानुमती के स्त्री-स्वभाव-सुलभ मिथ्या-संशय को दूर करता हूँ । 
भानुमती--अरी सुवदना | देखो तो, भगवान सूर्य, जिसका उदयाचल के 
शिक्वर से छिपा हुआ उत्तम रथ वाहर तिकल आया है, सन्ध्या की लालिमा के 
नष्ट हो जाने से स्वच्छ एवं दुरवलोकनीय बिम्ब वाला हो गया है । 
सखी--पखी ! शान पर खरादे गये सोने के पत्र के समान, लता-समूह के. 
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निवहेन पिञ्जरितोद्यानभुमिभागः पुरितप्रतिज्ञ इव रिपुदुःप्रेक्षणीयो जातो भगवान्‌ 
सहस्तकिरणः । तत्समयस्ते कुधुमचन्दनगर्भणारधेण पयु पस्थातुम्‌ । ) 

भानुमती-- हङ्जे तरलिए, उबणहि मे अग्घभाअणं जाव भअवदी 
सहस्सरस्सिणो अबरिअं निऽ्वट्‌्ठेसि । ( हञ्जे तरलिके, उपनय मे$घंभाजनं 
यावद्धगवतः सहत्नरश्मे: सपर्या निर्वतंयामि । ) 

चेटी—ज देवी आणवेदि । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशन्ती ) देवि एद्‌ 
अग्घभाअणम्‌ । ता णिव्वटठीअदु भअवदो सहदस्सरस्सिणो सवरिआ 
( यद्देवी आज्ञापयति । देवि एतदघंभाजनम्‌ । तत्निवेत्येतां भगवतः सहस्नरश्मेः 
सपर्या । ) 

राजा-(आत्मगतम्‌) अयमेव साघुतरोऽवसरः समी पसुपगन्तुं देव्याः -। 


धृष्टम्‌, शाणोल्लीढमिति भावः, यत्‌ कनकपत्रम्‌ = स्वर्णपत्रम्‌, तेन सदृश: 
तुल्यः, तेन। लताजालान्तरापतितकिरणनिवहेन = लतासमूहमध्यप्रविष्टरश्मि- 
समुदायेन, पिञ्जरितोद्यानभूमिभागः = पिञ्जरितः = पीतीकृतः, उद्यान- 
भूमिभागः = आरामभूष्रदेशः, येन तादृशः, रिपुदु:प्रेक्षणीय:, = शत्रुदुर्दशनीयः; 
भचण्डातपत्वादितिभावः । सहस्रकिरणः = सहस्ररश्मिः, सूर्यं इति भावः। 
पयु पस्थातुम्‌=अचितुम्‌ । 
भानुमतीति.। सपर्याम्‌ = पूजाम्‌, निबतंयामि=सम्पादयामि । 
, अन्तर्भाग में पड़े हुए किरण-जाल से उद्यान के भु-प्रदेश को पीलाकर देनेवाला. 
भगवान्‌ सूर्य ( सहस्नकिरणो वाला ) मानो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके शत्रुओं के 
लिए दुर्देशेनीय बन गये हैं। इसलिए पुष्पचन्दन से युक्त अघ द्वारा अचंन 
करने के लिए आपका समय हो गया है । 
भानुसती--भरी तरलिका ! मेरा अध्यंपात्र ला दो ताकि में भगवान्‌ 
सुयं की पुजा कर लू । 
_दासी--ज॑सी देवी की आज्ञा ! ( निकल कर पुनः प्रवेश करती हुई.) 
देवी ! यह रहा अध्येपात्र ! अब आप भगवान्‌ सुर्यं की पूजा से निबट लें। 
' . राजा--( मन ही मन) महारानी के समीप जाने का यही अच्छा 
.. अवसर है। £ । 
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( प्रविशति ) 

( राजोपसृत्य संज्ञया परिजनमुत्साये स्वयमेवाघंपात्रं ग्रहीत्वा ददाति । ) की 

सखी--( स्वगतम्‌ । ) कहं सहाराओ सनाअदो । हन्त, किदो से 
पिअसहीए णिअमभज्ञो रण्णा । ( कथं महाराजः समागतः । हस्त, कृतोऽस्याः 
प्रियसख्या नियमभङ्गो राज्ञा । ) 

भानुमती--( दिनकराभिमुखी भूत्वा ) भअव, अम्बरमहासरेवक्कस- 
हस्सपत्त, पुव्वदिसाबहूमुहमण्डल्कुङकुमबिसेसभ, सअळसुषणाज्गण- 
दीबअ, एत्थ सिबिणअदंसण जं किं बि अच्चाहिदं तं भअवदो पणामणः 
कुसळपरिणामि सतदव्भादुअस्य अञ्जउत्तस्स होदु । ( अध्यं दत्वा । ) ` 
हला, उवणेहि मे छुसुमाइई जाच अबराणं बि देवदाणं सबरिअं निव्व- 
ठठेमि । (हस्तौ प्रसारयति ।) ( भगवत्‌, अम्बरमहासरः एकसह्तप्र, पूर्वे दिशा- 
वधूमुखमण्डलकुङ्कुमविशेषक, सकलभुवनाङ्गणदीपक, अत्र स्वप्नदशंने यत्कि~ 
मप्यत्याहितं. तद्भगवशः प्रणामेन कुशलपरिणामि सशत भ्रातृकस्यायंपुत्रस्य भवतु । 
हला, उपनय मे कुसुमानि यावदपरासामपि देवतानां सपर्या निवंतँयाभि । ), ड 

राजोपसृत्येति। उपसृत्य-समीप॑ गत्त्रा । संज्ञया=संकेतेन, उत्सायें = 
पृथवक्कृत्वा । 


( प्रवेश करता है ) 

( राजा पास जाकर संकेत से सखियों को हटाकर स्वयं ही अध्ये पात्र. 
लेकर देते हैं। ) 

सखी- ( मन ही मन ) महाराज क्यों आ गए? ओह! ( बस अब)" 
इनका व्रतभङ्ग हो गया । 

'भानुमती-( सूर्याभिमुख होकर ) आकाशरूपी विशाल जलाशय के 
अद्वितीय सह्रदल ( कमल ) ! पूर्वेदिशारूपी वधू के मुखमण्डल के कुङ्कुम- 
तिलक ! समस्त संसाररूपी आज्भुन के दीपक ! इंस स्वप्न-दशंन में जो भीः 
भनिष्ट.हो वह भगवान के अभिवादन से सभी भाइयों सहित आर्यपुत्र के लिए 
कल्याणप्रद हो । ( अर्ध्यं देकर ) भरी ? मुझे फूल दो ( जिससे कि में ) अन्य 
देवताओं की भी पूजा कर सक्‌ । ( दोनों हाथ फैलाती है। ) 
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( राजां (राजा पुष्ा्युपनयति दया विय पएत्ज तत्व स्पर्शसुखमभिनीय कुसुमानि भुमौ 
भानुमती--( सरोषम्‌ ) अहो पमादो परिअणस्स । ( परिवृत्य दृष्ट्वा । 
'ससम्ध्रमम्‌ ) कघ अञ्जउत्तो ( अहो प्रमाद: परिजनस्य । कथमार्यपुत्र: | ) 


राजा-देवी अनिपुणः परिजनो5यमेबंबिधे सेबाबका : 
स्यबुशासने देवी । अयि प्रिये । | हौ त 


तुम 
आनुमतीति । अम्वरमहातरएकसहस्रपत्र = अम्बरम्‌ = आकाशम्‌, एव 


——————— 
पातयति । ) 


ए 


* 


महासरः = विपुलजलाशयः, तस्मिन्‌, एकम्‌ = मुख्यम्‌, सहुत्रपत्रम्‌ = पङ्कजम्‌, ` 
- ` 


'तत्सम्बुद्धौ । पु्वेदिशावधूमुखमण्डलकुङ्कुमविशेपक = पुर्वदिशेव वधूः = नवपरि- 
, णीता स्त्री, तस्याः मुखमण्डलस्य = आननमण्डलस्य, कुङ्कुमविशेषः = कुङ्कुम- 
'तलकः, तत्सम्बुद्धो । सकलभुवनाङ्गनदीपक = सकलं भुवनमु्‌=समस्तः संसारः, 
एब आङ्गनम्‌ = प्राङ्गणम्‌, तस्य, दीपकः = प्रदीपः, तस्सम्बुद्धौ; अत्याहितम्‌= 


सहद्भयम्‌। कुशल्परिणामि = मङ्गलफल्दायकमितिं भावः | अपरासाम्‌ = 


-अन्यासाम्‌ । 
- भानुमतीति । प्रमाद: = अनवधानता । > 
राजेति । अनिपुण:-अकुशल', अनुशासने = दण्डदाने, प्रभवति = 
समर्था भवति । : ॒ 
'टिप्पणी--राजेति । बहुत सी पुस्तकों में राजा की “तत्त्रभत्यनुशासते 
देवी” इस उक्ति के बाद “भानुमती- लज्जा नाट्यति” ( अर्थात्‌-भानुमती- 
लज्जा का अनुभव करती है। ) ऐसा अतिरिक्त पाठ मिलता है इसके बाद पुनः 
_, राजा--अयि प्रिये” यहाँ से प्रारम्भ होता है । 
( राजा फूल देता है और स्पशे-पुख का नाट्य करके फूलों को भूमि 
पर गिरा देता है। ) े , 
भानुसती--( क्रोधपूवंक ) ओह ! सेवकों की कैसी असावधानी है। 
र घूमकर ओर देखकर घबराहट के साथ ) क्या आर्यपुत्र ! 
जो राजा--देवी ! यह सेवक इस प्रकार की सेवा के अवसर के लिए चतुर 
है । इसलिए देवी दण्ड देने में समथ हैं। अरी प्रिये ! 
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बिकर धवळदीघीपाङ्गसंसपिं 'चछुः- 
परिजनपथचतिन्यत्र किं सम्भ्रमेण । 
स्मितमधुरयुदारं देवि मामालपोच्चेः 

प्रभवति मम पाण्योरञ्जलिस्त्व स्प्रशास्मान्‌॥ १६ ॥ 


श्रन्वयः--परिजनपथवतिनि, अत्र, धवलदीर्घापाङ्गसंसपि, चक्षुः, विकिर, 
सम्भ्रमेण, किम्‌, हे देवि, स्मितमधुरम्‌, उदारम्‌, उच्चैः, माम्‌, आलप, मम; 
पाण्योः, अञ्जिः, प्रभवति, ( अत एव ) त्वम्‌, अस्मान्‌, स्पृश ॥ १६॥ 

व्याख्या--विकिरेति । परिजनपथवतिनि = सेवकम!गेस्थिते, अत्र=मयिः 
दुर्योधन इति भावः । धवलदीर्घापाङ्गसंसपि = धवल; = स्वच्छः, चासौ दीर्घः > 
विशालः, अपाङ्गः = नेश्रप्रदशः, तं सप्तपितु शील यस्य तादृशम्‌, स्वच्छ- 
विशालनेत्रश्रदेशपर्यन्तंव्याप्तमितिप्ावः। चक्षुः = नेत्रम्‌, विकिर = विक्षिप; 
सम्भ्रमेण = उद्वेगेन, किम्‌ = कथमुद्वेगयुक्ता भवसीति भावः । हे देवि ! स्मित- 
मधुरम्‌ = स्मितेन = ईषद्धास्येन, मधुरम्‌ = सुन्दरम्‌, उदारम्‌ = दक्षिण यथाः 
स्यात्तथा, उच्चैः = उच्चेः स्थरेणेत्पर्थः, मामालप = मया सह्‌ वार्तालापं कुवि- 
त्यर्थः । मम = दुर्योधनस्य, पाण्योः = हस्तयों:, अञ्जलिः = सम्पुटः, प्रभवति 
प्रकषण वर्तते, अत एव त्वम्‌ = भानुमतीति भावः, अस्मान्‌ = दुर्योधनमिति 
भावः, स्पृश = स्पर्शं कुवित्यर्थः ॥ १६ ॥ 

'टिष्पणी--विकिरेति । ध्रस्तुतपद्य के अन्तिम चरण में "प्रभवति मम ` 
पाप्योरञजछिस्त्वं स्पृशास्मान्‌” के स्थान में “प्रभवति मम पाण्योरञ्जलिः. 
सेवितुम्‌ त्वाम्‌” ऐसा पाठ भी कहीं कहीं मिलता है जो भावार्थं की दृष्टि सेः 
बहुत ही उपयुक्त जान पड़ता है । प्रस्तुत पद्य मै दीपकालङ्कार तथा मालिनी. 
छन्द है - “ननमयययुतेयं मालिनीभोगिलोकेः ।॥ १६॥ 
प्रिद! घबराहट की क्या आवश्यकता है ? स्वच्छ ओर 'विशालनेत्र प्रदेश 
की ओर चळनेवाली अपनी दृष्टि सेवक के मार्ग पर स्थित इस ( मुझ दुर्योधन ) 
पर डालो । मुझसे मन्दहास्यपुवंक मधुर तथा उदारतापूर्ण बातें उच्च स्वर में 
करो । मेरे हाथों की अञ्जलि ( तुम्हारी सेवा के लिए ) प्रस्तुत है इसलिए: 
तुम मुझे स्पशं करो ॥ १६॥ 


न 
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भानुमती --अञ्जडत्त, अव्यणुण्णादाए दुरु अस्थि न कस्सि भानुमती -अञ्ज्ञउत्त, अव्सणुण्णादाए दुरु अस्थि न कस्सि विणि 
अहिळासो । (आयंपुत्र, अभ्यनुज्ञातायास्त्वयास्ति मे कस्मिन्नपि नियमेऽभिल्लापः | ) 
राजा--श्रृतविस्तर एवास्मि भवत्याः स्वप्नवृत्तान्तं प्रति । तदळमेवं 
अ्कतिसुकुमारमात्मानं खेदयितुम्‌ । 
भानुमती--अड्जउत्त, मे सङ्घा बाह्देइ । ता अणुमण्णदु मं अउजउत्तो । 
त्‌ आयंपुत्र, मां शङ्का वाधते । तदनुमन्यता मामार्यपुत्र; । ) 
राजा--( सगर्वम्‌ । ) देवि, अळमनया राङ्कया । पश्य-- 
किं नो व्याप्तदिशां प्रकम्पित्ुबामक्षौहिंणीनां फळं 
किं द्रोणेन किमङ्गराजविशिखेरेबं यदि क्ळाम्यसि । 
भीरु भ्रातृशतस्य मे भुजवनच्डायासुखोपस्थिता 
त्व दुर्योधनकेसरीन्द्रगृहिणी शङ्कास्पद्‌ किं तब ॥ १७ || 
भानुमतीति । अभ्यनुज्ञातायाः=आज्ञापितायाः, नियमे = ब्रते, अभिलाष: 
"इच्छा । 
राजेति । क्षुतविस्तरः = आकणितविस्तारः, प्रकृतिसुकुमारम्‌ = स्वभाव- 
-सुकोमलम्‌, खेदयितुम्‌ = परितापयितुम्‌, अलम्‌ = व्यर्थमिति भावः । 
अन्घयः-यदि, एवम्‌, क्लाम्यसि ( तहि ) व्याप्तदिशाम्‌, प्रकम्पितभुवाम्‌; 
नः, अक्षौहिणीनाम्‌, किम्‌, फलम्‌ ? द्रोणेन, किम्‌ ? अङ्गराजविशिखँः, किम्‌ ? 
हे भीरु ! त्वम्‌, मे, भ्रातृशतस्य, भुजवनच्छायासुखोपस्थिता, दुर्योधनकेसरी्र- 
गृहिणी ( असि ), तव, किम्‌, शङ्कास्पदम्‌ ? ॥ १७ ॥ 


 भानुमती--महाराज ! आपकी अनुज्ञा प्राप्त कर कोई ब्रत लेने की मेरी ` 
इच्छा है । म 
राजा--मैं आपके स्वप्नवृत्तान्त को विस्तार के साथ सुन चुका हूँ अत एव | 
स्वभाव से कोमल अपने ( शरीर ) को कष्ट देना व्यर्थे है । र 
भानुमती--आयेपुत्र ! मुझे सन्देह सता रहा है इसलिए आप मुझे ( ब्रत 
लेने की ) आज्ञा प्रदान करें। | 

राजा--( गवे के साथ ) देवी ! इस सन्देह्‌ से बस करो । देखो-- ड 

- ` यदि तुम इस प्रकार दुःखी होओगी तो दिशाओं में छा जानेवाली तथा 


RI tS ७. ०" = 
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व्याख्या--फिनों व्याप्तदिशामिति। यदि = चेत्‌, त्वमितिशेषः, एवम्‌ = 
इत्थम्‌, क्लाम्यसि = परितप्ना भवसि ( तहि ) व्याप्तदिशाम्‌=व्याप्ताः=भआच्छा- 
दिताः, दिशाः=काष्ठाः; याभिः, तासाम्‌, प्रकस्पितभुवाम्‌=प्रकम्पिता=दोलायिता, 
भू=भूमिः याभिः, तासाम्‌, नः = अस्माकम्‌, अक्षौहिणीनाम्‌ = चतुरङ्गिणीनां 
"सनानाम्‌, कि फलम्‌=कि प्रयोजनम्‌, न किमपीत्यर्थः । द्रोणेनः-द्रो णाचार्येण, किम्‌= 
कि फलम्‌ ? अङ्गराऽविशिखेः=अङ्गराजस्य=अङ्ग देशाधिपतेः, कर्णस्येति भावः, 
विशिखेः-वाणेः, किम्‌=कि फलम्‌ ? हे भीरु = हे भयशीले ! त्वम्‌=भानृमतीति 
भावः, मे=मम, दुर्योधनस्येत्यर्थः, भ्रातृशतस्य = सहोदरशतस्य, भृजवनच्छाया- 
मुखोपस्थिता=चाहुरूपारण्यच्छायायां सुखेनोपविष्टेति भावः, दुर्योधनकेसरीन्द्र- 
गृहिणी = दुर्योधन एव केसरीन्द्रः = सिह्ृराजः, तस्य॒ गृहिणी = ग्रुहस्वामिनी, 
यत्नीत्यथे:, असीति क्रियाशेषः, तवञभानुमत्याः, किम्‌=की दृशम्‌, शङ्कास्पदम्‌= 
सन्देहस्थानम्‌ । अर्थादेतादृशमहिमामण्डितया त्वया न कोऽपि सन्देहो विधेय 
इति भाव: ॥ १७॥ 

टिप्पणी --कि नो व्याप्तदिशामिति । अक्षौहिणीनाम्‌ = दुर्योधन के पाव 
अक्षौहिणी सेना थी । अक्षौहिणी सेना में २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० 


घोड़े तथा १०९३५० पैदल सिपाही हुआ करते हैं । इसे ही चतुरंगिणी सेनाभी 
कहते है । अमर कोश में दश अनीकिनी का नाम अक्षौहिणी कहा गया है-- 


“दशानीकिन्यक्षौहिणी'” । जिस सेना में १ हाथी, २ रथ, ३ घोड़े म ५ सिपाही 
हों उसे पत्ति कहते हैं। तीन पत्ति का नाम सेनामुख, तीन सेनामुख का नाम | 
"गुल्म, तीन गुल्म का नाम गण, तीन गण का नाम वाहिनी, तीन वाहिनी का 
नाम पृतना, तीन पृतना का नाम चमू, तीन चमूका नाम अनीकिनी तथा दस 
अनीकिनी का नाम अक्षौहिणी है--“एकेभकरथा=अश्वापत्तिः पः पदातिका | 


पृथ्वी को कपा देने वाली हमारी अक्षोहिणी सेना का क्या फल हुआ ? आचार्य 
द्रोण से क्या फल हुआ ? अङ्गदेश के राजा कणे के बाणों का क्या फल हुआ ? 
हे भयशीले ! तुम ( मेरेसहिव ) सौ भाइयों के बाहुरूपी कानन की छाया में 
सुखपूर्वक बैठी हुई दुर्योधनरूपी सिंहराज की पत्नी हो; तुम्हारे लिए शङ्का का 
स्थान केसा ? ॥ १७॥ 
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भानुमती--अज्जउत्त, ण हु मे किं बि आसङ्काकाळणं तुम्हेसु सण्णि- 


हिदेषु । किन्तु अज्जउत्तस्स एव्व मणोरहसम्पत्ति अहिणन्दामि । (आर्यपुत्र, 


न खलु मे किमप्याशंक'कारणं युष्मासु सन्निहितेषु । किन्त्वायपुत्रस्यव सनोरथसम्प- 
त्ति्माभनन्दामि । ) 


राजा--अयि सुन्दरि, एतावन्त एब मनोरथा यदहं दयितया सङ्गतः 


स्वेच्छया विहरामीति पश्य-- 
प्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाव्जशोभ 
ङञ्जायोगाद्विशद्कथं मन्द्मन्दस्मितं वा । 
बकत्रेन्दुं ते नियममुषिताछक्तकाआधरं वा 
पाठुं वाङछा परमसुळमं किं न दुर्योधनस्य ॥ १८॥ 


।......0५1411111111111111144.41००००।॥०॥लललललललाििलिलललिलिलललिलिलिलिलिलिलििलिििितिलिललिललहलिहििहलिहििलिलललिलिलिलिजिणिणिणिलिणिलिलिहिरिरिीह 
` पत्त्यज्जेस्त्रिगुण: सर्वे: क्रमादाख्यायथोत्तरम्‌ । सेनामुखं गुल्मगुणौ वाहिनी पृतना 


चमूः । अनीकिनी, दशानीकिन्यक्षोहिणी” त्यमरः । प्रस्तुत पद्य में खूपकालङ्कार 
तथा शादू 'लविक्रीडित छन्द है ॥ १७ ॥ 
भानुमतीति । युष्मासु = दुर्योधनसहितशतसंख्याकप्नातृषु सत्स्विति भावः । 


सन्निहितेषु = समीपे स्थितेषु। मनोरथसम्पत्तिम्‌ = मतोभिलाषपु्णतामु, 
साफल्यमित्यथः 


राजेति । दयितया=कान्तया, सङ्गतः = युक्तः, बिहरामि=विहारङ्करोमि । 
प्रन्वय:-- प्रेमावद्धस्तिमितनयनापीयमानाव्जशोभस्‌, ऊज्जायोगात्‌, अविः 
शदकथम्‌, मन्दमन्दस्मितम्‌, वा, नियममुषितालक्तकाग्राधरम्‌, वा, ते; वक्‍त्रेन्दुमू, 


पातुम्‌, इच्छा, ( मे सदैव वतंते ) ( अतः ) परम्‌, दुर्योधनस्य, किं न, असुलभम्‌ 
( वतंते ) ॥ १८॥ 


यायाय 


कोई कारण ही नहीं है किन्तु'मे आयंपुत्र की ही मनोरथ-सिद्धि की कामना 
कर रही हूँ । ँ 


साथ मिलकर स्वच्छन्द विहार करूं । देखो-- 


जो प्रेमपूर्ण तथा निश्चल नेत्रो से कमल की शोभा को पी रहा है, लज्जा के | 


Sl US NNR ©. 
भानुमती--आयंपुत्र ! आप लोगों के निकट रहने पर मुझे सन्देह का 


राजा--अरी सुन्दरी ! मेरे तो केवल ये ही मनोरथ हैं कि मैं प्रिया के | 


` कारण जिससे स्पष्ट वचन नहीं निकल रहे हैं तथा जिस पर मन्दमन्द मुस्कान हैं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


sai, ४ 


Digitized by 3०द्विसीयोःऽङ्ः9० Gyaan Kosha ९७ 


` _ ( नेपथ्ये महान कलकलः | सब आकणयन्ति | ) ( नेपथ्ये महान्‌ कलकल: ! .सर्वे आकर्णयन्ति । ) 
भानुमती--( सभयं राजान परिष्वज्य ! ) परित्ताअदु परित्ताअदु अउज- 
उत्तो । ( परित्रायताम्‌ परित्रायतामायंपुत्र: । ) 


उन के र, 


व्यास्या--प्रेमावद्धेति । प्रेमावद्धस्तिमितनयनापीयमानाव्जशों भम्‌-प्रे मणा ङ्ङ 
अनुरागेण, आबद्ध = युक्ते, अत एव स्तिमिते = सादरे, यें नयने = नेत्रे, ताभ्याम्‌ 
आपीयमाना = अधरीक्रियमाणा, अब्जस्य = कमलस्य, णोभा = सौन्दर्यम्‌, येन 
तथाभूतम्‌, लज्जायोगात्‌ = कलबधूचितत्रपायोगादिति भावः, अनिशदकथम्‌ = 
अवृहुद्वाचम्‌, मन्दमन्दस्मितम्‌ = ईषद्धसितम्‌, वा = तथा, नियममुषितालक्तका- 
ग्राधरम्‌ = नियमेन = ब्रतेन, मुषितम्‌ = त्यक्तम्‌, अलक्तकम्‌ = लाक्षा, ओष्ठ- 
रञ्जनद्रव्य मित्यर्थः, यत्र तादृशः अग्राधरः = अधराग्रभागः यत्र तथाभूतम्‌, वेति 
पादपूतौ, ते = तव, वकत्रन्दुम्‌ = मुखचन्द्रम्‌, पातुम्‌ = पानं कत्तुंम्‌, चम्बितु- 
मित्यर्थः, इच्छा = अभिलाषा, मे सदैव वर्तत इति शेषः। ( अतः ) परम्‌ = 
अधिकम्‌ दुर्योधनस्य = ममेति भावः, किन्न, असुलभम्‌ = दुष्प्रापम्‌ अस्तीति 
शेषः । अन्यत्सवं प्राप्यमस्तीति भावः ॥ १८ ॥ 

टिप्पणी--प्रेमाबद्धेति ! स्तिमितम्‌ = भीगी वस्तु का नाम स्तिमित है-- 
“आद्रे साद्र क्लिन्नं तिमितं स्तिमितं समुन्नयुतं च” इत्यमरः । प्रेमाधिक्य के कारण 
ेत्रों में जव प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं तो नेत्र गीले हो जाते हैं। अळक्तकम्‌= 
अलक्तक लाक्षारस को कहा जाता है जिससे होठों को रंगा जाता है। आजकल 
इसके स्थान में लिपस्टिक का प्रयोग चल पड़ा हैं। प्रस्तुत पद्य मन्दाक्रान्ता 
छन्द में हे ॥ १८॥ Zi 

भानुमतीति । परिष्वज्य = गाढं संग्रह्म, आलिङ्यत्यर्थः, परित्रायताम्‌ = 
रक्षतु सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । खः 


ओर जिसमें अधर के अग्रभाग से बरत के कारण लाक्षारस के चित्त दूर हो 
गये हुँ, ऐसे तुम्हारे मुखचन्द्र के पान ( चुम्बन ) की इच्छा ( मुझे सदेव रहती 
है ) | दुर्योधन के लिए अन्य कौन ( वस्तु दुलभ है? ) ॥ १८ ॥ 
( नेपथ्य में तीव्र कलकलध्वनि होती है । सब सुनते हैं । ) 


सानुमती--( भय से राजा का आलिङ्गन करके ) रक्षा कीजिए आर्य- 
पुत्र, रक्षा कीजिए । ( 
७ वे० र 
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राजा--( समन्तादवलोक्य । ) प्रिये, अळं सम्ञ्रमेण । पश्य-- 
दिक्षु व्यढाङिघ्रपा ङ्गस्टूणजटिळचलत्पांसुदण्डो ऽम्तरित्ते 
झाङ्कारी शकरालः पथिषु बिटपिनां स्कन्धकाषः सधूमः 
ग्रासादानां निकुञ्जेष्वसिनबजढदो दूगारगम्भी रधी र- 
श्वण्डारम्भः समीरो बहति परिदिशं भीरु किं संम्भ्रमेण ॥ :९॥ 


श्रन्वयः-दिक्षु, व्यूढार्ङ्घ्िपाङ्गः, अन्तरिक्षे, तृणजटिलचलत्पांसुदण्डः, 
पथिषु,.झाङ्कारी, शर्कराल:, विटपिनाम्‌, स्कष्धकार्षेः, सधूमः, प्रासादानाम्‌, 
निकुञ्जेषु, अभिनवजलदोद्गारगम्भीरधीरः, चण्डारम्भः, समीरः, ` परिदिशम्‌; 
बहति, हे भीरु, सम्भ्रमेण, किम्‌ ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--दिक्ष्विति। दिक्षु = दिशासु, व्यूढार्ङ्घ्रपा ङ्गः = व्यूढानि = 
इतस्ततः विक्षिप्तानि, अङ्ख्िपाणाम्‌ = तरुणाम्‌, अङ्गानि=शाखाः येन तादृशः; 
अन्तरिक्षे = आकाशे, तृणजटिळचरत्पांसुदण्डः = तृणैः = घासादिखण्डेः, जटिलः = 
जटाकः, चलेश्च = भ्रमंश्च, पांसूनाम्‌ = धूलीनाम्‌, दण्डः स्तम्भः यस्मिन्‌ सः; 
पथिषु = मार्गेषु, झाङ्कारी = झक्कारेत्यस्फुटशन्दकारी, ` शरकंरालः = शकंराः 
सन्ति अस्येति शकराल: = वालुकापरिव्याप्तः, विटपिनाम्‌ = वृक्षाणाम्‌, स्कन्धः 
कार्षः = प्रकाण्डकषेणेः, सधूमः = धूमयुक्तः, प्रासादानाम्‌ = हर्म्याणाम्‌, देवमन्दि- 


राणां नृपभवनानाञ्चेति भावः। निकुञ्जेषु = अन्तःप्रदेशेषु, अभिनवजल- | 


दोद्गारगम्भीरधीरः = अभिनव: ८४ नूतनो यो जलदः = मेघः, तस्य यः 
उद्गारः = शब्दः तद्ृद्गभीरोऽत एव धी रश्च = शस्तश्च, चण्डा रम्भः = प्रचण्डोप- 
क्रमः, समीरः = वायुः, परिदिशम्‌ = सवंदिक्षु, वहति = वाति, हे भीष = हे 

राजा--( चारों ओर देखकर ) प्रिये ! घवराओ मत । देखो 

दिशाओं में बिखेर दिया है वक्षों की टहनियों को जिसने ऐसा, आकाश में 
तृणों को परिव्याप्त करके धूलि के दण्ड ( बवण्डर ) को चलाने वाला, मार्गो में 
झाँय-झाय करने वाला तथा जो कंकरिनों से भरा है एवं वृक्षों की शाखाओं की 
( परस्पर ) रगड़ से धूमयुक्त और महलों के कुञ्जों में नूतन मेघ के गर्जन के 
समान गम्भीर और धीर शब्दवाला यह वायु चारों ओर बह रहा है। (इसलिए). 
हे भीरु ! इसमें घबराने की क्या बात है? ॥ १९ ॥ 
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कारी क्खु अअं उस्थिइपरुसरअकलुसीकिद्णअणो उन्मूळिदतरुवरसदवित्त- 
त्थमन्दुरापरिव्मट्टवल्लहतुळड्ञमपड्जञाउलीकिदजणपद्धई भीसणासमीरणो । 
( महाराज, आव्ह्यतामेतद्दारुपवंतप्रासादम्‌ । उद्वेगकारी खल्वयमुत्यित परुषरजः= 
कलुषीक्कतनयन उन्मूलितत दवरशब्दचित्रस्तमन्दुरापरि भ्रष्टवल्ल भतुरङ्गमपर्याकुली- 
कृतजनपद्धतिर्भीषण: समीरणः । ) छ 


भयशीले ! सम्भ्रमेण = उद्वेगेन, किम्‌ = कि प्रयोजनम्‌ । सर्वमेतत्स्वाभाविक- 
मतस्त्वया न भेतव्यमित्याशयः ॥ १९॥ 

टिप्पणी--दिक्ष्विति । पांमुदण्डः = पांसु का अथं धरि होता है-- 
'रेणुदुंयो: स्त्रियां धूलिः पांसुलानि द्योः रजः” इत्यमरः । प्रासादानाम्‌-देवालयानां 
और राजमहल का नाम प्रासाद है---“प्रासादो देवभूभुजाम्‌” इत्यमरः । प्रस्तुत 
पद्य खग्धरा वृत्त में निवद्ध है ॥ १९॥ 


सखीति । दार्पर्वतप्रासादम्‌ = का ऽठनिमि तक्रीडापवंतस्थराजभवनम्‌, 
आरुह्यताम्‌ = आलम्ब्यताम्‌ । उत्थित परुषरजःकलुषीक्ृतनयनः = उत्थितम्‌ = 
उद्गतम्‌, यत्परुषम्‌ = कठिनम्‌, रजः = धूलिः; तेन कलुषीकृतानि = व्याकुली- 
कृतानि, नयनानि = नेत्राणि यैः, तादृशः, उन्मूलित तरुवरशब्दवित्रस्तमन्दुरा- 
परिभ्रष्टवल्लभतुरङ्गमपर्याकुलीकृतजनपद्धतिः = उन्मुलिताः = उत्पाटिताः, ये 
तरुवराः = महान्तो दुमाः, तेषां पतता, शब्देन = ध्वनिना, वित्रस्ताः=भीताः, 
अतो मन्दुरायाः = अश्वशालायाः, परिभ्रष्टाः ८ उन्मुक्ताः, ये वल्लभाः = 
श्रेष्ठतमाः, तुरङ्गमाः = अश्वाः, तैः पर्याकुलीकृता -व्याकुलीक्कता, जनपद्धतयः== 
मनुष्यमार्गाः, येन तादृशः, भीषणः = भयङ्करः, समीरणः = वायु: । 


णाणाण = 


-वृक्षों के शब्द से भयभीत होकर अश्वशाला से भागे हुए उत्तम घोड़ों से 
मनुष्यों के सागं को अस्तव्यस्त कर देनेवाला तथा हृदय को क्षुब्ध करनेवाला 
यह भयानक झञ्झावात है । 
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सखी--महा राअ, 7 पि महाशय अज व पार आरोहीअदु एद्‌ दारुपव्वअप्पासादम्‌ । उव्वेअ- 


सखी- महाराज ! इस दारुपवंत के प्रासाद के अन्दर चल्यि | उठी - 
हुई कठोर धूलि से नेत्रों को व्याकुल कर देनेवाला, उखड़े हुए बड़े-बड़े १ 


~ 
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तन्व्या ढग्नपयोधर अयवशादाबद्धमालिङ्ित 
भङक्तास्या नियमस्य भीषणमरून्नायं वयस्यो छु मे ॥ २० ॥ 


हिज MTS Fe HNN 
राजेति । वात्याचक्रम्‌=वातानाम्‌ = वायूनां' समूह: वात्या, तस्याः चक्रम्‌ ¬ 


वृत्ताकारेण प्रवहणमु । प्रासादात्‌ = अनुग्रह्म त, अयत्नपरित्यक्तनियमया = 
अनायासेन त्यक्तत्रतया, सम्पादितः = पूरितः, मनोरथः = मनोऽभिलाषः । 
झ्रन्वयः- -तन्व्या, भयवशात्‌, भ्रुकुटिः, न, न्यस्ता; बाष्पसलिलैः, लोचने, 
- न, आच्छादिते, अन्यतः, आननम्‌, न, नीतम्‌, स्पृशन्‌, अहम्‌, सशपथमु, न; 
वारितः, लग्नपयोधरम्‌, आलिज्ितमू, आबद्धम्‌, ( अतः ) अस्याः, नियमस्य;- 
भङ्क्ता, अयम्‌, भीषणमइत्‌, न, ( किन्तु ) मे, वयस्यः, नु ॥ २० ॥ 
च्याख्या--न्यस्तेति । तन्व्या = कृशाङ्ग्या, भानुमत्येति भाव: । भयवशा तु 
भीतिहेतोः, भुकुटिः = भ्रकुटि न = नहि, न्यस्ता =भारोपिता, बाष्पसलिले:-- 


अश्रुजलेः, लोचने = नयने, न= नहि, आच्छादिते = पूरिते, अन्यतः = अन्थवः _ 


अन्यस्यां दिशीति तात्पर्यम्‌, : मुखम्‌ = आननम्‌, न= नहि, नीतम्‌= कृतम्‌! 


मुखपरिवत्तंनन्न कृतमिति भावः। स्पृशन्‌ = स्पर्शं कुवेच, अहम्‌ = दुर्योधतः, | 


सशपथम्‌ --शपथपु्वेक यथा. स्यात्तथा, न वारितः = न निवारितः, लग्नपयो- 


धरम्‌ > सम्मिलितस्तन यथा स्यात्तथा, आर्लिङ्गितम्‌न्भालिङ्गनम्‌ ( भावे क्ता 


राजा--( हषंपुवेक ) यह झञ्झावात सुयोधन के लिए उपकारक ही है 
जिसकी कृपा से बिना प्रयत्न के ही व्रत छोड़ देनेवाली देवी ने हमारी मनो- 
भिलाषा पूरी कर दी । क्योंकि इस ईशाज़ी ने न भ्रुकुटि टेढ़ी की, न आँसुओं से 
आँखों को ढेके, न मुख को ही दूसरी ओर किया ओर नहीं स्पशे करते हुए मुझे 
` शपथ पूवंक रोका ही (अपि तु) भय के कारण स्वयं इसने अपने स्तनों को 


दवाकर भेरा आरिङ्गन किया अतः इसके ब्रत को भङ्ग करने वाला यह भीषण _ 


“ वायु नहीं हैं बल्कि मेरा परम मित्र है ॥ २० ॥ 
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तत्सम्पूणमनोरथस्य मे कामचारः सम्प्रति विहारेषु॥ तदितो दारु- 
पर्वतप्रासादमेव गच्छामः । 
( सर्व वात्याबाधां रूपयन्तः परिक्रामस्ति । ) 
राजा 
कुरु घनोरु पदानि शानेः शानेरयि चिमुञ्च गतिं परिवेपिनीम्‌। 
सुतनु बाहुळतोपनिवन्धनं मम निपीडय गाढमुरःस्थलम ॥ २१९ ॥ 
प्रत्ययः ), आवद्धम्‌ = कृतम्‌, ( अतः) अस्याः = भानुमत्याः. नियमस्य = 
ब्रतस्य, भङ्क्ता = भञ्जकः, अयम्‌ = एषः, भीषणमरुत्‌ = भयंकरो वायुः; न = 
नहि वतते ( किन्तु ) मे=मम, वयस्यः = मिश्रम्‌, सहायक इत्यर्थः, नु=उत््रेक्े । 
उपकारकत्वान्मम सहायक एवाऽयं वायुरित्यभिप्रायः ॥ २० ॥ i 
टिष्पणी--न्यस्तेति । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार:है । प्रस्तुत 
पद्य के तृतीय चरण में “छग्नपयोधरम्‌” के स्थान में कहीं कहीं “मग्नपथोधरम्‌ ' 
याठ भी मिलता है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥ २० ॥ 
तदिति । सम्पूर्णमनो रथस्य = पुरितमनोर्ञभलाषस्य/ मे = मम, सम्प्रति = 
इदानीम्‌, विहारेषु = क्रीडासु, कामचारः=स्वेच्छाचारः । 
( वात्याबाधाम्‌ = झञ्झावातजन्यकष्टम्‌, रूपयन्तः = अभिनयन्तः ) 
ग्रन्वयः--( हे ) धनोरु, शतेः शनेः, पदानि, कुरु, अपि ( प्रिये ) परिः 
'वेपिनीम्‌, गतिम्‌, विमुञ्च, ( हे ) सुतनु, बाहुलतोपनिबन्धनम्‌, मम, गाढमुः 
'उरःस्थलम्‌, निपीडय ।। २१॥ 
व्याख्या--कुविति । (हे) घनोर = हे निवडजङ्क ! शर्नः शनेः = 
मन्दं मन्दम्‌, पदानि = चरणन्यासान्‌, कुरु=सम्पादय, अयि=प्रिये, परिवेपिनीम्‌= 
Fe इसलिए पूणं मनोरथ वाला मैं अब इच्छानुसार विहार कर सकता हूं । 
तो यहाँ से दारुपवंत के प्रासाद में ही चलू । 
( सब आँधी के कष्ट का अभिनय करते हुए कठिनता से चलते हैं ) 
" राजा- हे निबिड जद्धाओं वाली ! धीरे-धीरे पेर रखो, लड्खडाती 
गति.को छोड़ो । हे सुन्दर शरीरवाली ! अपनी भुजलताओं से पकड़कर मेरे | 
वक्षःस्थल का गाढ आलिङ्गन करो ॥ २१॥ | 
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` (प्रवेशं रूपयित्वा । ) प्रिये, अळढ्यावकाशः समीरणासारः स्तिमितः 
त्वादूगभंगृहस्य । वि्व्धयुन्मीलय चक्षुरुन्सृष्टरेणुनिकरम्‌ । 

भानुमती--( सहषंम्‌। ) दिद्आ उद्द दाव उप्पादसंसीरणो ण बाधेइ । 
( दिष्ट्येह ताबदुत्पातसमीरणो न वाधते ! ) 


सखी-आरोहणसम्भमणिस्सहं पिअसहीए उरुजुअळम्‌ । ता कीस 
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दाणी महाराओ आसणवेदीं ण भूसेदि । ( आरोहणसम्भ्रमनिःसह. प्रियसख्या ` 


ऊद्युगलम्‌ । तत्कस्मादिदानीं महाराज आसनवेदीं न भूषयति । ) 


कम्पमानामु, गतिम्‌ = गमनम्‌, विमुख = परित्यज, ( हे ) सुतनु=सुन्दरशरीरे, | 


बाहुळतोपनिवन्धनम्‌ = बाहुः= भुजः, लतेव = वल्लीव, तया उपनिबन्धनम्‌= 
` आघन्धः, तद्यथा स्यात्तथा, मम=दुर्योधनस्य, तव प्रियतमस्येत्यर्यः, गाढम्‌=्दृढम्‌, 
उरःस्थलम्‌, निपीडय = आलिङ्गय, सुखदं प्रगाढारिङ्गनं कुविति भावः ॥२१॥ 

टिष्पणी--कुविति । घनोरु = घनौ ऊरू यस्याः, सा ( बहु० ) तत्सम्बुद्धो 
रूपम्‌ । इस पद्य में उपमा अलङ्कार तथा द्रुतविलम्वित छन्द है जिसका लक्षण 
है—-“द्रुतबिळम्बितमाहनभौभरो'” ॥ २१ ॥ 


प्रिय इति। समीरणासारः = समीरणस्य=वायोः, आसारः = वेगः । 


अलब्प्रावकाशः = अधप्राप्तस्थानः, गर्भग्रहस्य = अन्तर्गहस्य, स्तिमितत्वात्‌ = 


आवरणात । विस्रब्धम्‌ = विस्रम्भो विश्वासः तेन सहितं यथा स्यात्तथा, निःशङ्क” | 
मितिभाव: । उम्मृष्टरेणुनिकरम्‌ := उन्मृष्टः = प्रोञ्छितः, रेणुनिकर: = रजः | 


समुदायः यस्मात्‌ तत्‌, चक्षुः = नयनम्‌, उन्मीशय=उद्धाटय । 


सखीति । भारोहणसम्भ्रमनिःसहम्‌ = आरोहणस्य=दारुपवंते आगमनस्य, . 


सम्भ्रमेण = त्वरया, निःसहम्‌ = अक्षमम्‌, ऊरुयुगलम्‌ = जङ्घाद्वयम्‌ । आसत" | 
rrr orm डळ 


(प्रवेश करने का नाट्य करके ) हे प्रिये ! इस गर्भगृह के बन्द होने के | 
कारण ( यहाँ ) आंधी को स्थान नहीं मिला । अतः निःशङ्क धूळ पोंछकर ; 


आँखें खोलो । 
भानुमती- ( प्रसन्नता के 
नहीं सता रही है। 
सखी--प्रियसखी की दोनों जङ्काए (ऊपर ) चढ़ने की शीक्रता के 


साथ ) सौभाग्य से यहाँ उत्पात-वार्यु 
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राजा -- ( देवीनवलोक्य । ) भवति, अनल्पसेवापकृतं वास्यासम्भ्रमेण । 
तथाहि— 
रेशचीधां विधत्त तदुरपि महतीं भेत्रयोरायतत्या- 
दुत्कस्पोऽल्पोऽपि पीनस्तनभरितपुरः क्षिप्तहारं दुनाति । 
* ऊर्वॉर्मन्देऽपि याते प्रथुजघ नभराद्वेपथुवेधतेऽस्या 
वात्या खेद मृगाक्ष्याः सुचिरमवयवेदत्तहस्ता करोति ॥ २२॥ 


वेदीम्‌ = आसनार्थम्‌ = उपवेशनाथेम्‌ कृता वेदी = चत्वरम्‌, ताम्‌, 
भूषयति = नालङ्करोति । 


राजेति । भवति = भानुमति ! अनल्पम्‌ = अधिक्‌, अपकृतम्‌ = अपकारः 
कृतः, भवत्येठि शेपः । वात्यासम्म्रमेण = वायुसमुहृभयेन । 

अन्वयः--तनुः, अपि, रेणः, ( अस्याः ) नेत्रयोः, आयतत्वात्‌, महतीम्‌, 
बाधाम्‌, विधत्ते, मल्पः, अपि, उत्कम्पः, पीनस्तनंभरितम्‌, क्षिप्तद्वारम्‌, उरः, 
दुनो जि, मन्दे, अपि, याते, पृथुजघनभरात्‌, अस्याः, उर्वोः, वेपथृः, वघंते, मृगाक्ष्याः, 
अवयवः, दत्त हस्ता, वात्या, ( अस्याः ) सुचिरम्‌, खेदम्‌, करोति ॥ २२ ।! 

व्याख्या--रेणुरिति । तनुः = अल्पः, अपि रेणु: = धूलिः, ( अस्याः = 
भानुमत्याः ) नेत्रयोः = नयनयोः, आयतत्वात्‌ = विशालत्वात्‌, महतीम्‌ = 
झत्यधिकाम्‌, बाधाम्‌ = कष्टम्‌, विधत्ते = करोति, अल्पः = ईषत्‌, अपि 


कारण अशक्त हो गई हैं। तो अब महाराज आसन-वेदिका ( चवूतरे ) को 
क्यों नहीं अलङ्कृत करते ? 

राजा-- ( देवी को देखकर ) भद्रे! आंधी के उत्थान ने तो बहुत ही 
अपकार किया क्योंकि-थीड़ी सी धूलि भी ( इसके ) नेत्रों की विशालता के 
कारण पीड़ा दे रही है; थोड़ा सा भी कम्पन स्थूरूस्तनों के भार से दबे हुए 
तथा जिस पर से हार को पृथक्‌ कर दिया गया है एसे ( इसके ) वक्षःस्थल को 
कष्ट दे रहा है; धीरे-धीरे चलने पर भी स्थूल जघन (कटि ) के भार के 
कारण इसकी जङ्काओं में कम्पन बढ़ रहा है; ( इस प्रकार ) झञ्झावात 
इसी मृगनयनी के अङ्गो से सहायता प्राप्त कर इसे ही अधिक समय तक 
कष्ट दे रहा है॥ २२॥ 
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राजा--तत्किमित्यनास्तीण कठिनशिलातल्मध्यास्ते देवी | 
. छोलांशुकस्य पबनाकुलितांशुकान्तं 
त्वद्रष्टिहारि मम छोचनबान्धवस्य | | 
. अध्यासितुं तव चिरं जघनस्थलस्य ° ग्य 
पर्याप्मेच करभोरु समोस्युग्मम्‌ | २३ ॥ | 


उत्कम्पः = कम्पनम्‌, पीनस्तनभरितम्‌ = स्यूछकुचभाराक्रान्तम्‌, क्षिप्तहारमू- 
क्षिप्तं हारं यत्र तत्‌, उरः= वक्षः, दुनोति = पीडयति, मन्दे = शिथिले, अपि 
याते = गमने, पृथुजघनभ रात्‌ = स्थूलस्त्रीश्रोणिपुरोभागस्य भारात्‌, अस्याः = 
भानुमत्याः, ऊर्वोः = जङ्कयोः, वेपथुः = कम्पनम्‌, वधेते = वृद्धि प्राप्नोति, 
मृगाक्ष्याः = हरिणनेत्रायाः, भानुमत्याः इति भाव: | अवयवेः = अङ्गैः, 
दतहूस्ता = कृतसाहाय्या, वात्या = वायुसमूहः, (अस्याः ) सुचिरम्‌ 5 
वहुकालं यावत, खेदम्‌ = दुःखम्‌ करोति = सम्पादयति ॥ २२॥ 

टिप्पणी-- रेणुरिति । प्रस्तुत पद्य में काब्यरिङ्ग अलङ्कार तथा स्नरधरा 
छन्द है ॥ २२ ॥ । 

राजेति । अनास्तीणंम्‌ = वस्त्रेणानाच्छिन्नमित्यर्थ:, अध्यास्ते = उपविशति, 
किमिति प्रश्ने । | 2 

भ्रन्वयः--हे करभोरु, पवनाकुलितांशुकान्तम्‌, (अत एव ) त्वद्दृष्टिहा रि, 
मम, ऊर्युग्ममु, लोलांशुकस्य, ( अत: ) ` मम, लोचनबान्धवस्य, तव, जघन- | 
स्थलम्‌, चिरम्‌, अध्यासितुमू, पर्याप्तम्‌, एव ॥ २३ ॥ [ 

. (सब वेत्ते हैं। ) 

. राजा--तो क्या इस तरह बिछावन-विहीन कठोर शिलातल पर ही | 
महाराची बंठेंगी ? | 

हे करभोरु ! वायु से चञ्चल वस्त्र के छोरवाला और तुम्हारी दृष्टि को 
ह्रनेवाळा मेरा यह ऊच्युगल, चञ्चल वस्त्रवाले और आँखों को .प्रियं तुम्हारे 
जघनस्थल के चिरकाल तक आश्रय लेने के लिए पर्याप्त है ॥ २३॥ 
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__ ( प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रान्तः । ) 
कज्चुकी-- देव, भरन भग्नम। 
( सर्वे साकूतं पश्यन्ति । ) 


राजा--केन ? 
कञ्चुकी--भीमन । 
राजा--कस्य । 


व्याख्या--लोलांशुकस्येति । ( हे करभोरु = हें करभजङ्घो ! पवना- 
कुलितांशुकान्तम्‌ = पवनेन = वायुना, आकुलितः = स्वस्थानादव्यस्तीकृत:, 
अंशुकान्तः = वस्वान्तो यस्मिन्‌ तत्‌ ( अत एव ) त्वद्दृष्टिहारि - तव नेत्र 
हरणशीलम्‌, मम=मे, दुर्योधनस्येत्यथंः, ऊष्युग्मम्‌=जघनयुगलम्‌, लोलांशुकस्य= 
चश्वलवस्त्रस्प्र ( अतः ) मम = दुर्योधनस्य, लोचनबान्धवस्य = नयनबन्धोः, 
तव = भवत्याः, जघनस्थलस्य = जघनम्‌ = कटिपश्चाद्धागः, स्थलमिव = 
पट्टमिव, तस्य, चिरम्‌ = दीर्घकालम्‌, अध्यासितुम्‌ = आश्रयाय, पर्याप्तम्‌ = 
समर्थम्‌, एवेत्यवधारणे, अस्तीति क्रियाशेषः ॥ २३ ॥ 
डिप्पणी-लोळांशुकस्येति । करभोरु-कलाई से लेकर अंगुलियों तक हथेली के 
हिस्से को करभ कहते हैं-“मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः।” 
इत्यमरः । जघनस्थलस्य = जघनं स्थलमिव, तस्य । यहाँ पर “उपमितं व्या घ्रा- 
दिभिः सामान्याप्रयोगे” से समास किया गया है। प्रस्तुत पद्य में दो योग्य 
वस्तुओं की संघटना के कारण सम अलङ्कार है। छन्द वसन्ततिलका है-- 
“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः॥ २३ ॥ 
( साकूतम्‌ = साश्रचर्यमित्यथं: ) 
( पर्दा हटाकर प्रवेश करके घबड़ाया हुआ ) 
` कञ्चको--महाराज ! टूट गया, टूट गया । 
( सब आश्चर्यं के साथ देख रहे हैं । ) 
राजा--किसके द्वारा ?. _ 
कञ्चुकी - भीम के द्वारा । 
राजा-किसका ! 
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कञ्चुकी भवतः । 
राजा-आ कि प्रलपसि । 
भानुमती--अञ्ज, कि अणिदूठ मन्तेसि । ( आयं, फिभनिष्टं मन्त्रयसे । ) 
राजा-धिक्प्रलापिन्‌, वृद्धापसद, कोऽयमद्य ते व्यामोहः । 
कञ्चुकी-देव, न खलु कश्चिद्टयामोहः । सत्यमेव त्रवीसि । 

भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । 

पतितं किङ्किणीक्बाणवद्धाक्रम्द्मिव क्षितो ॥ २४ ॥ 


Mean 

भानुमतीति । अनिष्टम्‌ = अशुभकारकम्‌, मन्त्रयसे = चिन्तयसि । 

राजेति । वृद्धापसद = वृद्धाधम, व्यामोहः = मतिविभ्रमः । 

अन्वयः--भीमेन, मर्ता, भवतः, रथकेतनम्‌, भग्नम्‌, क्षितौ, किद्धिणी- 
कवाणवद्धाक्रन्दम्‌, इव, पतितस्‌ ॥ २४ ॥ 

व्याख्या- -भग्नमिति। भीमेन भीषणेन, पक्षे भीमसेनेन, मरुता=पवनेन; 
पक्षे पवनरूपेण, भवतः=श्ली मतस्तव, दुर्योधनस्येत्यथे:, रथकेतनम्‌=स्यन्दनध्वजम्‌, 
भगमू पर छिन्नम्‌, क्षितौ = भूमी, किड्टिणीक्वाणवद्धक्रन्दम्‌ = किङ्किणीनाम्‌ः= 
क्षुद्रषण्टिकानां, क्वाणेन = शब्देन, - वद्ध: = प्रारब्धः, आक्रन्दः = विलापः, येन, 
तथाभुतमिव, पतितम्‌ = अध आगतम्‌ ॥ २४ ॥ 

टिप्पणी--भग्नमिति । प्रस्तुत पद्य में “भीमेन मरुता” के दो अर्थ होते 


हैं-भीषणवायु ओर वायुरूप भीमसेन । भीमसेन चूँकि वायु के पुत्र थे अतः ` 


कख्की--आपका । 
राजा-अरे ! आ वक रहा है? 
भानुमतो --आये ! क्या अशुभ ( बातें ) बोल रहे हो? 


राजा- धिक्कार ! बकवादी, नीच बुड्ढे वन्य 
SS ढे! आ 
विश्रम हो गया है.? बुड्ढे | आज तुझे यह कैसा मति 


कञ्चुको महाराज ! ह हुआ 
अ ह मुझे कोई मतिविश्रम नहीं हुआ है। सत्य ही 


भयद्धर वायु से तोड़ दी गई आपके रथ की पताका, घ'घरुओं के शाद 
न का, 
मानो विछाप करती हुई पृथ्वी पर गिर पडी है ॥ २४ | $ re 
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केतुः । तस्कि- 


He 


राजा--बलवत्समीरणवेगात्कस्पिते भुवने भर 
मित्युद्धतं प्रलपसि भग्नं भग्नमिति । 
कञ्चुकी-देव, न किञ्चित्‌ । किन्तु शमनार्थमस्यानिमित्तस्य विज्ञाप- 
यितव्यो देव इति स्वाभिभक्तिर्मा मुखरयति । 
भानुमती-अजउ्जउत्त, अन्तुरीअदु एदं पसण्णन्रह्मणवेअघोसेण । 
( भायंपुत्र, अन्त येता मेतर: सन्नव्राह्मणवेदघोषेण । ) 
राजा--( सावज्ञम्‌ । ) ननु गच्छ । पुरोहितसुमित्राय निवेदय । 
कञ्चृकी यदाज्ञापयति देवः ( इति निष्क्रान्तः । ) 


SOS 
नः स्यन्दन 


“आत्मा वे जायते पुत्र” इस न्याय से स्वयं तद्रूप होने के कारण भीमसेन के 
लिए “मरता” शब्द सार्थक हो जाता है । इस पद्य में भीमसेन द्वारा दुर्योधन 
के भावी जङ्घाभज्जन की सूचना भी मिलती है । किङ्किणी = किङ्किणी छोटी 
छोटी घंटियों को कहते हैँ-"“किङ्किणी क्षुद्रघण्टिका” इत्यमरः । लोक में घु घरुः 
शब्द से यह प्रसिद्ध है । पथ्याधक्त् छन्द हे ॥ २४॥ 

राजेति । वलवत्समीरणवेगात्‌=प्रबलपवनप्रवाहात्‌, स्यन्दनकेतुः=रथपताका । 

कञ्चुकीति । अस्य = ध्वजभङ्गरूपस्य, अनिमित्तस्य = अपशकुनस्य, शम- 
नार्थेम्‌ = शात्त्यर्थम्‌, मुखरयति = वक्तु' प्रेरयति । 

भानुमतीति । अन्तयंताम्‌ = निवार्यताम्‌ । 

राजा--प्रबल वायुःवेग से विश्व के कम्पित हो जाने पर यदि रथ की 
पताका टूट ही गई तो क्यों इस प्रकार उदण्डतापूर्वक प्रलाप कर रहे हो-- 
“टूट गया टूट गया” | 

कञ्चुको - महाराज ! कुछ भी नहीं, किन्तु इस अनिष्ट के शमन के 
लिए महाराज को सूचित कर देना चाहिए, यह स्वामि-भक्ति ही मुझे कहने के 
लिए प्रेरित कर रही है । 

भानुसती--आयंपुत्र, प्रसन्न हुए ब्राह्मण के वेदपाठ से इस ( अपशकुन ): 
का निवारण करें । 

राजा--( तिरस्कारपुर्वक ) अरे जाओ । पुरोहित सुमित्र से कह दो । 

कञ्चुको--जंसी महाराज की आज्ञा । ( निकल जाता है । ) 
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सनाच्या. 


( प्रविश्य ) 
| प्रतीहारी ~ ( सोद्देपमुपसृत्य । ) जअदि जअदि महाराओ । महाराअ, 
. महादेवी क्खु एसा सिन्धुराअमादा दुस्सळा अ पडिह्वारभूमाए चिद्ठदि । 
{ जयति जयति महाराज: । महाराज, महादेवी खल्वेषा सिन्धुराजमाता दुःणशला 
च प्रतीह्वारभू मौ तिष्ठति। ) 
राजा -( किचिद्विचिन्त्यात्मगतम्‌ । ) किं जयद्रथमाता दुःराळा चेति । 


कच्चिदमिमन्युवधामर्षितः पाण्डुपुत्रेन किश्चिदत्याहितमाचेष्टित भवेत्‌ । ` 


{प्रकाशम्‌ ) गच्छ । प्रवेशय शीघ्रम्‌ । 
प्रतीहारी-जं देवो आणवेदि । [यद्देव आज्ञापयति । ] ( इति निष्क्रान्ता । ) 
( ततः प्रविशति सम्भ्रान्ता जयद्रथमाता दुःशला च । 
( उभे सास्रे दुर्योधनस्य पादयो: पततः । ) 
प्रतीहारीति । सिन्धुराजमाता = जथद्रथजननी, दुःशला = ुर्योधनभगिनी; 
प्रतीहारभूमौ = द्वारि । 
टिप्पणी --दुश्शछा = दुश्शला दुर्योधन की बहन थी । 
राजेति । अभिमन्युवधामिते:=भिमन्युघातेन क्रुद्धैः; आचेष्टितम्‌=क्ृतम्‌ । 
( सास्रम्‌ = अश्षुणा सहितम्‌, वाष्पपुरितनयनमित्यथ: । ) 
(प्रवेश करके ) 
प्रती हारो - (घबराई हुई समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय हो ।. 
महाराज ! यह सिन्धुराज जयद्रथ की माता और आपकी वहन दुश्शला द्वार- 
“भुमिपर उपस्थित है । 
राजा-( कुछ सोचकर मनही मन ) क्या, जयद्रथ की माता और 
- दुश्शला ? कहीं अभिमन्यु के वध से क्रुद्ध पाण्डवों ने कुछ अनिष्ट तो नहीं कर 
डाला ! ( प्रकट ) जाओ, शीघ्र अन्दर ले आओ । 
प्रतोहारी--मह्दाराज की जो आज्ञा । ( चली जाती है। ) 
( उसके के घबराई हुई जयद्रप-माता तथा दुइशला प्रवेश करती है । ) 
६ दोनों अधु नेत्रों के साथ दुर्योधन के पैरों पर गिर पड़ती हैं। ) 
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माता-परित्ताअदु परित्ताअढु कुमाळो । (परित्रायतां परि्रायतां कुमारः ।) 


( दुशला रोदिति । ) 
राजा--( ससम्भ्रममुत्थाप्य । ) अम्ब, समाश्वसिहि समाश्वसिहि! 

किमत्याहितम्‌ । अपि कुशळं समराङ्गणष्वप्रतिरथस्य जयद्रथस्य । 

माता--जाद, कुदा झुसळम्‌ । ( जात, कुतः कुशलम्‌ । ) 

राजा--कथमिव । 

माता--( साशङ्कम्‌ । ) अज्ज वखु पुन्तवहामरिसिदेण गण्डीबीणाः 
अणत्यमिदे दिबहणाहे तस्स चहो पडिण्णादो । ( अद्य खलु पुत्रवधामणितेनः 
गाण्डीविनाऽनस्तमिते दिवसनाथे तस्य वधः प्रतिज्ञातः । ) 

राजा--( सस्मितम्‌ । ) इदं तदल्लकारणमंम्बाया दुःशछायाश्व। पुन्न 
शोकादुत्तप्तस्य किरीटिनः प्रळपितेरेवमवस्था। अहो मुग्धत्वमबळानां नाम । 
अम्ब, कृतं विषादेन । वत्से दुःशले, अळमश्रपातेन । कुतश्चायं तस्य धन- 


राजेति । समाश्वसहि=समाश्चसनं कुरु, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । संमराङ्गणेषु= 
युद्धभूमिषु अप्रतिरथस्य = अविद्यमानप्रतिपक्षस्यन्दनस्य । 

सातेति । गाण्डीविना=अजुंनेन, अनस्त मिते=अस्तमप्राप्ते, दिवसनाथे=र्ये । 

राजेति । किरीटिनः = अजुंतस्य, प्रळपितेः = प्रलापैः, दुर्योधनवाहुपरि- 


5 777 


माता--रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कुमार ! 
( दुश्शला रोती है। ) 

राजा--(धवराहट के साथ उठाकर) माताजी ! धैयं रखिये, धैर्य रखिये ! 
क्या अनर्थं हुआ ? अद्वितीय वीर जयद्रथ रण-भूमि में सकुशल तो हैं ? 

साता--वत्स ! कुशल कहाँ ? ; : 

'राजा--क्यों, क्या हुआ ? 
माता ( आशक्कापूर्वक ) आज पुत्रवध से क्रुद्ध गाण्डीवधारी अजुन ने 
सुर्यास्त से पहले ही उसके वध की प्रतिज्ञा की है। 

राजा--( मुस्कुराकर ) तो माताजी और दुश्शला के आँसुओं का कारण 

| पुत्रशोक से विह्वछ अर्जुन के प्रलापों से यह अवस्था है। ओह! 
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सुत्पादयितुम्‌ । 
माता--जाद जाद, दे हि पुत्तबन्धुनहारमरिसुह्दीबिदकोचाणला अण- 
पेक्लिदसरीरा वीरा परिक्क्रामन्ति । \ जात, जात, ते. हि पुत्रवन्घुवधामर्षोद्दी- 
पितकोपानला अनपेक्षितशरीरा वीराः परिक्रामन्ति । ) 
राजा-(सोपहासम्‌) एबभेतत्‌। सर्वजनप्रसिद्धेवामर्षिता पाण्डवानाम्‌ । 
“पश्य । 
हस्ताकृष्टविछोळकेशवसना दुःशासनेनाज्ञया 
पाञ्चाली मम राजचक्रपुरतो गोरो रिति व्याहृता । 
तस्मिन्नेव स कि चु गाण्डिवधरो नासीत्प्रथानन्दनो 
यूनः क्षत्रियवंशजस्य इतिनः क्रोधास्पद कि न तत्‌ ॥ २५ ॥ 


era क प 
घरक्षितस्य = दुर्योधनस्य = मम, वाहुः = भुजा, परिघः = अर्गला, इवेति, तेन 


रक्षितस्य = पालितस्य । 

मातेति । अनपेक्षितशरीराः = उपेक्षितदेहाः । 

-राजेतिः। सबंजनप्रसिद्धा = निखिललोकख्याता, अमर्षिता = क्रोधः । 

'अन्वयः-मम, आज्ञया, दुःशासनेन, इस्ताकृष्टविलोलकेशवसना, पाश्चाली 
-राजचक्रपुरतः, गोगाँः, इति, व्याहृता, तस्मिन्‌, एव, ( समये ) सः, गाण्डिवधरः, 
`पृथानन्दनः, किम्‌ नु, न, आसीत्‌, तत्‌, क्षत्रियवंशजस्य, क्तिनः, यूनः, क्रोधा- 


हि 


स्पदम्‌, किम्‌, न ॥ २५ ॥ 


नमा. 


८4 भें नय र” 
स्त्रियों में कितना भोलापन होता है। भाताजी ! दुःख मत कीजिए। प्रिय 


` दुश्शला ! आँसू न गिराओ अर्जुन में यह इतनी सामथ्य कहाँ कि वह दुर्योधन की 
भुजारूपी परिघ से रक्षित महारथो जयद्रथ के लिए विपत्ति उत्पन्न त सके । 


माता--वेटा, बेटा ! पुत्र एवं बन्चुओं के वध को न सहने से प्रज्वलित 
कोधाण्निवाले वे ( पाण्डव ) वीर अपने शरीर की परवाह न करके घूम रहे हैं। 


.  राजा--( उपहासपूवं ॥। 
.सभी लोग ह स ऐसा ही है। पाण्डवों की असहिष्णुता को 


मेरी आज्ञा से दुःशासन के हाथ से खींचे i 
गये ( अत एव ) चञ्चल केश 
“और वस्त्रवाली पाश्चालपुत्री ( द्रौपदी ) से राजसमुद्द के. समक्ष /!गाय-गाय 
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माता- असमत्तपडिण्णाभारस्स अप्पबहो से पडिण्णादो (जमात 
प्रतिज्ञाभारेणात्मवधस्तेन प्रतिज्ञातः । ) 
Sis NESS ही 
व्याख्या--हस्ताकृष्टेति । मम =' दुर्योधनस्य, आज्ञया. = आदेशेन; 
दुःशासनेन = दुःशासनताम्ना ममानुजेन, हस्ताकृष्टविलोखकेशवसना= कराकृष्ट- 
चःवलकचवस्त्रा, पाच्चाली -पाचालराजदुहिता, द्रोपदीति भावः, राजचक्रपुरतः= 
` भुपतिसमुहसमक्षम्‌, गौगोः = गौरस्मि, गौरस्मि, गोरिव रक्षणीयाऽहमस्मोतिः 
भावः, इति = एवम्‌, व्याहृता = उक्तवती, तस्मिन्‌ = तादृशे सद्भूटपूर्ण इत्यथः; 
'एब = अपि, समय इति शेषः, सः = प्रसिद्धः, गाण्डिवधरः = गाण्डीवधारी, 
यृथानन्दनः = पृथासुतः, अजुन इति भावः, किंनु नासीत्‌ = आसीदेवेत्यर्थ: । 
तत्‌ = व्याह्रणम्‌, क्षत्रियवंशजस्य = राजन्यकुलोत्पन्नस्य, कृतिन: प्रबीणस्य, 
शस्त्रादिस्चालन इति भावः, यूनः = युवकस्य, क्रोधास्पदम्‌ = कोपस्थानम्‌, 
कि न= कि नासीत्‌, अपितु, आसीदेव, किन्तु सः किमपि कत्तु न्ञाशक्नोदतस्त- 
स्मान्न भेतव्यमित्याशयः ॥ २५ ॥ 
टिप्पणी --हस्तेति । गोगौरिति । राजसभा में राजपत्नियों का “यौ-गौ 
( गाय-गाय )” कहकर चिल्लाना अपमान का सुचक है । “गौ-गौ” कहकर 
चिल्लाने का तात्पर्यं है कि “मैं गाय के सदृश तुम्हारे लिए अवध्य हूँ इसलिए 
मेरी रक्षा करो” । वस्त्रापकर्षण के समय द्रौपदी भी “गो-गौ” कहकर चिल्लाई 
थी और पाण्डव देखते रह गये थे । प्रस्तुत पद्य में शादू ल विक्रीडित छन्द है।२५॥ - 
मातेति । असमाप्तप्रतिज्ञाभारेण = अक्षमाप्तः = अपुरितः प्रतिज्ञायाः = 
प्रणस्य, भारः = भरः, येत, तेन, आत्मवधः = निजमरणम्‌, प्रतिज्ञातः = 
सद्धूल्पित: । 
ऐसा कहलाया था । क्या गाण्डीवधारी वह पृथा. का पुत्र उस समय वहाँ नहीं 
था ? क्या क्षत्रियवंश में उत्पन्न शस्त्र-निषुण युवक के लिए वहू क्रोध का स्थान 
नहीं था ? ॥ २५॥ | 
माता- प्रतिज्ञा का भार समाप्त न कर लेने पर उसने आत्मघात की 
अतिज्ञा की है। 


कका 2.23... 
र 
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= == ~ Suma, 
पना री 


राजा--यद्यवमलमानन्दस्थानेडपि ते विषादेन । ननु वक्तव्यमुत्सन्न- 
सानुजो युधिष्ठिर इति । अन्यच्च मातः, का शक्तिरस्ति घनञ्जयस्याउन्यस्य 
चा कुरुशतपरिवारदर्धितमहिम्नः कृपकणंद्रोणा श्रत्थामा दिमहारथपराक्रम- 
द्विगुणी क्ृतनिराबरणविक्रमस्य नासांऽपि म्रहीतुं ते तनयस्य । अयि सुत- 
पराक्रमानभिज्ञ ! 

घमोत्मजं प्रति यमौ च कथैव नास्ति मध्ये वृकोदरकिरीटश्चतोर्बलेन । 
एकोऽपि विस्फुरितमण्डलचापचक्र कः सिन्धुराजमभिषेणयिलुं समर्थः ।६। 


+ 


राजेति। आनम्दस्थाने = हषंस्थाने, उत्सन्नसानुजः = उत्तन्नः = मृतः, 
सानुजः = अनुज: = घुभ्रातृभिः सहितः इति । कुरशतपरिवार३धितमहिम्नः = 
कुरूणां शतम्‌ = शतावयवः समुदायः, स एव परिवारः = बान्धवः, तेन 
वधितः = वृद्धिम्प्राप्तः महिमा = महत्वं यस्य, तस्य, कृपकणंद्रोणाइवत्थामादि- 
महारथपराक्रमदिगुंणीकृतनिरावरणविक्रमस्य = कृपकर्णंद्रोणाश्वत्थामादिमहा- 
रथानां पराङ्गमेः द्विगुणीकृत: = द्विगुणत्वं प्रापितः, निरावरणः = आवरणरहितः, 
विक्रमः = पराक्रम; यस्य, तस्य। सुतपराक्रमानभिन्ञे `= सुतस्य = पुत्रस्य, 
पराक्रमः = विक्रमः, तस्य अनभिज्ञा, तत्सम्वुद्धौ । 

श्रन्वयः-धर्मात्मजम्‌, च, यमो, प्रति, कथा, एव, न, अस्ति, वृकोदर- , 
किरीटभृतोः, मध्ये, एकः, अपि, कः, विस्फुरितमण्डलचापचङ्रम्‌, सिन्धुराजम्‌; 
_ बलेन, अभिषणयितुम्‌, समर्थ: ॥ २६॥ 


= 


———— 111 MNT SE: 

राजा--यदि ऐसा हे तो आपको हर्ष के स्थान में विषाद नहीं करना 
चाहिए । तब तो कहना चाहिए कि युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों सहित नष्ट 
हो गया । दुसरे, माताजी, अर्जुन या अन्य किसी में क्या शक्ति है जो तुम्हारे 
पुत्रका सो कौरवों के समूह से जिसका महत्त्व बढ़ गया है और कृप, कणे, द्रोण 
अश्वत्थामा आदि महारथियों के द्वारा जिसका दुर्धषं पराक्रम दुगना हो गया है- 
नाम भी ले सके । अरी, पुत्र के पराक्रम से अपरिचित ।. 

युधिष्ठिर और जोड्यो ( नकुल तथा सहदेव ) का तो कहना ही नहीं 
भीम ओर अजुन में से कोन सा एक, चमकते हुए वतुलाकार धनुर्मण्डल वाले 2 


सिन्धु राज ( जयद्रथ 2 मै ड 
न्धुराज ( ) पर बलपूर्वक आक्रमण करने में समर्थ है? ॥२६॥ 
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भानुमती--आञ्ज उत्त, जहवि एव्वं तहवि गुरुकिदपडिण्णाभारोट्टाणं 
क्खु सङ्काए । (आयंपुत्र, यद्यप्येवं तथापि गुरुक प्रतिज्ञाभारः स्थानं खलु शङ्कायाः) 
` माता-जाद्‌ साहु, कालो इदं भणिअं भाणुमदीए । (जात, साधु, कालो- 
चितं भणितं भानुमत्या । ) 
राजा-आ ममापि नाम दुर्योधनस्य शङ्कास्थानं पाण्डवाः । पश्य-- 
व्यास्या-धर्मात्मजमिति । धर्मात्मजम्‌ = घमंतनयम्‌, युधिष्ठिरमित्यर्थ., 
च = तरथा, यमो = युगलो, नकुलसंहदवावित्यर्थः, प्रति, कथा = कथनम्‌, एव 
नास्ति = इमे जयद्रथस्य न किमपि कत्तु शक्नुवन्तीति भावः । वृकोदरकिरीट- 
भृतोः = भीमाजुंनयो:, मध्ये, एकः अपि कः = कतर इत्यर्थः, विस्फुरित ' 
मण्डलचापचक्रम्‌ = विस्फुरितम्‌ = चपलम्‌, मण्डलम्‌ = वतुलाकारम्‌, यस्य, 
तादृशं चापचक्रम्‌ = धनुश्चक्रं यस्य, तम्‌, सिन्धुराजम्‌ = सिन्धुदेशाधिपम्‌, 
जयद्रथमिति भावः, वलेन = ऊजितेन, अभिषेणयितुम्‌ = सेनया5प्तियातु मु, 
समथः > क्षमः ? न कोऽपि क्षम इत्यथं:। अत्र पाण्डवापेक्षया जयद्रथस्या धिक- 
बलवत्त्वं सूचितम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ टिप्पणो--धर्मात्मजमिति--प्रस्तुत पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥२६॥ 
भानुमत्तीति । यद्यपि, एवम्‌ = पाण्डवापेक्षया जयद्रयोऽधिकः शक्तिमान्‌, 
तथापि गुरुकृतप्रतिज्ञाभारः = महता कृतः प्रतिज्ञाभारः, शङ्कायाः = संशयस्य, 
स्थानम्‌ = मास्पदम्‌ । 
मातेति। जात = पुत्र, साधु = सम्यक्‌, कालोचितम्‌ = समयानुरूपम्‌, 
भानुमत्या भणितम्‌ = कथितम्‌ । 
भानुमती--आयंपुत्र ! यद्यपि यह सत्य है, परन्तु की गई भीषण प्रतिज्ञा 
के भारवाला अजुन शङ्का का कारण है। : 
साता--बेटा | भानुमती ने अच्छी और समयोचित बात कही है । 
राजा--भोह ! क्या मुझ दुर्योधन के लिए भी पाण्डव शङ्का का कारण 
हो सकते हैं ? देखो-- 
८ बे० 
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छोद्ण्डऱ्याकिणाङ्करगणितरिपुभिः कङ्कटोन्मुऊदेहेः 
शिद्ष्टान्योन्यातपत्रः सितकमळवनश्चान्तिसुस्पाद्यद्भिः । 

€ ७ ° 

रेशुग्रस्ताकभासां प्रचलदसिळतादन्तुराणां बलाना- 

माक्रान्ता भ्रातृभिमे दिशि दिशि समरे कोटयः सम्पतन्ति ॥२७॥ 


न्वयः-कोदण्डज्याकिणाडूः, अगणितरिपुभिः, कङ्कुटोन्मुक्तदेहै:, श्लिष्टा = 
न्योन्यातपत्रैः, सितकमलवनश्नान्तिमू, उत्पादर्याद्धि:, मे, भ्रातृभिः, रेणुग्रस्ताक- 
भासाम्‌, प्रचल्दसिलतादन्तुराणाम्‌, बलानाम्‌, कोटयः, आक्रान्ताः, दिशि, 
दिशि समरे, प्रम्पतन्ति ॥ २७ ॥ 


व्यास्या- कोदण्डेति ! कोदण्डज्याकिंणा ङ्कः = कोदण्डस्य = विशालधनुषः, 


जायाः = परत्यश्वायाः, किणानाम्‌ = घर्षणजन्यद्रणानाम्‌, अङ्कः = चिह्नं 
येषां ते; अगणितरिपुभिः = अवहेलितारिभिः, कङ्कुटोन्पुक्तदेहैः  कवच- 
रहितशरीरँः, इ्लिष्टान्योन्यातपत्रैः = मिलितपरस्परच्छत्रैः; सितकमलवन- 


श्रान्तिम्‌ = श्वेतपद्मवनभ्रमम्‌, उत्पादयद्धिः = जनयः, मे = मम, दुर्योध- 
नस्येत्यर्थ;, '्रातृभिः = अमुजेः, रेणुग्रस्ताकंभाक्षाम्‌ = रेणुभिः = धूलिभिः, 
ग्रस्ता = आच्छादिता, अर्कस्य = रवेः, भाः = आभा, यैः तानि, तेषाम्‌, 
प्रचलदसिलतादन्तुराणाम्‌ = प्रचलन्त्यः = विस्फृरन्त्यः, असिलताः = खड़ग- | 
वल्ल्यः, ताभिः दन्ठुराणि = निम्नोन्नतानि, भीषणानीत्यर्ंः, तेषाम्‌, बलानाम्‌= 
सेनानाम्‌, कोट्यः = कोटिसंख्याः, कोटिसंख्याविशिष्टाः सेना इत्याशय:, | 
आक्रान्ताः = व्याप्ता; दिशिदिशि = प्रतिदिशम्‌, समरे = रणे, सम्पतन्ति -- | 
सम्यक्‌ भूमौ गच्छन्ति ॥ २७ ॥ | 

| 


I ) 
धनुष की प्रत्यश्चा के घर्षण चिल्ल से युक्त, शत्रुओं की चिन्ता न करनेवाले 
(अत बा ) अपने-अपने शरीर पर से कवच खोल देने वाले तथा परस्पर सटे 
हुए छत्रो से श्वेतकमल के वन की भ्रान्ति को उत्पन्न करनेवाले मेरे भाइयों 
को के 
अधिष्ठित सेनाओं की कोटि-कोटि. संख्या, जिन्होंने धूलि से सूर्य की आभा को 
ग्रस छिया है ओर जो घुमाई गई खड्ग रूपी, लताओं से विकराल है, दिशा- 
दिशा में युद्धभूमि में मिलकर जा रही है ॥ २७ ॥ 
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अपिच भानुमति, विज्ञातपाण्डवप्रभावे, किन्त्वमष्येबमाशङ्कसे, पश्य- 
दुःशासपस्य हृद्यक्षतजाम्बुपाने दुयोंधनस्य च यथा गदयोरुभड़े । 
तेजस्विनां समरमूर्धनि पाण्वानां ज्ञेया जयद्रथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥२८॥ 


टिप्पणी--कोदण्डेति । कोदण्डञ्यः किणा छू:--कोदण्ड धनुष का नाम है-- 
“ धनुश्चापः ५स्वशरासनकोदण्डकामुंकम्‌ । इष्वासोपि ॥” इत्यमरः। धनुष की 
डोरी का नाम ज्या है---“ मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ।” इत्यमरः 
आतिपत्रः=गावपात्त्रायते इत्यातपश्रम्‌, तैः । आतपत्र छाता को कहते है-- 
छत्रं त्वातपत्रमित्यमरः 1” प्रस्तुत पद्य स्रग्धरा छन्द में निबद्ध है ॥ २७॥ 
अन्दयः--उुःशासनस्य, हृदयक्षतजाम्बुपाने, च, गदया, दुर्योधनस्य, उरुभङ्ग, 
तेजस्विनाम्‌, पाण्डवानाम्‌, यथा, प्रतिज्ञा, तथा, समरमूधेनि, जयद्रथवधे 


अपि, ज्ञेया ॥ २८ ॥! 
व्याख्या--डुःशासनस्येति । दुःशासनस्य = पाः्चालीकचवस्त्रापहारकस्य 


भदीयानुजस्य, हूदयक्षतजाम्बुपाने = वक्ष.स्थलरक्तजलपाने, च = तथा, गदया= 
शस्त्रविशेषेण, दुर्योधनस्य = ममेत्यर्थः; उरुभङ्गे = जघनभङ्गे, तेजस्विनाम्‌ = 
यराक्रमिणाम्‌, पाण्डवानाम्‌ = पाण्डपुत्राणाम्‌, युधिष्ठिरादीनामित्यर्थः, यथा 


यादृशी, प्रतिज्ञा = प्रणः, निष्फलेति शेषः, तथा = तेनेव प्रकारेण, समरमूर्धनि= 
अधानसङ्ग्रामे, जयद्रथवधे=सिन्धुराजविनाशविषये, अपि = च, ज्ञेया=बोद्धव्या । 


'यथा भीमसेनेन दुःशासनस्य हृदयरक्तपाने ममोरुभङ्गे च कृता प्रतिज्ञा विफला 
तथेवेयमपि निष्फला बोद्धव्येत्यभिप्रायः ।। २८ ॥ 

टिप्पणी --डुःशासनस्येति । हृदयक्षतजाम्बुपाने = यहाँ पर रक्त के लिए 
'क्षतज' शब्द का प्रयोग किया गया है । . क्षताज्जातं क्षतजम्‌ । अर्थात्‌ क्षत से 
उत्पन्न होने के कारण रक्त को क्षतज कहा गया है । 


ओर पाण्डवों के प्रभाव को जानने वाली भानुमती ! तू भी ऐसी आशङ्का 
'कंसे कर रही है? देख--- 

दुःशासन के हृदय से रक्तरूपी जल के पीने ओर गदा से दुर्योधन को 
. जद्भाओं को तोड़ डालने के विषय में तेजस्वी पाण्डवों की जैसी प्रतिज्ञा (निष्फळ) 
थी बेसी ही युद्धभूमि में जयद्रथ के वध के विषय में जाननी चाहिए ॥ २८ ॥ 
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क कोऽत्र भोः जैत्रं मे रथसुपकल्पत्र तावत्‌ । यावदहमपि तस्य 

प्रगलभस्य पाण्डवस्य जयद्रथपरिरक्षणेनेव मिथ्याप्रतिज्ञाचेळक्ष्यसम्पादितम- 

शख्जपूतं मरणमुपदशामि । ( ्रविश्य ) 
कञ्चुकी-देव 
उदूघातक्यणितविछोळद्देमघण्टः प्रालम्बद्विगुणितचामरप्रहासः । 
सञ्जोऽयं नियमितबल्गिताकुळाश्वः शत्रणां क्षपितमनोरथो रथस्ते ॥२९॥ 


Cid] 


तेजस्विनाम्‌ = यहाँ पर काकु के द्वारा 'तेजस्विनाम्‌' का अर्थ वस्तुत 'अतेज- 
स्विनाम्‌” ही है । प्रस्तुत पद्य वसन्ततिलका छन्द में निबद्ध है ॥ २८ ॥ 

जैत्रम्‌ = जयनशीलम्‌, उपकल्पय = उपपादय, प्रगल्भस्य = धृष्टस्य,, 
मिथ्याप्रतिज्ञाबेलक्ष्यसम्पादितमु = मिथ्या = मृषाभूता या प्रतिज्ञा = प्रणः, 
तया जनितं यद्‌ वैलक्ष्यम्‌ = लज्जा, तेन सम्पादितम्‌ = कृतम्‌, अशस्त्रपुतम्‌ = 
शस्त्रेण = आयुधेन, पूतम्‌ = पवित्रम्‌ = शस्त्रपूतम्‌, न शस्त्रपृतमशस्त्रपूतम्‌ । 
__ प्रन्वयः--उद्धातक्वणितविलोलहेमघण्टः,  प्रालम्बद्विगुणितचामरप्रहासः, 
नियमितवल्गिताकुलाश्वः, शत्रूणाम्‌, क्षपितमनोरथः, अयम्‌, ते, रथः सज्जः 
( विद्यते ) ॥ २९ ॥ 

व्यार्या--उद्घातेति। उद्घातक्वणितविलोलहेमघण्टः = उद्धातैः = 

_भाहननेः, या बबणिता = शब्दं कुवंती, बिलोलाः = चञ्चलाः, हेम्नः == सुवर्णस्य, 

अरे यहाँ कोई है? मेरे जयशील रथ को तैयार करो तो अब में भी 

केवल जयद्रथ की रक्षामात्र से उस धष्ट पाण्डव का, झूठी प्रतिज्ञा से होनेवाली 


"लज्जा से किये गये शस्त्र (के प्रहार) से पवित्र न ४ 
उपदेश देता हूँ । / ही 


३ (प्रवेश करके ) 
फञ्चुकी--महाराज ! १ 
ल से बजती हुई चञ्चल, सुवर्ण की घण्टियो वाला, लटकती 

बाज से इ किये गये चामर के हास ( उज्ज्वलता ) वाला, गति के 

be ही से चञ्चल घोड़ों वाला ओर शत्रुओं की मनोभिलाषाओं. को 
वाला आपका यह रथ तैयार है ॥ २९ ॥ 
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राजा--देवि, प्रविश त्वमभ्यन्तरमेब । ( 'यावदहमपि तस्य प्रगल्भस्य 
धाण्डवस्थ---इत्यादि पठन्‌ परिक्रामति । ) 
[ इति निष्ङ्गाम्ताः सर्व । ] 


इति द्वितीयोऽङ्कः । 
ननक . 


घण्टा: = क्षुद्रघण्टिकाः इत्यर्थः, यस्य, सः, प्रालम्बद्विगुणित चामरप्रहासः 5 
भालम्वेन = प्रकर्षेणालम्बमानेन, द्विगुणित: = द्विगुणीकृतः, वृद्धि प्रापित इत्यर्थः, 
चामराणाम्‌ = प्रकीणंकानाम्‌, प्रहासः = शुभ रान्तिः, यस्य सः, नियमितः 
वल्गिताकुशाश्चः = नियमिताः=नियन्िताः, वल्गितेन=गठिविशेषेण, आकुलाः = 
अतिचपलाः, अश्वाः = तुरगाः, यत्र सः, शत्रूणाम्‌ = रिपुणाम्‌, क्षपित मनो रथः; 
क्षपिताः = विनाशिताः, मनोरथाः = मनोभिलापाः येन सः भयम्‌ = एषः, 
ते = तव, रथः=स्यन्दनम्‌, सउ: = सन्नद्धम्‌, विद्यत इत्ति शेषः ॥ २९ ॥ 

हिप्पणी--अशस्त्रपूतम्‌ = शस्त्र के द्वारा यदि क्षत्रिय की मृत्यु होती है 
तो वह पवित्र मृत्यु समझी जाती है और णदि वेसा न हो तो वह मृत्यु 
अशस्तपूत अर्थात्‌ अपवित्र समझी जाती है । 

उद्घातेति-- प्रस्तुत पद्य प्रहषिणी छन्द में निवन्ध है जिसका लक्षण हैं 
““्याशाभिभंनजरगाः प्रहषिणीयम्‌” ॥ २९॥ 

इति “कमलेश्वरी”” संस्कृतव्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कुः । 


१६36८३४ 


राजा देवी ! तुम भी अन्दर जाओ । (“तो अब मैं उस धृष्ट- | 
पाण्डवा”” ” ) इत्यादि कहता हुआ घूमता है । 
( सव निकल जाते हैं ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त । 


१६5९६5८ 
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तृताया- ः 
र ( ततः प्रविशति विकृतवेषा राक्षसी । ) 
राक्षसी--( विकृतं विहस्य । सपरितोषम्‌ । ) 
हदमाणुशमंशशोणिएहिं कुम्भणहरशं बजाहिं शञ्भिदम्‌ । 
अणिश अ पिवामि शोणिअं बळिशशदं शमले हुबीअदु ॥ १।! 
( हतमानुषमांसशोणितेः कुम्भसहस्रं वसाभिः सञ्चितम्‌ । 
अनिशं घ पिवामि शोणितं वर्षशतं समरो भवतु ॥ १॥ ) 
(नृत्यन्ती सपरितोषम्‌ । ) जइ सिन्धुलाअवहृदिअह्दे विअ दिअहे दिअहे 
शमळकस्म पडिवड्जई अज्जुणो तदो पञ्जत्तभडिदकोडागाले मंशशोणि 
विकृतवेषा-विकुत: = अदशंनीयो वेषो यस्वाः सा । 
 श्रन्वयः-हतमानुषमांसशेणितः, वसाभिः, कुम्भसहस्रम्‌, सब्चितम, शोणितम्‌, 
अनिशम्‌, पिबामि, च, समरः, वषंशतम्‌, भवतु ॥ १॥ 2 
_ व्याख्या-हतमानुषेति । हतमानुषमांसशोणितैः=समरे, मृतमानवानां पलल- 
र वसाभिः = मेदोभिः, कुम्भसह्रम्‌ = घटसहस्रम्‌, सहस्नसंख्याकघटाः १ 
इत याबत्‌, सञ्चितम्‌ -उपचितम्‌, अस्माभिरिति शेषः । शोणितम्‌ = रुधिरम्‌, 


अनिशम्‌=राचिन्दिवम्‌, पिवामि = पानं करोमि अहमिति शेष: । ( अतः } 


समरः = सङ्ग्रामः, वषंशतम=शतं सम 
_दिवसे भीषण: दह घात ही i gs 
(तलात्‌ विक्वेबवाली स्तो ऽर उर उ | तत्पश्चात्‌ विकृत वेषवाली राक्षसी प्रवेश करती है । ) 
ही ड भयङ्कर हँसी हसकर सन्तोष के साथ ) 
क मनुष्यो की मांसराशि के हजारों घड़े चर्बीसहित सञ्चित करलेने 
ह घा शोणित पी रही हूँ । यह सड्य़ाम सो वर्षो तक चलता रहे ॥१॥ 
चती हुई सन्तोष के साथ ) यदि सिन्धुदेश के राजा ( जयद्रथ ) के 


वध के दिन के समान अर्ज 
न अजुन प्र 
जुन प्रतिदिन युद्ध-पराक्रम करता रहे तो मेरा धर 
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एहिं मे गेहे 


हुविअदि । ( परिक्रम्य दिशोऽबलोक्यर । ) अह कहिं क्खु गरे से 
छुहिलप्पिए हुवि अदि। होदु । शद्दाबइश्शं दाय | भले लुहिलष्पिआ 
लुहिलप्पिआ, इदो एहि । 

( यदि सिस्थुराजवधदिवस इव दिशसे दिवसे समरकमं प्रतिपद्यते$जुंनस्तत: 
पर्याप्तभरितकाण्ठागारं मांसशोणितैमे गृहं भविष्यति | अथ क्व खलु यतो मे 
रुधिरप्रियो भविष्यति । भवतु । शब्दायिष्ये तावत्‌ । अरे रुधिरप्रिय रुधिरप्रिय, 
इत एहि । ) 

( ततः प्रविणति तथाविधो राक्षसः ) 
राक्षसः ( श्रमं नाटयन्‌ । } 
पच्चग्गहदाणं मंशए जइ उण्हे लुहिले अ ढडभइ | 
ता एशे मह पलिशशमे क्खणमेत्तं एव्ब लहु णश्शाइ॥ २ ॥ 
( प्रत्यग्रहतान! मांसं यद्य ष्णं रुधिरं च लभ्येत । 
तदेष मम परिश्रमः क्षणमात्रमेव लघु नश्येत ॥ २॥ ) 


टिष्पणी--हतमानुषेति । वर्षशतम्‌-यहां पर “कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे” 
(पार सु» ) से द्वितीया विभक्ति हुई है ॥ १॥ 
शब्दायिष्ये  आकारयामि । 
ग्रन्वय:-- यदि, प्रत्यग्रहतानाम्‌, मांसम्‌, च, उष्णम्‌, रुधिरम्‌, लभ्येत, तत्‌, 
मम, एवः, परिश्रमः, क्षणमात्रमेव, लघु, नश्येत्‌ || २।। 
व्याख्या -प्रत्यग्रेति यदि=चेत्‌, प्रत्यग्रहतानाम्‌ = तत्क्षर्णमारितानाम्‌, 
मांस और शोणित से भरे हुए कोठेवाछा हो जायगा । ( घूमकर और चारों . 
` ओर देखकर ) न जाने रुधिरप्रिय कहाँ है? तो इस रण-क्षेत्र में अपने प्रिय 
पि इधिरप्रिय का पदा लगाऊ । ( धूमकर ) अच्छा, पुकारती हूँ । ओ 
रुधिरप्रिय, रुघिरप्रिय, इधर आ, इधर आ । 
( तव उसी प्रकार का राक्षस प्रवेश करता है । ) 
राक्षस--' थकावट का अभिनय करता हुआ ) - 
यदि ताजा मरे हुए लोगों का मांस और गमं रुधिर मिल जाय तो मेरी. 
यह थकावट क्षणभर में ही तुरन्त नष्ट हो जाय । २॥ 
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( राक्षसी पुनर्व्याहरति । ) 

राक्षप:--( आकण्यं ) अले के मं शद्दावेदि । ( विलोक्य । ) कहं पिआ 
मे वशागन्धा । ( उपसृत्य । ) वशागन्धे, कीश मं शद्दावेशि । (अरेकामां 
शब्दायते । कथं प्रिया मे वसागन्धा । वस!गन्धे, कस्मान्मां शब्दायसे ) 

छुहिलाशबपाण ३त्तिए छणहिण्डन्तखळन्तगत्तिए । 

शद्दाअशि कोश मं पिए पुलिशशहरशं हद शुणीअदि ॥ ३॥ ` 

( रुजिरासवपानमत्ते रणहिण्डनस्खलद्गात्रि। ˆ 

शब्दायसे कस्मान्मां प्रिये पुरुषसहस्र हृतं श्रूयते ॥ ३ ॥ क 7-० यप सहल हवरते ३ ॥ ` ` ` 


मभिनवमृताना मित्यथंः, मांसमु<पिशितमु, च पुनः, उष्णम्‌=अशीतम्‌, रुधिरम्‌= 

शोणितम्‌ लभ्येत = प्राप्येत, तत्‌=तहि, मम=र्धिरप्रियस्येति भावः, एषः = 

भथम्‌, परिश्रमः=सङ्ग्राम श्रम णजन्या भ्रान्तिः, क्षणमात्रमेव=्टित्येव, ळघ = 

अतिशीघ्रम्‌, अनायासमिति यावत्‌, नश्येत्‌ = विनष्टः स्यात्‌ । अभिनवमांस- 

शोणितभक्षणेनाहं अमरहितों भविष्यामीत्याशय: ॥ २ ॥ 

0० टिप्पणी--म्रत्य्नेति । शब्दायते = शब्दं करोतीति शब्दायते । यहाँ पर 

अब्दवर इत्यादि पाणिनीय सूत्रसे क्यङ्‌ प्रत्यय हुआ है ॥२॥ 

मातम रणहिण्डनस्खलद्गात्रि, ( हे ) प्रिये, माम्‌, 

? उस्षपहस्नम्‌, हृतम्‌, श्रयते ॥ ३ ॥ 

या कचिरातवेति । रुधिरासवपानमत्ते = रुधिरम्‌ = रक्तम्‌ एव 

"= मद्यम्‌, तस्य पानेन = आचमनेन, मत्ता -- उन्मत्ता, तत्सम्बुद्धौ; 


रण गर 
_रणहिण्डनस्थलद्गाधिरणे<सड्य़ामे, हिण्डनेन > ~ग स्ततो मणेन, सवस्ति = भ्रमणेन, स्खलन्ति = 


( राक्षसी फिर पुकारती है। ) 
र Mea र हर ! कौन मुझे पुकार रही है ? ( देखकर ) क्या 
लः ` \ समाप जाकर ) वसागन्धा ! किसलिए मुझे पुकार 
सधिररूपी मद्य के पीने से मत्त हुई, युद्धक्षेत्र में भ्रमण करने से शिथिळ 


जड़ों वाली, हे प्यारी | मे 
पुरुष मारे गये हैं ॥ ३ ॥ ए इ शयो गवार रही है? पुना जाता है कि हजारों 
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__ राक्षसी-अले लुहिळप्पिआ, एदं क्खु मए तुह काळगादो पच्चगाइ- 
दश्श कश्शवि लाएशिणीप्पहूदबशाशिशेहचिक्यणं कोण्हं णबलुहिळं अग्ग- 
मंशं अ आणीदम्‌। ता पिवाहि णम्‌ । ( अरे रुधिरप्रिय, इदं खलु मया तव 
का रणात्त्यग्रहतस्य कस्यापि राजर्षेः प्रभूतवसास्नेहचिक्कणं कोऽणं नवरुधिरम- 
ग्रमासं चानीतम्‌। तत्पिवेतत्‌ । ) 

राक्षसः--'सपरितोवम । ) नशागन्धे, शुटठ शोहणं तुए किंदम्‌। बढि- 
अझि पिवाशिए । ता उचशेहि। ता उबणेहि । ( वसागन्धे सुष्ठु शोभनं त्वया 
कृतम्‌ । बल्रदस्मि पिपासितः । तदुपनय । ) 


id] 


'इल्थानीत्यथं:, गात्राणि = शरीराङ्गाणि यस्याः, सा, तत्सम्बुद्धो, प्रिये = प्रेयसि, 
माम्‌ = रुधिरप्रियम्‌, कस्पात्‌ = कथम्‌, शब्दायसे=आह्वयसि ? पुरुषसहस्नम्‌ = 
हस्रसंख्याकपुषषा:, हतम्‌ = विनाशितम्‌, श्रूयते = आकण्यंते ॥ ३ ॥ 

राक्षसीति = प्रस्यग्रहतस्य = नूतनमारितस्य, राजर्षेः = ऋषितुल्यभूपते:, 
अ्भूतवसास्नेहचिक्कणम्‌=प्रचुरमेदः स्तेहमसृणम्‌, कोष्णम्‌=ईषदुष्णम्‌, अग्रमांसम्‌= 
उत्तममांसम्‌ । 

हिष्पणी--राक्षसीति । प्रभूतवसास्नेहचिककणम्‌=चिकने पदार्थे के लिए 
` अमर कोष में “चिक्कण मसृणं स्निग्धम्‌” कहा गया है । 


राक्षस इति । घुष्ठ=मनोहरम्‌, शोभनम्‌ = सुन्दरम्‌, बलवत्‌=अतिशयितम्‌, 
पिपासितः = पानेच्छायुक्तः अस्मीत्यन्वयः । 


राक्षसी --अरे रुधिरप्रिय ! मैं यह तेरे डिए ताजा मरे हुए किसी राजप 
का अत्यधिक चर्वी की चिकनाहट से चिकना तथा कुछ-कुछ गर्म ताजा रुधिर 
तथा उत्तम मांस को लाई हूँ। तो इसे पी लो। 

राक्षस--( सन्तोष के साथ ) वसागग्धे ! तुमने बहुत अच्छा किया । मे 
बहुत अधिक प्यासा हूं । तो लाओ । 


खै 
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राक्षसी--अले लुहिलप्पिआ, एदिशे बि णाम हदणलगअदुळङ्गमशोणि- 


अवशाशसुद्ददुशराञद्दले शमले पडिव्भमन्ते तुमं पिवाशिएशित्ति अच्चलि- 
अम्‌ । ( बरे रुधिरप्रिय, ईदृशेऽपि नाम हृतनरगजतुरङ्गमशोणितवसासमुद्रदुःसवरे 
समरे परिग्रमंस्त्वं पिपासितोऽसीत्याश्चयंम्‌ ) । | 
राक्षस:--(सक्रोधम्‌) अइ शुत्थिदे, णं पुत्तशोअशन्तत्तहिअअं शामिणी 
हिडिम्बादेवीं पेक्खिदु रादम्हि । ( अयि सुस्थिते, ननु पुत्रशोकसन्तप्तहृदयां 
स्वामिनीं हिडिम्वादेवी प्रक्षितु' गतोऽस्मि । ) 


राक्षसीति । हृतनरगजेत्यादि:--हतानाम्‌ = मारितानामु, नरगजतुरङ्ग- 
माणाम्‌ = मनुष्यहस्तिघोटकानाम्‌, शोणितवसे = रुधिरवसे एव समुद्रः = 
सागरः, अत एव दुःसच्चरः = दुगेमः, तस्मिन्‌, समरे = युद्धे, परि्रमन्‌=इतस्ततो 
विचरन्‌ त्वम्‌ = रुधिरप्रियः, पिपासितः = पानेच्छायुक्तः असीति आश्‍्वर्थम्‌ = 
अद्भुतम्‌ । एतादृशे युद्धे सत्यपि तव पिपासा न दूरीभूतेति महदाश्चर्यम्‌ । 


राक्षस इति। सुस्थिते = निश्चिन्ते, पुत्रशोकसन्तप्तहृदयाम्‌ = सुतशोक- ` 
दरध्चित्ताम्‌, हिडिम्वादेवीम्‌ = हिडिम्बानाम्नीं भीमपत्नीं राक्षसीम्‌ प्रेक्षितुम्‌ = [ 
द्रष्ट्म्‌ । र 
|: टिप्पणी - हिडिम्वादेव्या इति । हिडिम्बा एक राक्षसी थी जिससे भीम ने 
; वाहू 8 र । इससे उत्पन्न पुत्र का नाम घटोत्कच था जिसका वध श्रीकृष्ण 
कर्ण के अमोघ अस्त से करा दिया हेडिम्बा 

आ धा । इससे हिडिम्बा को पुत्रशोक 
TNS CE 

` ` राक्षसी-बरे रुधिरप्रिय ! मारे गये मनुष्यो, हाथियों तथा घोंडों के 
के रे पुष्या, हाथियों तथा घोंड़ों के 

कत तथा चर्बी के समुद्र के कारण दुर्गम ऐसे युद्ध में घूमते हुएं भी तुम प्यासे 
ही हो यह तो बड़ा आशचयं है। 


राक्षस- क्रोधपुवेक ) बरी निश्चिन्त बैड 2. i 
हृदयवाली स्वामिनी हिडिम्बा को देखने गया र uN Cu) 
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राक्षसी--लुहिछप्पिआ अज्जवि शामिणीए हिडिम्बादेबीए घडुक्र अ- 
शोए ण उपससइ । ( रुधिरप्रिय अद्यापि स्वामिन्या हिडिम्बादेव्या घटोत्कच- 
शोको नोपशाम्यति । ) 

राक्षसः---चशागन्धे, कुदो शे उवशमे केवळं अहिमण्णुशोअशमाणदु- 
क्खाए शुभद्वादेवीए जण्णशेणीए अ कधं कधंबि -शमाश्शाशीअदि £ 
( वसागन्धे, इतोऽस्या उपशमः केवलमभिमन्युशोकसमानदुःखया सुभद्रादेव्या 
याज्ञसेन्या च कथं कथमपि समाश्वास्यते । ) 

राक्षसी--लुहिलप्पिआ, गेण्ह एद्‌ हस्थिशिळककवालशख्धिअ अगामं- 
शावदंशम्‌ पिवाहि शोणिआशवबम्‌। ( रुधिरप्रिय, ग्ृहाणेतद्धस्तिशिरःकपारू- 
सच्चितमग्रमांसोपदंशं पिव शोणितासबम्‌ । ) 

राक्षसीति । अद्यापि = इदानीमपि, घटोत्कचशो कः= घटोत्कचविनाशो्भव 
सन्तापः, न उपशाम्यति = न शान्तो भवति । 

रास इति। अभिमन्युशोकसमानदु खया = अजु नसुतवधजन्यशोकेनः 
समानं दुःखं यस्याः, सा, तया याज्ञसेन्या = द्रौपद्या, कथं कथमपि = केनापि ४ 
प्रकारेण, समाईवास्यते = 'मा शोक कुरु' इति सान्त्वना प्रदीयते ! 

राक्षतीति। हस्तिणिरःक्रपालसञश्चितम्‌ = हस्तिनः = गजस्य, शिरसः = 
मस्तकस्य, कपाले=खर्परे, सञ्चितरम्‌=एकत्रीकृतम्‌; अग्रमांसोपदंशम्‌= अग्रमांसम्‌ = 
उत्तममांसम्‌ एव उपदंशम्‌ = व्यञ्जनम्‌ । शोणितासंदम्‌ = शोणितम्‌ = रक्तम्‌ 
एवं आसवम्‌ = मद्यस्‌ । पिव = पानं कुरु । 


राक्षसी-रुधिरप्रिय ! अभी तक स्वामिनी हिडिम्बा देवी का घटोत्कच 

। मृत्यु से उत्पन्न शोक शान्त नहीं हो पाया है? 
राक्षस--वसागन्धे ! इसे शान्ति कहाँ ! अभिमन्यु के शोक से समान 
दुःखवाली सुभद्रा देवी तथा द्रीपदी के द्वारा किसी प्रकार सान्त्वना दी जा 
रही है । 
१ राक्षसी--रुधिरप्रिय, यह हाथी के मस्तकरूपी खप्पर में सञ्चित उत्तममोसः. 
( कलेजी ) रूपी व्यञ्जन को ले तथा रुधिररूपी मद्य को पी । | 
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राक्षस:--(तथा कृत्वा) बशागन्धे, अह किअप्पहूदं दुए शञ्चिअं लुहिल ` 

अरामंशं अ | ( वसागन्धे, अथ कियत्प्रभुतं त्वया सञ्चितं रुधिरमग्रमांसं च । ) 

राक्षसी-- आले लुहिलप्पिआ, पूव्वशञ्िअं तुमं वि जाणारि जेव्व । . 
णवशख्विअं शिणु दाब । भअइत्तशोणिएहिं कुम्भे शिन्धुळाअवशाहि कुम्भे 
दुवे दुषदमच्छाहिवभूलिशशवशोमद्त्तत्रह्ि अप्पमुहाणं णढिन्दा नं अण्णाणं 
बि पाकिदपुिशाण छुहितमंशेहिं पुळिदाइ घडशदाइ अशक्खाइ शन्ति मे 
गोहे । (अरे रुधिरप्रिय, पूवंसस्ितं त्वमपि जानास्येव । नवसच्चितं शुणु तावतु । 
भगदत्तशोणितेः कुम्भः सिन्धुराजवसाभिः कुम्भौ द्वौ द्रुपद्मत्स्याधिपभूरिश्रव:- 
सोमदत्तबाह्लीकप्रमुखाणां नरेन्द्राणामन्येषामि प्राकृतपुरुषाणां रुधिरमांसँः पुरि- 
तानि घटशतान्यसंख्यानि सन्ति मे गेहे । ) 


टिप्पणी--अग्रमांसोपदंशम्‌ = यहाँ पर “उपदंशस्तृतीयायाम्‌”” सूत्र से 
णषुळू प्रत्यय तया “तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌” से समास हुआ है । 
` अग्रमांसमु = उत्तम या श्रेष्ठ के लिए अग्रशव्द प्रयुक्त है--“प्रवेकानुत्त- 
ओोत्तमाः । मुख्यवर्थवरेण्याश्च प्रवर्हानवराध्येवत्‌ । परार्ध्यगरपराग्रहरे” इत्यमरः । 
अग्रमांसवस्तुतः हृदय के कोमल मांस को अर्थात कलेजी को कहते हैं-- 
““बुक्काऽग्रमांसम्‌' इत्यमरः । 
राक्षस इति । प्रभूतम्‌ = प्रचुरम्‌, ससितम्‌ = एकत्रीकृतम्‌ । 
राक्षसीति । भगदत्त॒शोणितेः = भगदत्तनामकनुपस्य रक्तः, कुम्भः = एको 
'चटः, सिन्छुराजवसाभिः = सिन्धुराजस्य = जयद्रथस्य दसामि: = मेदोभिः, 
नरेन्द्राणाम्‌ = राज्ञाम्‌, भाकृतपुरुषाणाम्‌ = सामान्यपुरुषाणाम्‌ । 


राक्षस-( वेसा करके ) वसागन्धे ! तो कितने प्रचुर परिमाण में तू 
-हव्यमांस और रक्त सच्चित कर रखी हो ? 

राक्षसी--अरे रुविरप्रिय ! पहले के सञ्चित किये गये को तो तू जानता 
> है । नये इंकट्टु किये गये के बारे में सुन। भगदत्त के रक्त का एक घड़ा, 
सन्धुराज ( जयद्रथ ) की चर्बी के दो घड़े ओर द्रुपद, मत्स्यनरेश, भूरिश्रवा 
'सोमदत्त, वाल्हीक प्रभुति प्रधान-प्रधान राजाओं के तथा और भी दूसरे साधारण 
थुरुषों के रुधिरमांसाद से भरे हुए सेकड़ों असङ्ख्य घड़े मेरे घर में हैं । 
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राक्षस'--( सपरितोपमालिङ्गध । ) शाहु झुग्धछिणीए, शाह । इमिणा 
दे शुग्धलिनीत्तणेण अउज उण शामिणीए हिडिम्बादेवीए शम्बिद्दाणण 
प्पणट्ट ने जम्मदालिहम्‌ । ( साधु सुग्रहिणी, साधु । अनेन ते सुगृहिणीत्वेनाद 
स्वामिन्या हिडिम्बादेव्या: संविधानेन प्रनष्टं मे जन्मदारिद्रथम्‌ । ) 

राक्षसी--लुहिळप्पिञा, केलिशे शामिणीए शविहाणए किदे । (रधिर- 
प्रिय, कीदृशं स्वामिन्या संविधानं कृतम्‌ । ) कु 

राक्ष:--वशा गन्बे, आणत्ते क्खु हग्गे शामिणीए हिडिम्बादेवीए जह 
छुट्टिकप्पिआ, अज्जप्पहुदि तुए अउजउत्तभीमशेणशश पिठ्ठदो 5णपिटट 
शमले आहिण्डिदव्यं त्ति। ता तश्श अगुमर्गगामिणों हअमाणुशशोणि- 
अणइद्प्पणट्टबुभुक्खापिबाशशश इव एव मे शग्गलोआ हुबिअदि । तुमं 
चि वोशद्धा भविअ लुहिळवशाहि कुम्भशहदरशां शब्बेहि ! (वसागच्धे, आज्ञप्तः 
खल्वहं स्वामिन्या हिडिम्बादेव्या यथा रुधिरप्रिय, अद्यप्रभूति त्वया आयंपुत्रभीम- 


राक्षप इति । ते = तव, अनेन = त्वयि स्थितेन, सुग्रहिणीत्वेन = उत्तम- 
गृहकार्यकारिणीस्रेन, हिडिम्वादेव्या: = भी मसेनपत्न्या:, संविधानेन = नियोगेनः 
मे = मम, जन्मदारिद्रयम्‌=जीवनपर्थन्तं यद दारिद्रम्‌ ततु परनष्टमृ=समाप्तम्‌,. 
अद्य त्यन्वयः । 

राक्षसीति । कीदृशम्‌ =किविधम्‌, स्वामिन्या = हिडिम्बादेव्या, संविधानम्‌: 
नियोगः । न 


राक्षस--( सन्तोष के साथ आलिङ्गन करके ) शाबास, चतुरग्रहिणी, 
शाबास ! तेरे इस चतुर ग्रहिणी होने से तथः स्वामिनी हिडिम्बा देवी के उपायः 
, से मेरा जोवन भर का दारिद्र्य नष्ट हो गया । 

राक्षसी-रुधिरप्रिय ! स्वामिनी ने केसा उपाय किया है। * 

राक्षस-वसागन्धे ! स्वामिनी हिडिम्बा देवी ने मुझे आदेश दिया है कि- 

` “हे रुधिरप्रिय, आज से तू युद्धक्षेत्र में आयंपुत्र भीमसेन के पीछे-पीछे घूमेगा ।” 

इसलिए उसके मागं पर चलनेवाले मेरे लिए मृत मनुष्यों के रक्त की नदी-केः 

दर्शन से जिसकी भूख भौर प्यास नष्ट हो जायेगी, यहीं स्वगंलोक हो जायेगा ८ . 
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EE याया ८ 
सेनस्य पृष्ठतो$तुपृष्ठं समर आहिण्डितव्यप्रिति । तसस्यानुसारगेगामिनो हृतमानुष- ` 


शोणितनदीदशंनप्रनष्टदभक्षापिपासस्येहेव मे स्वर्गलोको भविष्यति । ` त्वमपि 
विल्ञब्धा भूत्वा रुध्रिरडसाथिः कुभ्भसहस्नं सच्िनु । 
राक्षसी-लुहिलप्पिआ, कि णिमित्तं कुमालभीमशेणश्श पिटठदो आहि- 
, णडीअदि ! ( रुधिरप्रिय, किन्निमित्तं कुमारभीमसेनस्य पृष्ठत आहिण्डचते । ) 
राक्षस:-वशागन्घे, तेण हि शामिणा विओदलेण दुश्शाशणश्श लुहिलं 
पाहु पडिण्णादम्‌ । तं च अम्हेहि लक्खशेहि अणप्पवशिअ पादव्यम्‌। 
{ वसागन्धे, तेन हि स्वामिना वृकोदरेण दुःशासनस्य रुधिर पातु प्रतिज्ञातम्‌ । 
ततच्चास्माभी राक्षसेरनुप्रयिश्य पातव्यम्‌ । ) 
राक्षसी--( सहपंम्‌ । ) शाहु शामिणीए, शाहु । शुशंविहाणे मे भत्ता 
किदे । ( साधु स्वामिनि, साधु । सुसंयिधानो मे भर्ता कृतः । 
च ( नेपथ्पे महान्कलकल: । ) 
राक्षस इति । पृष्ठतः = पृष्ठस्य, अनुपृष्ठम्‌ = पश्चात्‌, आहिण्डितव्यम्‌ = 
भ्रमितव्यम्‌, युद्धभूमाविति शेषः । हृतमानुषेत्यादि = हतानाम्‌ = मृतानाम्‌, 
मानुषाणाम्‌ = नराणाम्‌, शोणितस्य = रक्तस्य, या नदी, तस्याः दशनेन प्रनष्टा 
बुभुक्षा = भोक्तुमिच्छा, पिपासा = पातुमिच्छा यस्य, सः, तस्य, स्वर्गलो कः = 
स्वगेतुल्यो लोकः, विश्वब्धा = विश्वासयुक्ता निञ्चिन्तेति यावत्‌, कुम्भसहस्रम्‌ = 
घटसहस्रम्‌, सञ्चिनु = सञ्चयं कुरु । ः 
राक्षस इति ! वृकोदरेण = भीमसेनेन । 
राक्षसीति । सुसंविधान: = सुशोभनं .संविधानं यस्य सः । 


तू भी निर्भीक होकर रुधिर ओर चर्वी से हजारों घड़े इकट्ठ कर ले । 
राक्षसी--रुधिरप्निय ! किसलिए कुमार भीमसेन के पीछे-पीछे घूमते हो ? 
राक्षस-वसागन्धे ! स्वाभी वृकोदर ( भीमसेन ) ने दुःशासन का रुधिर 


पीने की न 
2 को रखी है। उसे हम राक्षसो को ही उनके भीतर प्रविष्ट 


` _ राक्षसो-(हषं के साथ) धन्य हो न्य्हो। अ 
के लिए अच्छी व्यवस्था कर हा हो स्वामिनी, धन्य हो । आपने मेरे पति 


( नेपथ्य में तीव्र कलकल ध्वनि होती है। ) 
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` रक्षसी--( ्ञाकण्ये ससम्भ्रमम्‌ । ) अले लुह्दिङप्पिआ, किं णु क्खु 

एशे महन्ते कलअले शुणीअदि । ( अरे रुधिरप्रिय कि नु खल्वेष महान्कलकलः 
श्रूयते । ) 

राक्षसः--( दृष्ट्वा । ) बशागन्धे, एशे क्खु घिटठज्जुम्मेण दोण केशेशु 
आकट्टिअ अशिवन्तेण चाबादीअदि । ( वसागन्धे, एप खलु धृष्ठद्य मतेन द्रोणः 
केशेष्वा कृष्यासिपभेण व्या पाद्यते । ) 
राक्षसी--( सहपंम्‌ । ) लुहिळप्पिआ एहि। गच्छिअ दोणश्श लुहिलं 
पिंवम्ह । ( रुधिरप्रिय, एहि। गत्वा द्रोणस्य रुधिरं पिबावः । ) 

_ राक्षसः-- ( समयम्‌ । ) वशागन्धे, अ्रह्मणशोणिअं क्खु एदं गळअं 
दहन्ते दहन्ते पविशदि ! ता कि एदिणा । (वसागन्धे, ब्राह्मणशोणितं खल्वेतद्‌ 
` गलं दहद्दहत्‌ प्रविशति । तत्किमेतेन । ) 

राक्षस इति । दष्ट म्तेन = द्रुपदपुत्रेण, द्रोण: = द्रोणाचार्यः, केशेषु = 
कचेषु, आक्कष्य = गृहीत्वा, असिपत्रेण = खड्गेन, व्यापाद्यते = हन्यते । 

टिष्पणी-धृऽ्टद्यम्नेनेति । युधिष्ठिर से “अश्चत्यामा मारा - गया” यह्‌ 
सुनकर पुत्रशोक से.द्रोणाचाय शस्त्र का परित्याग कर जब युद्धभुषि में उपस्थित 
था तभी मौका पाकर द्रुपदपुत्र धृष्टयम्न ने तलवार से उसे मार डाला । 
द्रुपद को वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे पुत्र के द्वारा द्रोणाचार्य का वध होगा 
इसलिए धृष्टदय,म्न ने द्रोणाचार्य का वध क्रिया । 
राक्षस इति। ब्राह्मगशोणितम्‌ = विभ्रशरीरस्य रक्तम्‌, गलम्‌ = कण्ठम्‌, 


राक्षसी --( सुनकर घबराहट के साथ ) अरे रुधिरप्रिय ! यह कैसा तीव्र 
कलकल शब्द सुनाई दे रहा है? | 

राक्षस--( देखकर ) वसागन्धे ! यह द्रोण घ्रष्टद् म्न द्वारा केश खींचकर 
तलवार से मारा जा रहा है। 


राक्षसो--( हषंपू्वंक ) रुधिरप्रिय ! आओ । चछकर द्रोण का 
_ रक्त पीयेंगे । व 


राक्षस--( भय से ) वसागन्धे ! यह ब्राह्मण का रक्त. है। गले को 
जलाता हुआ अन्दर जाता है । इसलिए इससे क्या छाभ ? 
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( नेपथ्ये पुनः कलकलः । ) 
राक्षसी--लुहिळप्पिआ, पुणोबि एशे महन्ते कळअले शुणीअदि । 
( रुधिरप्रिय, पुनरप्येष महान्कलकल; धूयते । ) 

__ राक्षसः--( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ) बशागन्धे, एशे क्खु अश्शत्थामे 
आकट्टिदाशिवत्तं एदो एव्व आअच्छदि। कदाबि दुपदशुदछोशोण अम्हेवि 
चावाद्‌ईउशइ। ता एहि । अतिक्कमम्ह । ( वसागन्धे एष खल्वश्चत्थामाक्कष्टा- 
सिपत्र इत एवागच्छति। कदाचिद्‌ द्रुपदसुतरोबेणावामपि व्यापादयिष्यति । 
तदेहि । अतिक्रमावः । ) 

( इति निष्क्रान्तौ । ) 
_ प्रवेशकः । 
दहत्‌ = भस्मं कुवंत्‌, ब्राह्मणस्य तेजस इति भावः । किमेतेन = कि पानेन, न 
'पातव्यमिति भावः |. 
राक्षस इति। अश्वत्यामा = द्रोणसुतः, आकृष्टासिपत्र: = आकृष्टम्‌ = 
कोशान्तिःसृतम्‌, असिपत्रम्‌ = खड्गो यस्य सः, अत एव = अस्मादेव मार्गात्‌, 
बरुपदसुतरोषेण = धृष्टद्यू म्नविषयकक्रोधेन, असावेव मत्पितुघातक इति 
क्रोधहेतुः । व्यापादयिष्यति = हुनिष्यति । तत्‌ = तस्मात्‌, एहि = आगच्छ, 
अतिक्रमावः आवामिति शेषः । 
टिप्पणो- प्रवेशकः-प्रवेशक का लक्षण करते हुए विश्वनाथ ने कहा है- 
“भ्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः | 
अङ्कूद्रयान्तविज्ञेयः शेपं .विष्कम्भके यथा ।।'” सा० द० ह या कके यया “सार व रार ५७ ॥ 


( नेपथ्य में फिर कोलाहल होता 
- राक्षसो- रधिरप्रिय ! यह पुन: तीव्र सल प पचि दे रहा है। 
| राक्षस- ( नेपथ्य की ओर देखकर ) वसागन्धे ! यह अश्वत्थामा तलवार 
खाँचे इधर ही भा रहा है । कहीं द्रुपद के पुत्र पर आये क्रोध से में भी मार 
डाले । इसलिए आओ बचकर निकल चले । र 
( दोनों निकल जते हूँ । ) 
प्रवेशक समाप्त । 
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(ततः प्रविशत्याक्ृष्टखड्गः कलकलमाकर्णयन्न श्वत्थामा ) 
अश्वत्थामा 
मदाप्रळयमा रुतजुभितपुष्करावर्तक- 
प्रचण्डघनराजितप्रतिरवानुकारी मुहुः । 
रवः भ्रंवणभेरवः स्थगितरोद्सीकन्द्रः । 
कुतोऽय समरोदधेरयमभूतपूर्यः पुरः॥ ४ ॥ 
अर्थातु--प्रवेशक की भाषा श्राकृत्त होती है। इसमें नीच पात्रो काही 
प्रयोग होता है । दो अङ्कों के बीच में इसकी स्थिति होती है। इसकी दूसरी 
विशेषताएँ विष्कम्भक के समान ही होती हैं । 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में राक्षस एवं राक्षसी नीच पात्र हैं तथा सिन्धुराज के 
वध की भुतकालिक घटना एवं. भविष्य में होनेवाले दुःशासन-वध की घटता की 
सूचना भी इससे मिलती है भतः यह प्रवेशक नामक नाटकाङ्ग है। 
आक्कृष्टखड्ग; = भाकृष्टासि:, कलकलम्‌ = कोलाहलम्‌, आकर्णयन्‌ = 
शृण्चन्‌, अश्वत्थामा = द्रोणपुत्रः । 
अन्वयः-अद्य, पुरः, अयम्‌, महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावतंकप्रचण्ड- 
घनग्जितप्रतिरवानुकारी, श्रवणभैरवः, स्थागतरोदसीकन्दरः, अभूतपुषंः, रंवः, 
समरोदधेः, मुहुः, कुतः, ( भवति ) ॥ ४॥ 
व्याख्या--महाप्रल्येति । अद्य = सम्भ्रति, पुरः = अग्रे ममेति शेषः, अयम्‌ = 
एषः, मद्ाप्रल्येत्यादिः = महाप्रलये = महाप्रलयसमये ये मारुताः = पवनाः, 
तेः क्षांभतो = इतस्ततः स॒च्चालितो यो पुष्करावत्तेकी = पुष्करा वत्तंकनामधेयौ 
बः ( उसके बाद तलवार उठाये ओर कोलाहल सुनते हुए अश्वत्यामा 
का प्रवेश ) - | - 
झश्वत्यामा--आज सामने सङ्ग्रामरूपी समुद्र से बार-बार यह महा- 
'प्रल्य के समय वायु के द्वारा सश्वालित पुष्कर ओर आवर्तक नामक मेघो के 


तीव्र और गम्भीर गर्जन की प्रतिध्वनि का अनुकरण करनेवाला कणंकटु और 
पृथ्वी तया आकाश के मध्यवर्ती भाग (अन्तरिक्ष ) रूपी कन्दरा कोढे क 


देनेवाला अभुतपुर्व शब्द किसछिए हो रहा है ? ॥ ४ ॥ | 
९ चे० 
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मेघविशेषौ, तयोः यतु प्रचण्डम्‌ = भयावहम्‌, घनगर्जितम्‌ = मेघस्तनितम्‌, 
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द्तिक्रान्तमयोदेन परिकोपितस्तातः। यतः समुल्छङ्घ'थ शिष्यग्रियतासात्म- 
प्रभावसदृशमा चेष्टते | तथाहि-- 


तस्य यः प्रतिरवः = प्रति शब्दः, तस्य अनुकारी = सदृशः, श्रवणभैरवः = कर्णकटु:; 
श्रुतिभीषणो वा, स्थगितरोदसीकन्दरः = स्थगितः = व्याप्तः, रोदस्यौ=द्यावा- 
पृथिव्यौ एव कन्दरः = पर्बंतविवरः येन तादृशः, अभूतपूर्वः = पुर्वं न भूतः, 
पुर्वमथुत इत्यथः, रवः = शब्दः, समरोदधेः = समरः = सङ्ग्राम एव उदधिः= 
सागरः तस्मात्‌, मुहुः-वारम्वारम्‌, कुतः=कस्माद्धेतोः, भवतीति शेषः ॥४।। 
टिप्पणी--महाप्रल्येति । पुष्करावत्तंकेति = पुष्कर और आवर्तक ये दोनों 
मेघ की श्रेष्ठ जातियाँ हैं । प्रलयकाल में इतका गरजना एवं बरसना प्रसिद्ध है । 


कालिदास ने भी मेघदूत में इनका उल्लेख किया है--"जातं वंशे भुवनविदिते - 


पुष्करावत्तंकानाम्‌ ०॥ ( पुवमेघ श्लोक--६ ) ` 
` रोदसी--जहाँ पृथ्वी और आकाश का सहप्रयोग हो वहाँ रोदसी शब्द- 
प्रयुक्त होता है । कहा गया है— 
| “रोदश्च रोदसी चापि दिवि भूमी पृथक्‌ पृथक्‌ । 
5 सहप्रयोगेऽप्यनयो रोदस्यावपि रोदसी ।,” 
इसके अतिरिक्त विश्वकोष में भी --“द्यावापृथिव्यौ रोदस्यो रोदसी रोद- 
सीति च” कहा गया है । प्रस्तुत पद्य में उपमा अलङ्कार तथा पृथ्वी छन्द है | 
छन्द का लक्षण है--“जसौ जसयला वसुग्रहयितश्च पृथ्वी गुरुः? ॥ ४ ॥ 
विचिन्त्येति । गाण्डीविना = अजु नेत, सात्थकिना = यदुवंश आतेन, वृको- 
वरेण = भीमेन, योवनदर्पात्‌ = युवावस्थाजच्यगर्वात्‌, अतिक्रान्तमर्यादेन = भति- 
क्रान्ता = उल्लड्विता, मर्यादा = सीमा येन ताइृशः, तेन, तातः = मत्पिता; 
परिकोपितः =क्रोधितः, शिष्यप्रियताम्‌ = = रकी त राष्यभियताम्‌ = शिष्यस्नेहम्‌, समुल्लद्ष्य - समुल्लङ्घ्य = परित्पज्य; 
( सोचकर ) निश्चय हो युवावस्थाजन्य गर्व से मर्यादा का उल्लङ्घनं कर 
देने वाले अजुन या सात्यकि अथवा भीमसेन द्वारा क्रुद्ध किये गये पिताजी 


{ शिष्यस्नेह को छोड़कर अपने पराक्रम के योग्य कार्य कर रहे हैं । क्योंकि-- 
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( विचिन्त्य । ) धुवं गाण्डीविना सात्यकिना वृकोदरेण वा योवनदर्पा- ` 


| 
| 
| 
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यढ्दुर्योधनपक्षपातसदृशं युक्तं यदस्त्रम्रहे 

रामाल्ळच्धसमस्तहेतिगुरुणो वीयंस्य तस्साम्प्रतम्‌ । 
लोके सर्वघनुष्मतामधिपतेयंच्चानुरूप रुषः 
घारव्ध रिपुघस्मरेण नियतं तत्कम तातेन से ॥ ५॥ 
आत्मश्रभावसदृशम्‌ = आत्मनः = स्वस्य, प्रभा वेण = सामर्थ्येन, सदृशम्‌=तुल्यम्‌ ` 
अनुरूपमित्यथं:, आचेष्टते == कुर्ते । 
ग्रत्वयः--यत्‌, दुर्योधनपक्षपातसदृशम्‌, यत्‌, अस्त्रग्रहे, युक्तम्‌, यत्‌, रामात्‌, , 
लब्धसमस्तहेतिगुरुण:, वीर्यस्य, साम्प्रतम्‌, च यत्‌, लोके, सवंधनुस्मताम्‌ 
अधिपतेः, रुषः, अनुरूपम्‌, तपु, कमं, रिपुघस्मरेण, मे, तातेन, नियतम्‌, ` 
आरब्धम्‌ ।। ५॥ 
व्यास्या--यद्‌ उुर्योधनेति। यत्‌ = कमं, सर्वत्र यच्छब्देनाग्ने वक्ष्यमाणं 
कर्माभिधीयते, दुर्योश्वनपक्षपातसदृशम्‌ = दुर्योधनस्य := कुरुपतेः; पक्षपातः = 
यक्षग्रहृणम्‌, तस्य, तादृशम्‌ = तुल्यम्‌, यत्‌ अस्त्रग्रहे = आयुधग्रहणे, यूक्तम्‌ = 
उचितम्‌, यत्‌, रामात्‌ = परणुरामात्‌, छब्धसमस्तहेतिगुरुणः = लब्धाः = 
अधिगताः याः समस्तहेतयः = सम्पूर्णशस्त्राणि, ताभिः गुरु = महत्‌, तस्य, 
वीर्यस्य = पराक़ पस्य, साम्भ्रतम्‌ = युक्तम्‌, च=तथा, यत्‌ लोके = ज़गति, 
सवंधनुष्मताम्‌ = सर्वेषाम्‌ = अखिलानाम्‌, धनुस्मताम्‌ = धनुर्धारिणाम्‌, अधिपतेः= 
स्वामिनः, रुषः = क्रोधस्य, अनुरूपम्‌ = योग्यम्‌, ततु=तादृशम्‌, कमं = कायंम्‌, 
'रिपुघस्मरेण = रिपूणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, घस्मरः=भक्षकः विनाशक इति यावत्‌, 
तेन, मे = मम, तातेन=पित्रा, द्रोणेनेति भावः। नियतम्‌ = निश्चितम्‌, 
प्रा रब्धम-आरब्धम्‌ । सम्प्रति मे पिता रिपुनाशने नियतं प्रवृत्त इति भावः ॥५॥ 


जो ( कर्म ) दुर्योधन के प्रति प्रेम के योग्य है, जो ( कमं ) शस्त्र उठा 
लेने पर उचित है, जो ( कमं ) परशुराम से प्राप्त सम्पुर्ण शस्त्रों के कारण | 
महान्‌ पराक्रम के योग्य है और जो ( कर्म ) सब धनुर्धारियों के अधिपति के 
क्रोध के अनुरूप है, शत्रुओं के भक्षक पिताजी ने निश्चितरूप से आज वही कर्म 
“आरम्भ कर दिया है ॥५॥ 4 


> 
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ल्ल पृष्ठतो विलोक्य । ) तत्कोऽत्र । रथभुपनयतु । अथवाउछमिदानीं मम 
रथप्रतीक्षया । सशस्त्र एवास्मि सजळजलधरप्रभाभास्वरेण सुप्रग्रहविमलत- 
कलधौतत्सरुणा 5मुना खडगेन यावत्समरअुवमवतरामि । (परिक्रम्य वामाक्षि- 
स्पन्दनं सूचयित्वा । ) अये, समापि नामाश्वत्थाम्नः समरमहोत्सवप्रमोद- 
निभरस्य तातविक्रमदशंनळाळसस्यानिभित्तानि समरगमनविध्नमुत्पाद- 


टिप्पणी -यद दुर्योधनेति । रामाल्लब्धेति = द्रोणाचार्यं ने परशुराम से 
अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी । हेतय: -- 'हेति” शस्त्र को कहा जाता है- 
“रवेरचिश्र शस्त्रं च वह्िज्वाला च हेतयः” इत्यमरः । रिपुघस्मरेण = घस्मर 
भक्षक को कहा जाता है--“भक्षको घस्मरोद्भरः” इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में: 
उत्प्रेक्षालङ्कार तथा शादू'लविक्रीडित छन्द है।। ५॥ - 


पृष्ठतों विलोकयेति । सजलजलधरप्रभाभास्वरेण :: सजल: जलपूरितः, योः 

1 जलघधर: = मेघः, तस्य प्रभा = कान्तिः, विद्युदिति भावः; तद्वत्‌ भास्वरम्‌ = 

' दीप्यमानम्‌, तेन, सुप्रग्रहविमलकल्धौतत्सरुणा = सुप्रग्रहः = सुखेन ग्रहीतु 

योग्यः, विमलम्‌ = निमलम्‌, यत्‌ कलधौतम्‌ = सुवणम्‌, तेन निर्मित: त्सरुः 

खड्गमुष्टिः, यस्य तेन, खड्गेन = असिना, समरभुवम्‌, युद्धभुमिमु, अवतरामि ६ 
वामाक्षिस्पन्दनम्‌ = वामनेत्रस्फुरणम्‌ । 


टिप्पणी -वामाक्षिस्पन्दनमिति । पुरुषों के बायें नेत्र का फड़कना शास्त्र 
में अपशकुनसूचक माना जाता है। 

समरमहोत्सवप्रमोदनिर्भरस्य = समरः = सङ्ग्रामः एव महोत्सवः = 
महानन्दः, तस्यः यः प्रमोदः = आनन्दः, तत्र निभंरस्य = प्रमग्नस्य, तातविक्रम- 


bei DL 
( पीछे की ओर देखकर ) यहाँ कोन है? रथ लाओ। अथवा अब मुझे 

रथ को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जल्पूरित मेघ की कान्ति के समान 
“चमके वाले और अच्छी तरह पकड़ने योग्य तथा निर्मल सुवर्णेनिमित भूठवाले 
इस खड्ग से शस्त्र सज्मित हूं ही । तब युद्धभूमि में उतरता हें । ( घूमकर | 
ओर बायें नेत्र को फड़कन को सूचित करके ) ओह्‌ ! मुझ अश्वत्थामा के लिए 
भी, जिसे युद्धरूपी महोत्सव का अत्यधिक पं है ओर जिसे पिता के पराक्रम को 
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यन्ति । भवतु । गच्छासि । ( सावष्टम्भं परिक्रम्याप्रतो विलोक्य । ) कथमव- 
धोरितक्षात्रधमीणा मुउिफतसत्पुरुषोचितलज्जावगुण्ठनानां विस्सृतस्वाभि- 
सत्कारलघुचेतसा द्विरदतुरङ्गमचरणचारिणामगणितकुलयशःसद्टशपराक्रम- 
ब्रतानां रणभूसेः समन्तादपक्रासतासयं महान्नादो बलानाम्‌ ( निरूप्य ) 


दर्शनलालसस्य पितृपराक्रमदर्शनोत्कण्ठितस्य, अनिमित्तानि = अपशकुनानि, समर” 
. गमनविष्नम्‌ = सङ्ग्रामावतरणान्त रायम्‌, उत्पादयन्ति = जनयन्ति । 


सावष्टम्भम्‌ = सगवंम्‌, अवघी रितक्षात्रधर्माणाम्‌ = अवधीरितः= तिरस्कृतः, 
क्षात्रधर्म: = क्षत्रियमर्यादा य॑स्तेषाम्‌, उज्झितसत्पुरुषोचितलज्ावगुण्ठचानाम्‌ = 
डज्झितम्‌ = परित्यक्तम्‌, सत्पुरुषोचितम्‌ = सञ्जनोचितम्‌, लज्जा = ब्रीडा 
एत्र अवगुण्ठनम्‌ = आवरणम्‌ यैस्तेषाम्‌, स्वामिसत्कारः = प्रभुक्षतं सम्मान येस्ते 
तथाभूताः, अत एव लघु = क्षुद्रम्‌, चेतरः = हृदयम्‌ येषाम्‌, तादृशानाम्‌, द्विरदः 
तुरङ्गमचरणचारिणाम्‌ = द्विरदतुरङ्गयाः = गजाश्वाः, तेषां चरणे: = पादः, 
चारिणाम्‌ = संचरणशीलानाम्‌, गजघोटकंगंच्छतामिति यावत्‌ । अगणित- 
कुूय शःसदृशपराक्रमद्रतानाम्‌ = अगणितम्‌ ८ अविचारितम्‌, कुलयशःसदणम्‌ = 
. वंशकीत्त्येनुरूपम्‌, पराक्रमब्रतम्‌ = विक्रमनियमः येषां तेषाम्‌, - रणभूमेः, 
समन्तात्‌ = सर्वतोभावेन, अपक्रामताम्‌ = पृथग्गच्छताम्‌, वलानाम्‌=सेन्यानाम्‌ । 


` देखने की तीव्र उत्कण्ठा है, ये अपशकुन युद्ध में जाने में विध्न उत्पन्न कर 
“रहे है । अच्छा, चलता हूँ । 


. ( गवं के साथ धूमकर और आगे की ओर देख कर ) क्षात्रधमं की उपेक्षा 
करने वाळी, सज्जनोचित लंज्जा के आवरण फो त्याग देनेवाली, स्वामी द्वारा 
किये गये सम्मान को भुला देने के कारण क्षुद्र हूदयवाली, कुल एवं बंश के अनु- 
रूप पराक्रम व्रत की चिन्ता न करने वाली, युद्ध-क्षेत्र से चारों ओर भाग खड़ी: 
` होने वाली और हाथो घोड़ों तथा पैदल सेना का यह महान कोलाहल क्यों है ? 
( ध्यान से देख कर ) ओह ! धिक्कार है ! ये कर्ण आदि मद्दारथी भी युद्ध से 
क्यों भाग रहे हैं पिता से सञ्चालित होने पर भी सेना की यह अवस्था हो 
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हा हा धिकक्ष्टम्‌। कथमेते महारथाः कणोदयोऽपि समरास्पराङ्सुखा 


भवन्ति। कथं चु ताताधिष्ठितानामपि वलानामियमवस्था भवेत्‌ । भवतु 
संस्तम्भयामि। भो भोः कोरवसेनासमुद्रवेलापरिपाळनमहासही धरा 
नरपतयः कृतं कृतममुना समरपरित्यागसाहसेन । 
` यदि समरमपास्य नास्ति सृत्योभयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम । 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः किमिति सुधा मलिनं यशः कुरुध्वे । ६ ॥ 


पराङ्मुखाः = पराचीना, विमुखा इत्यर्थः । संस्तम्भयामि = अवरो- 
धयामि । कौरवसेनेत्यादि--को रवसेना = कौरववलम्‌ एव समुद्रः = सागरः, 
तस्य वेला = तटम्‌, प्रान्तप्रदेश इत्यर्थः, तस्याः परिपालने = संरक्षणे, महाः 
महीधराः = महापवंततुल्याः, हे नरपतयः = हे नरेन्द्राः, समरपरित्याग-- 
साहसेन = समरस्प युद्धा ्गणस्य, परित्यागः = परिवर्जनम्‌ एव साहसम्‌ = 
सहसा कृत कमं तेन, कृतम्‌ = अलमू । 
टिप्पणी--वेलापरिपाल्नेति । पर्वत समुद्र के तटों की रक्षा करते हैं । यदिः 


पर्वत न हों तो समुद्र अपने तटों को उखाड़ फेंके । इसी प्रकार प्रधान योद्धा 
सेना के चारों ओर रहकर उसकी रक्षा करते हैं । | 


अन्वयः - यदि, समरम्‌, अपास्य, मृत्योः, भयम्‌, नास्ति, इति, इतः, अन्यतः; 


प्रयातुम्‌ युक्तम्‌, अथ, जन्तोः, मरणम्‌, र र 
मलिनम्‌, कुरुध्वे ॥ ६॥ श्रम अवण्यम एव, किम्‌, इति, मुधा, यशः; 


25 व्यास्या--पदि समरमिति । यदि = चेत, समरम्‌ = सङ्ग्रामम्‌, अपास्य= 
' मृत्योः=मरणात्‌, भयम्‌=भीतिः, नास्ति=न विद्यते, इति = अस्य 
” इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌, सङ्ग्रामस्थलादिति भावः । अन्यतः = अन्यत्र, 


` प्रयातुम्‌ > k गन्तुम्‌ ब 
तुम्‌ = पलाय्य ' युक्तम्‌ = प = उक्त ऊ उचितम्‌, अथ=कभ्यथा, यदि जन्त अथ=अन्यथा, यदि जन्तो:= 


सकती है ? अच्छा, मैं ( इन्हे ) रोकता ह । हे हे कौरवसेनारूपी समुद्र के तट 


. की रक्षा के कार्य में विशाल पव॑तों के समान राजाओं ! युद्ध से पलायन के इस 


दुष्कर्म से बस करो । 
यदि सङ्ग्राम का त्याग करके पृत्यु का भय न रहे तब तो यहाँ से अन्यत्र 


भाग जाना उचित है परन्तु यदि प्राणी की मृत्यु अवश्यम्भावी है तो क्यों इस | | 


प्रकार व्यर्थं में अपर्न 
गी कीति को कलङ्कित कर रहे हो ? ॥ ६ ॥ 
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अस्त्रऽत्रालाचळीढप्रतिबळञळेरन्तरोबीयमाणे । 
सेनानाथे स्थितेडस्मिन्गम पितरि शुरो सर्वधन्वीश्वराणाम्‌ । 
कर्णाळ सम्भ्रमेण ब्रज कृप समरं युश्न हार्दिक्यशङ्कां 
ताते चापद्वितीये वहति रणधुरां को भयस्यावकाशः ॥ ७ ॥ 


< Il. = stn Svs NNN FB 
प्राणिनः, मरणम्‌= मृत्युः, अवश्यम्‌ = ध्रुवम्‌, एवेति निश्चये, तदा किम्‌=कथम्‌, 
इति=एबम्‌, मुधा = व्यर्थम्‌, यशः = कीत्तिम्‌, मरिनम्‌=मलीमसम्‌, कुरुध्वे-- 
सम्पादयध्वे ॥ ६ ॥ 
टिष्पणी-यदि समरमिति। प्रस्तुत पद्य में पुष्पिताग्रा छन्द है जिसका 
लक्षण हे 
“अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।” ६ ॥ 
ग्रन्वयः--अस्त्रज्बालावळीढप्रतिबलजलधेः, अन्तः, औओर्वायमाणे, सव" 
धन्वीश्वराणाम्‌, गुरौ, मम, पितरि, अस्मिन्‌ ( सङ्प्रामे ) सेनानाथे ( सति ) 
` कणं, सम्भ्रमेण, अळम्‌, कृप, समरम्‌, व्रज, हादिक्य, शङ्काम्‌, मुच, चापद्वितीये. 
ताते, रणधुराम्‌, वहति ( सति ) भयस्य, कः, अवकाशः ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--तव भयं सम्भवत्यपि नेत्याह अस्त्रज्बालेति । अस्त्रज्वालावलीढ- 
प्रतिबलजलधे:=अस्त्राणि = आयुधानि, एव ज्बालाः= हेतयः, ताभिः=भवलीढम्‌= 
व्याप्तम्‌, प्रतिबलम्‌ =शन्रसैन्यम्‌, जलधिः=समुद्रः इव, युधिष्ठिरसेन्यसागर इति 
भावः, तस्य, अन्तः=मध्ये, और्वायमाणे = औत्रेः = वडवानलः इव आचरन्‌ इति 
भोर्वायमाणः, तस्मिन्‌, रिपुसंन्योत्साहनाशके इत्यर्थः, सवंधन्वीश्वराणाम्‌ज- 
सकलूधनुर्धराधिपानाम्‌, _ गुरो = श्रेष्ठे, मम = अश्वत्थाम्तः, पितरि = जनके, 


का 


और भी-- 

शस्त्रो रूपी ज्वालाओं से व्याप्त शत्र-सैन्यरूपी सागर के मध्य बडवानल के 
सदृश, समस्त श्रेष्ठ धनुर्धारियों के गुरु, मेरे पिता के सेनाध्यक्ष रहते हुए हे | 
कर्ण, घवराहट से बस करो, हे कृप, युद्ध-क्षेत्र में जाओ, हें हादिक्य, भय छोड़ो । 
धनुष को सहायक के रूप में धारण करने वाले ( मेरे ) पिता के युद्ध-सच्चालन 
का भार ग्रहण करने पर भय का स्थात कहाँ है ? ॥७॥ 
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र ( नेपथ्ये । ) 
कुतोऽद्यापि ते तातः। | 
अश्वत्थामा--( शरुत्वा । ) कि बथ--'कुतोड्यापि ते तातः’ ` इति। 
( सरोषम्‌ ) आः क्षुद्राः भीरवः, कथमेबं प्रलपतां बः सहस्रधा न दीर्ण. 
सनया जिह्वया । 
अस्मिन - एरिर SO —————— > च 
स्मन्‌ = एतस्मिन्‌, युद्धे इति शेषः, सेनानाथे=सेनाध्यक्षे सति कर्ण-हे राधेय, 
सम्भ्रमेण = उद्वेगेन, अलम्‌ = व्यथंम्‌, कृप=हे कृपाचायं, समरम्‌,=रणा ङ्गणम्‌, 
हि च्छ, हादिव्प=हे हादिकसुत, श्काम्‌=सन्देहम्‌, भयरूपमिति भावः, मुवः | 
| को । चापद्वितीये=चापः=धनुः द्वितीय: = सहायकः यस्य सः तस्मिन्‌, ग्रहीत- 
ण्ड इत्यर्थं; = णध्ु त 
द ह १ वाते=पितरि, रणधुराम्‌ = युद्धभारम्‌, वहति=धारयति सति, 
क ¬ के: अवकाश: = न किमपि स्थानमित्याशय: ॥ ७ ॥। | 
> यि ' “अस्त्र ही ज्वाला है” इत अर्थ में “उपमितं | 
र आ भि, सामान्या ्रयोगे” से समास हुआ है। और्वायमाणे=औरं व5वानळ को - | 
४५ ह~ औवेस्तु वाडवो वडवानल:” इत्यमरः । “वं इव आचरन्‌” इस अथ मे ! 
क र ` क्यङ्धलोपश्च” इस सूत्र से क्यङ्‌ प्रत्यय तथा लटू एवं शानच्‌ ; 
40 अं यिमाण सिद्ध होता है । प्रसिद्धि है कि समुद्र के बीच एक | 
की र Oo ह वह हमेशा अपने मुंह से आग की भयंकर लपटें छोड़ती | 
र इस अगाध समुद्र का जल नलकर कम होता रहता है जिससे उसमें । 
दन ड नहीं आने पाती । द्रोणाचार्यं भी शत्रु सेनारूपी सागर में बडवाउल 
> 2 कर रहे हैं; यही कथन का तात्पर्य है । प्रस्तुत पद्य के “और्वायमाणे” | 
| चटु चरण में काव्यलिद्ध अलङ्कार 
गर है । स्रग्धरा छन्द है ॥ ७ 
" नेपथ्ये = जवनिकान्तभु'मौ । 
कुत इति । तव पिता मृत इति भावः । व: = युष्माकम्‌, प्रलपताम्‌ = कथ- 


_ यताम्‌, जिह्वया = रसनया, सहस्रधा ब कस ता ३ | सह्स्तङृत्वः, दीणम्‌ = विदीणंम्‌ । | 
; “ (नेपथ्य में ) | व, 


कहाँ अब भी तुम्हारे पिता हैं ? 
ग्रश्‍वत्यासा -( सुनकर ) क्या कह रहे हो-"कहाँ हैं अव भी तुम्हारे 
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दग्धु विश्वं दहनकिरणेनोदिता द्वादशाकी 

घाता वाता दिशि दिशि न वा सप्तधा सप्त भिन्नाः। 

छन्नं मेघेन गगनतळं पुष्करावर्तकाद्येः 

पापं पापाः कथयत कथं शोयराशेः पितुर्मे ॥ ८॥ 


श्रस्यः—द्रादश, अर्काः, दहनकिरणे:, विश्वम्‌, दग्धुम्‌, न, उदिताः, सप्तधा; ~ 
भिन्नाः, सप्त वाताः, दिशि-दिशि, न, वाताः, गगनतलम्‌, पुष्करावत्तंकाद्यौः; 
मेघैः, न, छन्नम्‌, हे पापाः शोयंराशेः, मे, पितुः, पापम्‌, कथम्‌, कथयत ॥८॥ 

'मम पितुः साम्प्रतं न मरणकाल इत्यत आह-दग्धु विश्वमिति । 


व्याख्या -द्वादश अर्काः = द्वादश सूर्याः, दहनकिरणेः = दाहकरश्मिभिः, 
विश्वम्‌ = लोकम्‌, दग्घुम्‌=भस्मसात्‌ क्तुम्‌, न निसृताः, सप्तधा-सप्तप्रकारेण, 
मिन्नाः=गुणिताः, सप्तवाताः=सम्तपवनाः दिशि-दिशि=सर्वासु दिक्षु, न वाता:-न 
अवहन्‌, प्रलयकालिका: एकोनपः्चाशत्पवनाः न वाताः इति भावः । गगनतलम्‌= 
नभोमण्डलम्‌, पुष्करावतर्काद्य: = पुष्करांवत्तकादिनामधेये:* मेधघेः=जलदैः, न 
छन्नम्‌=च आच्छादितम्‌, तथापि हे पापाः=हे पापिनः, शौय॑ राशे:-वीयंस मूहस्य, 
पराक्रमिण इत्यर्थः, मम पितुः = जनकस्य, पापम्‌ = पापयुक्तं कथनम्‌, मरण- 
चोषणामित्यरथः, कथम्‌ = कस्मात्‌, कथयत = ब्रूत । प्रलयछक्षणाभावान्मम 

` पितुर्मरणन्न सम्भवतीत्याशयः ।। ८ ॥ 


या? पर 


पिता? । ( क्रोधपुर्वक ) ओह ! नीच कायर पुरुषो ! इस प्रकार प्रलाप करते 
हुए तुम लोगों की यह जीभ हजार टुकड़े होकर गिर क्यों नहीं जाती? | 


अपनी दाहक किरणों से संसार को जला डालने के लिए बारहो सूये उदित 
नहीं हुए, सात-सात प्रकार के सात ( ७१८७ = ४९ ) पवन प्रत्येक दिशा में 
न चले, और पुष्कर तया आवत्तंक आदि मेघों ने आकाश को आच्छादित नहीं 
किया; तब हे पापियो ! शुरता की राशि मेरे पिता के सम्बन्ध में अनिष्ट बात 
केसे कह रहे हो ? ॥ ८॥ 
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( प्रविश्य सम्भ्रान्तः संप्रहारः । ) 
सूतः-परित्रायतां परित्रायतां कुमार; | ( इति पादयोः पतति । ) 


अश्वत्थामा--( विलोक्य । ) अये, कथं वातस्य सारथिरश्वसेनः । आये, . 


नलु त्रेळोक्यत्राणक्षमस्य सारथिरसि। किं मत्तः परित्राणसिच्छसि । 
सुत;--( सकरुणम्‌ । ) कुतोऽद्यापि ते तातः। 
अश्वत्थामा-- ( सावेगम्‌ ) कि तातो नामास्तमुपगतः। 
सूत:--अथ किम्‌ । 
अश्वत्यामा--हा तात, ( इति मोहमुपगतः । ) 
सुतः--कुमार, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


टिप्पणी--दरधुमिति । प्रलय के समय ही बारह सूर्यो का उदय होता है, 


उनचासपवन चलने लगते हैं तथा पुष्कर और आवत्तंक नामक मेघ भीषण 
बृष्टि करते है । 

प्रस्तुत पद्य में कारण के न होते हुए भी कार्य का कथन होने से विभावना- 
ल्कार है-क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फळव्यक्तिविभावना ।” मन्दाक्रान्ता छन्द है ।८। 

अश्वत्थामेति ।>त्रेलोक्यत्राणक्षमस्य = लोकत्रयरक्षणसमर्थस्य, परित्राणम्‌= 
रक्षणम्‌, अस्तम्‌=विनाशम्‌, उपगतःप्राप्तः । 

मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌ । 

( घायल तथा घबड़ाया हुआ प्रवेश करके ) 

सुत--वचाइये, वत्राइये कुमार । ( ऐसा कहकर पैरों पर गिर जावा है। ). 

अश्वत्थासा--( देखकर ) अरे, पिताजी का सारथि अश्वसेन? आयें ! 
तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ ( मेरे पिता ) के सारथि हो। क्या 
` मुझसे रक्षा चाहते हो ? 
सुत--( करुणापूर्वंक ) कहाँ अब भी आपके पिताजी (हें।)? 
भ्रश्‍वत्यामा--( आवेग के साथ ) क्या पिनाजी नहीं रहे ? 
सुत--ओर क्या ? | 
अ्रइवत्यामा--हाय, पिताजी ! (ऐसा कहकर मुच्छित हो जाता है । ) 
सुत--कुमार, धेय रखिये, धैय रखिये । १ 
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अश्वत्थामा--( लब्धसंज्ञ: सास्रम्‌ । ) हा तात, सुतवत्सळ, हा लोक- 
अयक्षधनुधर, हा जामद्ग्न्यास्त्रसवेस्वप्रतिम्रह्वणप्रणयिंन्‌ , क्वासि ९ प्रयच्छ 
मे प्रतिवचनम्‌ । 

सुतः--कुमार, अळमत्यन्तशोकावेगेन । वीरधुरुषोचितां विपत्तिसुपगते 
पितरि त्वमपि तदचुरूपेणेव वीर्येण शोकसागरसुत्तीयं सुखी भव । 

अश्वत्थामा--( अश्रूणि विमुच्य । ) आय, कथय. कथय कथं ताहग्भुज- | 
चीयंसागरस्तातोऽपि नामास्तसुपगतः 


nnn] 


अश्वत्थामेति । लब्धसंज्ञः = प्राप्तचेतन्यः, विगतमूच्छं इत्यर्थः । लोक- 
त्रयैकधनुधर = लोकत्रये = त्रिलोक्याम्‌, एकः = अद्वितीयः, धनुर्धेरः=धनुर्धारीः 
तत्सम्बुद्धो, जामदस्या सत्रस वंस्वप्रतिग्रहप्रणयिन्‌ = जामदग्न्यस्य = परशुरामस्य, 
अस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌ एव सर्वस्वम्‌ = धनम्‌, तस्य प्रतिग्रहे = आदाने, प्रणयी=ः 
स्निग्धः, तत्सम्बोधने । मे = मह्यम्‌, प्रतिवचनम्‌=उत्तरम्‌, प्रयच्छ=देहि । 


सुत इति। वीरपुरुषोचिताम्‌ = शूरजनानुरूपाम्‌, विपत्तिम्‌, आपदम्‌, 
मृत्युखूपामिति भावः, उपगते = प्राप्ते, वीर्येण=शीर्येण । 

अः्डत्यामेति । अश्ूणि = नेत्रवाष्पाणि, विमुच्य = त्यक्वा, तादुग्भुज-- 
वीयेंसागर: = तादृक्‌ = तादृशम्‌, अखिललोकविश्चृतमित्यर्थः, यद्भुजवीरयंम्‌= 
बाहुपराक्रमः, तदेव सागर इव = समुद्र इव यस्य सः । 


ग्रश्‍वत्थासा--( होश में आकर तथा आँखों में आँसू भरकर ) हा तात ! 
हा पुत्रवत्सल ! हा तीनों लोकों में अद्वितीय धनुर्धर ! हा परशुराम के अस्त्र 
रूपी धन को लेने में प्रेम रखनेवाले ! तुम कहां हो ? मुझे उत्तर दो। 
सुत--छुमार, अधिक शोक न करो । पिता के शुरपुदषोचित मृत्यु पारे 
पर तुम उनके अनुरूप ही पराक्रम से शोक-सागर को तर कर सुखी होमो । 
ग्रशवत्थासा-( आँ बहाकर ) आये, बतलाओ, बतळाओ, वसे बाहु- 
पराक्रम के समुद्र पिताजी भी किस: तरह मृत्यु को प्राप्त हुए ? 
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किं शिष्यात्‌ गुरुदक्षिणां गुरुगदां भीमप्रियः प्राप्तवान्‌ । 
सूतः--शाम्तं पापम्‌ । 
अश्वत्यामा--अन्तेबासिद्यालुरुउिकितनयेनासादितो जिष्णुना । 
सुतः-कथमेचं भविष्यति । है 2 
अश्वत्थामा--गोविन्देन सुद्शनस्य निशितं धारापथं प्रापितः । 
सूतः--एतद्‌पि नास्ति। 
अपवत्यामा-- शक्को नापदसन्यतः खळु गुरोरेभ्यश्वतुथोदहम्‌ ॥ ९॥ . 
र रर यका 
पद्यरूपेण स्वपितुर्धाति विषये अश्वत्थामा पृच्छति-कि शिष्यादिति । 
अस्वयः--भीमम्रियः, ( मत्पिता ) शिष्यात्‌, गुरुगदाम्‌। गुरुदक्षिणामु; 
आप्तवान्‌, किम्‌ ? अन्तेवासिदयालुः ( असौ ), उज्झितनयेन, जिष्णुना, 
आसादितः, ( किम्‌ ) ? ( सः ) गोविन्देन, सुदर्शनस्य, निशितम्‌, धारापथम्‌/ 
प्रापितः ( किम्‌ ) ? एभ्यः, अन्यतः चतुर्थात्‌, गुरोः; आपदम्‌, अहम्‌, ने, ` 
खलु, शङ्के ॥ ९ ॥। 
व्यास्या--भीमप्रिय: = भीमः = वृकोदरः, प्रियः = स्नेह्यः यस्य सः, 
भत्पिता = द्रोण इति भावः, शिष्यात्‌ = भीमात्‌, गुरुपदाम्‌ = भीषणगदाम्‌, 
` गुरुदक्षिणाम्‌ = गुरुगदाख्पां गुरुदक्षिणामित्यर्थः । प्राप्तवान्‌ = आसादितवान्‌, 
क्या भीम से प्रेम करनेवाले (मेरे पिता ) ने भारी गदावाले भीम से 
गुरुदक्षिणा पा ली है? 
` सुत--पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । - | 
गश्वत्थासा--( तो ) उचित मर्यादा का _परित्याग करके अर्जुन ने 
शिष्य पर दया रखनेवाले.( पिताजी ) को अभिभूत कर दिया है? 
सुत- ऐसा केसे होगा ? “ 
' अःवत्यासा--( तो ) निश्चय ही श्रीकृष्ण ने सुदर्शन की धारा के 
मागे को प्राप्त करा दिया ? 
सुत--यह भी नहीं है। न 
श्रश्‍वत्यासा--इन से अतिरिक्त किसी चोथे से मैं पिताजी की विपत्ति की 
. आशङ्का नहीं करता ॥ ९॥ [ 
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खिलजी oe क्ट व 
—— । 


सुत;--कुमार, 
एतेऽपि तस्य कुपितस्य महास्त्रपाणेः 
कि धूजटेरिव तुछासुपयान्ति सङ्ख्ये । 
शोकोपरुद्धहृदयन यदा तु शस्त्र 
` त्यक्त तदाऽस्य विहित रिपुणाऽतिघोरम्‌ ॥ १०॥ 


किमिति प्रश्ने, भीमगदया पिताहत किमिति प्रश्‍नाशयः । अन्तेवासिदयालुः= | 
अन्तेवासिनः = शिष्याः, तेषु दयालुः = कृपालु:, शिष्यप्रिय इत्यर्थः, असाविति 
शेषः, उज्झितनयेन = त्यक्तमयदिन, जिष्णुना = अजुंनेन, आसादितः = प्राप्तः, . 
अभिभुत इत्यर्थः । किमिति सम्बन्धोऽत्रापि । सः, गोविन्देत = श्रीकृष्णेन, 
सुदर्शनस्य = सुदर्शननामकचक्रस्य, निशित मृज्तीक्ष्णम्‌, धारापथम्‌=धारायाः= 
शस्त्रस्थाग्रभागस्य, पन्थः; = मार्ग, तम्‌, प्रापितः = गमितः, मारित इत्यर्थं; 
किमिति योज्यम्‌ । एभ्यः = एतेभ्यः, भीमाजुंनगोविन्देभ्यः इत्यर्थः, अन्यतः = 
` अन्यस्मात्‌; चतुर्थात्‌ = तृतीयातिरिक्तादिति भावः, गुरोः > पितुः द्रोणस्येत्यथे:, 
आपदम्‌ = विपत्तिम्‌ मृत्युरूपामिति भावः । अहम्‌ = अश्वत्थामा, न खलु 
नेव, शङ्के = सन्देह्यि । एभ्योऽतिरिक्तो मत्पितुहेन्ता न सम्भवति तहि कथं 
मृत्युमधिगतस्तात इति भावः ॥ ९ ॥। 

टिप्पणी--कि शिष्यादिति । भोमप्रिय:--द्रोणाचायं कौरवों एवं पाण्डवो 
के शस्त्र-विद्या-गुरु थे । वे सभी शिष्यों से स्नेह रखते थे । अद्वितीय पराक्रम के 
कारण भीम उन्हें बहुत प्रिय था तथा अजुँन के प्रति भी वे पूर्ण दयालु थे चूकि 

द्रोणस्य पराक्रमाधिक्यं प्रतिपादयन्नाह एतेऽपीति । 

भन्वयः--एते, अपि, कुपितस्य, महास्त्रपाणेः, तस्य, धूजंटेः, इव, संख्ये, 
किम्‌, तुलाम्‌, उपयान्ति ? तु, शोकोपरुद्धहृदयेन, ( तेन ) यदा, शस्त्रम्‌, न्यस्तम्‌, « 
. तदा, रिपुणा, अस्य, अतिघोरम्‌, विहितम्‌ ॥ १० ॥ 

सूत--कुमार ! ै र डक 

` क्या वे सब लोग भी महादेव के समान हाथ में. महान्‌ अस्त्र धारण करते 

वाले, क्रुद्ध हुए उसका सङ्ग्राम में सामना कर सकते हैं? किन्तु. जब शोक से 


आक्रान्त हृदयवाले ( आपके पिता ) ने. शस्त्र त्याग दिया तब शत्रु ने इसके | 
प्रति अत्यन्त दारुण कार्य किया । ( आर्थात्‌ उनका बध करः दिया 1)॥ १० ® | 
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अश्वत्थामा कि पुनः कारणं शोकस्यास्त्रपरित्याग्रस्य वा । 
सूत:-- ननु कुमार एव कारणम्‌ । 

भश्वत्थामा--क्थमहमेष नास । 

सुत-श्रयताम्‌ । ( अश्रूणि विभुच्य । ) 

अश्वत्थामा हत इति एथासूचुना स्पष्टमुक्त्वा 

स्वरे रोपे गज इति डिल व्याहृतं सत्यवाचा । 
तच्छुरवासी दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राक्ञः 
शस्त्राण्याजी नयनसलिळं 'चापि तुल्यं सुमोच ॥ ११॥ 


व्याल्या--एते = इमे, अपि = च, कुपितस्य = क्रुद्धस्य; महास्त्रपाणेः = 
हत = विशालम्‌, अस्तम्‌ = आयुधम्‌, पाणौ = करे यस्य तादृशस्य, तस्य = 
दरोणाचायस्य, धूजटेः महादेवस्य, इव = यथा, संख्ये = सङ्ग्रामे, किमिति प्रश्ने, 
र = सादृश्यम्‌ । उपयान्ति = गच्छन्ति ? तु = किन्तु, शोकोपरुद्धहृदयेन= 
कि क शि खेब 
[ म्‌, [ = त्यक्तम्‌, तदा=तस्मिन्‌ काले, 


रिपुणा=शत्रुणा, अस्य=तव वितुरोगस्येत्यथं:, भतिघोरम्‌=भतिनृशंसम्‌, विहितम्‌= . 


सम्पादितम्‌ । त्यक्तशस्त्रो द्रोणो रिपुणा व्यापादित इति भाव: ॥ १० ॥ 


र रशी रती । प्रस्तुत पद्य में उपमा अलङ्कार तथा वसन्ततिलका 


सूत इति । अश्रूणि = नेत्रवास्पाणि, विमुच्य = परित्यज्य । 
.शस्त्रत्यागे कारणं प्रतिपादयन्नाह--अश्वत्या मा हत इति । 
अन्वय;- सत्यवाचा, पृथासूनुना, “अश्वत्थामा हत” इति, स्पष्टम्‌, उक्त्वा, 


शेषे, गजः, इति, स्वैरम्‌, व्याहृतम्‌, किल, ' व्याहृतम्‌, किल, दयिततनयः, असौ (द्रोणः असौ (द्रोणः), तत्‌, त्वा, ` 


धनुविद्या में अजुन भी परम निपुण था । पद्य में शादू लविक्रीडित छन्द है ॥९॥ 
अश्वत्थासा--शोक अथवा अस्त्र-त्याग का क्या कारण था ? 
सुत--बस, कुमार ही कारण थे । 
अश्वत्थाप्ता-क्या मैं ही ( कारण था ) ? | 
सुत--सुनिये । ( आँसू बहाकर ) 
श्यापुष्त ( युधिष्ठिर ) ने “अश्वत्थामा मारा गया” यह स्पष्ट कहकर 


८ र्‌ 
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अश्वत्वामा--हा तात, हा सुतवत्सल, हा वृथाम दर्थपरित्यक्तजीवित 
हा शोयराशे, हा शिष्यप्रिय, हा युषिष्ठिरपक्षपातिन्‌ । 


तस्य, राज्ञः, प्रत्ययात्‌, आजो, शस्त्राणि, च, नयनसलिलम्‌, अपि, तुल्यम्‌ मुमोच ॥ 
व्याइ्या--सत्यवाचा = सत्यम्‌ = ऋतम्‌, वाक्‌ = वाणी' यस्य सः तेन, 
टृयासूनुना = पृथा पुतेन, युधिष्ठिरेणेति भावः । “अश्वत्थामा हृतः” = “द्रोण- 
पुत्रः व्यापादितः” इति = एवम्‌, स्पष्टम्‌ = सुश्रवणीयम्‌, उक्त्वा = कथ- 
यित्वा, शेषे = अन्ते, वचनसमाप्ताविध्यर्थः, गजः = हस्ती, इति एतत्‌, 
स्वरम्‌=भन्दं, व्याहृतम्‌=उक्तम्‌, किल=निश्चयेन, दयिततनयः = दयितः = प्रियः; 
तनयः = पुत्र: यस्य सः, असौ =सः, द्रोणाचायं इति शेषः, तत्‌ = “अश्वत्थामा 
इति वचनम्‌, भुत्वा = आकर्ण्य, तस्य = सत्यवक्तुः, राज्ञः = नृपतेः; 
युधिष्ठिरस्येति भावः । प्रत्ययात्‌ = विश्वासात, आजौ = रणे, शस्त्राणि = 
प्रहरणानि, च= तथा, नयंनसलिलम्‌=नेत्रजलम्‌, अक्षु इत्यर्थः, भपि= च; 
तुल्यम्‌ = समकालम्‌, मुमोच = तत्याज ॥ ११॥ 
टिप्पणी--अश्वत्थामा हत इति । महाभारत युद्ध में द्रोण को मारने के 
लिए श्रीकृष्ण की योजना के अनुसार युधिष्ठिर के मुख से “अश्वत्थामा हतः” 
कहलूवाया गया था । वास्तविकता यह थी कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा 
गया था किन्तु “गज:” शब्द को बहुत धीरे से कहा गया जिसे द्रोणाचार्य नहीं , 
सुन स के फलतः उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्यामा हो मारा गया है जिसके 
शोक में उन्होंने तत्काल शस्त्र त्याग दिया और उनके शस्त्र त्यागते ही मौका 
पाकर बृष्टद्यू मन ने उन्हें मार डाला । पद्य में मन्दाक्नान्ता छन्द है ॥ ११॥ 
अश्वत्थामा इति । वृथामदर्थपरित्यक्तजीवित = वृथा =व्यर्थम्‌, मदर्थम्‌ = 
यह ( द्रोणाचार्यं ) उसे सुनकर उस राजा ( युधिष्ठिर ) के विश्वास से युद्ध में ' 
शस्त्र तथा आँसु को भी एक साथ छोड़े ॥ ११॥ ५ 
श्रशचत्थामा--हा तात; हा पुत्रवत्सल, हा मेरे लिए व्यर्थं ही जीवन | 
त्यागनेवाले, हा वीर्यराशि, हा शिष्य को प्रेम करनेवाले, हा युधिष्ठिर के 
पक्षपाती” ~" | न 
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enn रणाणणा 
( इति रोदिति ) 
सृतः--कुमार, अळमत्यन्तपरिदेबनया का पण्य । 


अश्वत्था 
रत्वा वध मम सूषा सुतवत्सलेन 
तात स्या सह शरेरसवो विसुक्ताः 
जीवाम्यहं पुनरिह भवता विनाऽपि 
` क्ररेऽपि तन्मयि सुधा तव पक्षपातः ॥ ९२ ॥ 


परित्यक्तम = उज्झितम, जीवितम्‌ = जीवनं येन तत्सम्बोधने । सुत इति । 
परिवेदनया = विलापेन, कार्पण्येन = कादयंण । 

झहं तव स्नेहयोग्यो नास्मीत्यत आह-भुत्वेति । 

ग्रन्वयः--( हे ) तात, मम, मृषा, वधम्‌, भुत्वा, सुतवत्सलेन, त्वया, 
शरैः, सह, असवः, विमुक्ताः, अहो, अहम्‌, पुनः, भवता, विना, अपि, जीवा मि, 
तत्‌, क्रूरे, अपि, मथि, तव, मुधा, पक्षपातः ॥ १२॥ 

व्याख्या (हे) तात=हे पितः, मम = अश्वत्थाम्नः, मृषा=मिथ्या; 
बधम्‌ = हननम्‌, श्रुत्वा=भआकणेय, सुतवत्सलेन = पुन्रस्नेहयुक्तेन, त्वया = भवता 
द्रोणेनेति भावः, । शरेः = वाणैः, सह=साकम्‌, असवः=प्राणाः, विमुक्ताः, अहो 
इति खेदे, अहम्‌ = तव पुत्रः अश्वत्थामा, पुनः = इदानीमपि, भवता = त्वया, 
विनाऽपि = अन्तरेणापि, जीवामि = जीवनं धारयामि, तत्‌=्तस्मात्‌, क्रूरेऽपि= 
निष्ठ्रेऽपि, मयि = अश्वत्थाम्नि, तव = भवतः, मुधा = वृथा, पक्षपातः = स्नेह? 


( ऐसा कहकर रोता है 1 ) 
सुत- कुमार, अधिक विलाप ओर कायरता से बस करो । 
अश्वत्यामा--हे तात ! पुत्र से स्नेह रखने वाले आपने मेरे वघ का झूठा 
समाचार सुनकर बाणों के साथ ही प्राणों को भी त्याग दिया किन्तु नहो ! में 
आपके विना भी जी रहा हूँ इसलिए मुझ निष्ठुर पर आपका पक्षपात व्यथं 
द्दी था ॥ १२ ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


भावः आसीदिति शेषः । अहं निष्ठुरस्त्वः्च सदय इति तात्पर्यम्‌ ॥ १२ ॥ ' 
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क नच ( इति मोहमुपगतः ) 
सुतः समाश्वसितु समाश्वसितु कुमारः । 
( ततः प्रविशति कृपः ) 
कृपः--( सोद्वेगं निःश्वस्य । ) 
धिक्साचुजं कुरुपतिं घिगजातशत्रु' 
घिग्भूपतीन्त्रिफलशस्त्रश्नतो धिगस्मान्‌ । 
केशम्रहः खल तदा द्रुपदात्मजायाः 
द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीक्षितो येः ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी--धुत्वा वधमिति । अन्य सस्करणो में “जीवाम्यहं पुनरहो भवता 
विनाऽपि” के स्थान में “जीवाम्यहं पुनरयं भवता वियुक्तः” ऐसा पाठ-भेद प्रःप्त 
होता है । दोनों का तात्पर्य एक ही है अतः इसमें विवाद का कोई विषय 
द - । + पद्य के द्वितीय चरण में सहोक्ति अळङ्कार है । वसन्ततिलका 
शन्वयः--सानुजम्‌, कुरुपतिम्‌, धिक्‌ ( अस्ति) अजातशत्रुम्‌, धिक्‌ 
( अस्ति ) विफलशस्त्रभृतः, भूपतीन्‌, धिक्‌ ( अस्ति ) अस्मान्‌, धिक्‌ (अस्ति) 


खलु, येः; तदा, द्रुपदारमजायाः. च, अद्य, द्रोणस्य, केशग्रहः, लिखितैः, 
इव, वीक्षितः ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--धिक्सानुजमिति । सानुजम्‌ = अनुजैः = छघुभ्रातृभिः सहितम्‌ 
सानुजम्‌ = ससहोदरम्‌, कुरुपतिमु = कुरुराजम्‌, दुर्योधनम्‌, धिक्‌ = धिक्कारः, 


oS 


( यह कहकर मूच्छिंत हो जाता है । ) 
सूत-द्यंयं धारण करें, ययं धारण करें कुमार ! 
. (तत्पश्चात्‌ कृपाचायं प्रवेश करते हुँ । ) 
कुप ( उद्वेगपूवंक लम्बी साँस लेकर ) 
छोटे भाइयों सहित कुरुराज को धिक्कार है; अजा 
धिक्कार है; व्यर्थ स करनेवाले राजा ह 24 
को धिक्कार है; जिन्होंने उस समय द्रौपदी के तथा आज द्रोण के केशग्रहण को 


“चित्रलिखित के समान देखा ॥ १३ ॥ 
१० चे० 
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तत्कथ चु खळ बत्समचच द्रक्ष्यान्यश्वस्थामानम्‌ । अथवा हिसबस्सार- 
गरुचेतसि ज्ञातलोकस्थितो तस्मिन्न खळ शोकावेगसहमा राङ्क । किन्तु पितुः 
परिभवमसद्टशामुपश्चत्य न जाले किं ज्यवस्थतोति अथचा-- 


Te ISS = YR -______ >> 


हि 


अस्तीति क्रियापदं सर्वत्र वाक्यान्ते योज्यम्‌, अजातशत्रुम्‌ = अनुत्पन्नरिपुम्‌, 
युधिष्ठिरमिति भावः, धिक्‌, विफलशस्त्रभृत:-विफलम्‌ = निष्फलम्‌, शस्त्रम्‌= 
आयुध बिभ्रति इति विफलशस्त्रभूतः, ताव्‌, भूपतीन्‌ = राज्ञः, धिक्‌, अस्मान्‌= 
माम्‌, महाभारतयुद्धे यावन्तोऽपि योद्धारस्तान्‌ सर्वानित्याशयः, धिक्‌, खलु= 
निश्चयेन, यैः = येर्वीरेः, तदा = तस्मिन्‌ समये, द्रुपदात्मजायाः = द्रुपदसुताया:, 
द्रौपद्याः इत्यर्थः, च=पुनः, अद्य=भस्मिन्‌ दिने, द्रोणस्य=द्रोणचार्यस्य, केशग्रह्‌ः= 
कचाकर्षणम्‌, लिखितैः=चित्रस्थंः, इद=्यथा, वीक्षितः=दृष्टः ॥ १३ ॥ 


दिष्पणी--धिक्सानुजमित्ति। भरी सभा में जब द्रौपदी के केश-वस्त्र 
खींचे जा रहे थे तो उस समय बहुत से बीर सभा में उपस्थित थे पर किसी ने 
भी उस दुष्कृत्य का विरोध - नहीं किया था । युद्ध में भी जव द्रोण को केश 
खींचकर मारा जा रहा था तव भी सभी चित्रलिखित से देखते रह गये थे 
इसीरूिए कृपाचार्य ने “लिखितैरिव वीक्षितैः” का प्रयोग किया है। 
पद्य में काव्यरिङ्ग अलंकार है ॥ १३ ॥ 

तत्कथमिति । हिमवत्सारगुरुचेतसि := हिमवतः = हिमालयस्य, सारवत्‌= 
बलवतु, गुरु = महत्‌, चेत:--- हृदयम्‌ यस्य तस्मिन्‌ । ज्ञातलोकस्थितौ = 
` सुपरिचितसंसारमर्यादे, तस्मिन्‌ = अश्वत्यास्नि, शोकावेगम्‌ = अधिकशोको द्वेगम्‌, 
मसदृशम्‌ = अनुचितम्‌, परिभवम्‌ = मरणम्‌, उपश्रुत्य = ज्ञात्वा, 
व्यवस्यति = यतते ।' 


कै जता 


तो पुत्र अश्वत्थामा को कैसे देख सकूगा ? अथवा हिमालय के समान 
बलशाली और उदार हृदयवाले तथा लोकव्यवहार को जाननेवाले उस 
( अश्वत्यामा ) में मुझे शोक के आवेग का सन्देह नहीं करना चाहिए! 
किन्तु पिता के अनुचित अपमान को सुनकर ( मैं ) नहीं जानता कि वह 
क्या कर डालेगा । अथवा, 
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एकस्य तावत्पाकोऽयं दारुणो भुवि वर्तते । 
केशग्रहे द्वितीय5स्मिन्‌ नूनं निःशेषिताः प्रजा: ॥ १४ ॥ 
( विलोक्य । ) तदय॑ वत्सस्तिष्ठति । यावदुपसपोमि ( उपसृत्य ससम्भ्र- 
'मम्‌ । ) वत्स समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
अश्वत्थामा--( संज्ञां लब्ध्वा । साम्नम्‌ ) हा तात, सकलभुबनेकगुरो 
( आकाशे । ) युधिष्ठिर, युधिष्ठिर 


चुक श्रन्वयः--एकस्य, अयम्‌, दारुणः, पाकः, तावत, भुवि, वतेते, द्वितीये, 
अस्मिन्‌, केशग्रहे, ( सति ) प्रजाः, नूनम्‌, निःशेषिताः, ( भविष्यन्ति ) ॥ १४ ॥ 
व्याख्था--एकस्येति । एकस्य = द्रौपद्याः फचाकर्षणस्य, भयम्‌ = एषः, 
दारुणः = भीषणः, पाकः = फलम्‌, तावत्‌ ८ इदानीम्‌, भुवि = जगति, वतेते = 
विद्यते, द्वितीये = द्रीपदीकचाकर्षणातिरिक्त द्रोणविषये इत्यर्यः; अस्मिन्‌ = 
एतस्मिन्‌, केशग्रहे = शिरोर्हकषंणे, सति, प्रजाः= जनाः, नूनम्‌ = ध्रुवम्‌, 
निःशेषिताः = विनष्टाः, भविष्यन्तीति क्रियापदं युज्यम्‌ ॥ १४॥ 
टिप्पणी--एकस्येति । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावकत्र छन्द है-- “यजोश्रतुथंतो 
येन पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌” ॥ १४॥ 
उपसर्पामि = समीपे गच्छामि । 
अश्वस्थामेति । संज्ञाम्‌ = चेतनाम्‌, लब्ध्वा = प्राप्य, सास्रमु--अश्रुसहित म्‌ । 
एक ( केशग्रहण ) का तो भूतल पर यह भीषण परिणाम उपस्थित 
है । इस द्वितीय केशग्रहण के होने पर निश्चय ही समस्त प्रजा विनष्ट हो 
जायगी ॥ १४॥ 
( देखकर ) तो यह वत्स अश्वत्थामा खड़ा है। तब इसके समीप 
जाता हूँ ( समीप जाकर घबराहट के साथ ) वत्स, , धेये धारण करो, धेयं 
धारण करो । 
` झइवत्थामा- ( चेतना पाकर, आँखों में आँसू भरकर ) हा तात ! हा 
सम्पूर्ण संसार के प्रधान गुरु ! (आकाश की ओर देखकर) युधिष्ठिर युधिष्ठिर; 
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आजन्मनो न वितथं भवता किढोक्त 

न द्वेक्षि यञ्जनमतस्त्वमजातशन्नुः । 
ताते गुरौ द्विजबरे मम भाग्यदोषात्‌ 

सव तदेकपद एव कथ निरस्तम्‌ ॥ १५॥ 
) सूतः--कुमार, एष ते मातुछः पाश्व शारद्धतस्तिष्ठति । 
| अश्वत्थामा--( पाएवें विलोक्य । सबाष्पम्‌ ) मातुल, 


झन्वयः- भवता, आजन्मनः, वितथम्‌, न, उक्तम्‌, किल, यत्‌, जनम्‌, न, 
क्षि, अतः, त्वम्‌, अजातशत्रुः, ( असि, किन्तु ) तत्‌, सवम्‌, मम, भाग्यदोषात्‌,. 
द्विजवरे, गुरो, ( मम ) ताते, एकपदे, एव, कथम्‌, निरस्तम्‌ ? ॥ १५ ॥ 

' व्याख्या--आजन्मन इति। भवता = त्वया युधिष्ठिरेणेति भावः, 
आजस्मनः = जन्मभ्रभृति, वितथम्‌ = असत्यम्‌, न = नहि, उक्तम्‌ = कथितम्‌, 
किलेति प्रसिद्धो, यत्‌ = यस्मात्‌, जनम्‌ = लोकम्‌, न द्वेक्षि = न द्वेषं करोषि, 

= एतस्मात्‌, त्वम्‌ = युधिष्ठिरः, अजाऽशत्रुः = अतुत्पन्नारिः, असि किन्तु, 
तत्‌ = मृषाकथनाभावादि, सवंम्‌ = निखिलम्‌, मम=अश्वत्याम्तः, भाग्यदोषात्‌= 
दैवदोषात्‌, द्विजवरे = विप्रश्नेष्ठे, गुरो = आचार्ये ( तत्रापि मम) ताते = 
पितरि, एकपदे = एकस्थाने एव कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, निरस्तम्‌ = परित्यक्तम्‌ । 
सत्यवचसा त्वया मत्पितृमृत्युद्देतुभुत॑ यद्वितथमुक्तन्तत्तु मद्भाग्यदोषादेवेति 
सावः॥ १५॥ 


टिप्पणी आजन्मन इति । प्रस्तुत पद्य में परिकर अलङ्कार तथा वसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ १५॥ 


जन्म से लेकर आपने कभी भी असत्य-भापण नहीं किया क्योंकि तुम किसी 
से द्वेष नहीं करते हो इसलिए तुम अजातशत्रु कहलाते हो किन्तु मेरे भाग्य के 
दोष से ( एकतो ) ब्राह्मणबेष्ठ ( दूसरे) आचायं ( तीसरे मेरे) पिता के 
विषय में एक साथ ही यह सब (गुण) तुम्हारे द्वारा कसे छोड़ दिया गया ? ।१५ 
'सुत--कुमार, यह तुम्हारे मामा शारद्वत समीप में खड़े हैं.। 
झह्वत्यांसा-.-( पाशवं में देखकर आँसुओ के साथ ) मामा !' 
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गतो येनाद्य त्वं सह रणभुवं सेन्यपतिना 

य एकः शूराणां गुरुसमरकण्डूनिकषणः ! 

परीहासाश्चित्राः सततमभवन्येन भवतः 

स्वसुः श्लाध्यो भती क्व नु खलु स ते मातुळ गतः ॥ १३ ॥ 
क्ृप:--परिशतपरिगन्तठ्य एव भवान्‌ । तदलमत्यन्तशो कावेगेन । 


श्रन्वयः--येन, सैन्यपतिना, सह, अद्य, त्वम्‌, रणभूवम, गतः, यः, एकः, 
शूराणाम, गुरुसमरकण्ड्निकषणः, (आसीत्‌ ), येत { सह ), भवतः, चित्राः, 
परिहासाः, सततम्‌, अभवन्‌, ( हे ) मातुल, ते, सः, स्लाघ्यः, स्वसुः, भर्त्ता, 
क्व, नु, खलु, गतः ? ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--गतो येनेति । येन, सँन्यपतिना = सेनानायकेन, सह = साकम्‌, 
अद्य = अस्मिद दिवसे, त्वम्‌ = भतान, कृपाचार्यं इति भावः, रणभुवम्‌ = 
युद्धभूमिम्‌, गतः = ब्रजितः, यः, एकः= एकाकी, एव शूराणाम्‌ = वीराणाम्‌, 
गुरुममरकण्डुनिकपणः = विशालयुद्धजंननिवारण:, आसीदिति शेषः, येन = 
द्वोणाचार्येण, सहेति शेषः, भवतः = श्रीमतस्तव, चित्राः=अनेकरूपाः, परीहासाः= 
हास्यव्यङ्ग्यवचनादयः, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, अभवन्‌=जाताः, हे मातुल = हे 
मातुर्ञातः ! ते = तव, सः= लोकप्रसिद्धः, इलाध्यः = प्रमंसनीयः, स्वसुः = 
भगिन्याः, भर्त्ता=-पतिः, क्व = कुत्र, नु खल्विति प्रश्ने, गतः प्रयातः ? ॥ १६ ॥ 

टिप्पणी गतो येनाद्य ति । प्रस्तुत पद्य में एक हो द्रोण का भनेक प्रकार 
से उल्लेख होने से उल्लेखाळङ्कार है । छन्द शिखरिणी है ॥-१६॥ 

कृप इति । परिगतपरिगन्त व्यः=परिगतः=विदितः, परिगन्तव्यः=वेदितव्यः 
येन स: । १ 

जिस सेनापति के साथ आज तुम युद्ध-भूमि में गये थे, जो अकेला ही 

_ वीरों की युद्धकी भारी खुजली को मिटा देनेवाला था, जिसके साथ निरन्तर 

आपके अनोखे हेंसी-मजाक हुआ करते थे; हे मामः ! आपके वे प्रशंसनीय 
'अगिनीपति ( बहुनोई ) कहाँ गये ? ॥ १६॥ है 

कृप--अप्प ज्ञातव्य (बातों ) को जानते ही हैं। इसलिए अत्यधिक 
शोकावेग से वस कीजिए। . क \ 
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लसव्व्व्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्त्च्च्चाच्क्ततत्तक्ताच्च्क््ाच्त 
अश्वत्थामा--मातुछ, परित्यक्तमेव मया परिंदेवितमू । एपो5ड सुत- 
बत्सल तातमेवानुगच्छामि । 
कृप:--वत्स अनुपपन्नमी दृशं ठयवसित भवद्विधानाम्‌ । 
सूतः-- कुमार, अलमतिसाहसेन । 
अश्वत्यामा--आय शारद्वत, न 
मद्वियोगभयात्तातः परलोकमितो गतः। 
करोम्यबिरहं तस्य वत्सलस्य सदा पितुः ॥ १७॥ | 
_. अश्वत्थामेति । परिदेवितम्‌ = प्रलापः, सुतवत्सलम्‌=पृत्रस्नेहिनम्‌, तातम्‌= 
पितरम्‌ अनुगच्छामि = अनुसरामि, अहमपि प्राणत्यागं करोमीत्याशयः । 
कृप इति । अनुपपन्नम्‌ = अयुक्तम्‌, व्यवसितम्‌, व्यवसायः । 
घ्रन्वयःतातः, मह्वियोगभयात्‌, इतः, परलोकम्‌, गतः, तस्य, वत्सलस्य, 
पितुः, सदा, अविरहम्‌, करोमि ॥ १७॥ | 
व्याख्या--मद्दियोगेति, तातः = पिता, द्रोणाचार्यं इति भावः, मद्वियोग- 
भयात्‌=मद्विरहभीतेः, इतः=अस्माल्लोकात्‌, परलोकम्‌ = स्वर्गमित्यर्थः, गतः = 
प्रयातः, तस्य=तादृशस्य, वत्स स्य=स्नेहृयुक्तस्थ, पितुः=जनकस्य, सदा-सबंदा, 
| अविरहम्‌=वियोगाभावम्‌, करोमि=विदधामि । स्वप्राणांस्त्यक्त्वा तातसमीप- 
मेव गच्छामीत्याशयः ।। १७ ।| ( : 
टिप्पणी -मद्वियोगेति । इस पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा पथ्या- 
वक्त्र छन्द है ॥ १७ ॥ 


~ nS AS SMR त ही 
ग्रश्‍वत्यासा -मामा ! मैंने विलाप छोड़ दिया है । अब मैं भी पुत्रवत्सल 


पिता का ही अनुसरण करता हूं । ( अर्थात्‌ अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ । ) 
कुप--वत्स, आप जंसो के लिए यह उचित नहीं है। ` र 
सुत - कुमार, दुःसाहस न करो । 
आश्वत्थासा--आयं शारद्वत, 


ब 


मेरे वियोग के भय से पिताजी यहां से परलोक चले गये । उस स्नेही पिता 


का ( में ) सवंदा अवियोग कर रहा हूँ । ( अर्थात्‌ भरकर सदा के लिए उनके 
साप ही ला रहा: है ॥.)॥॥ (१ Maha Vidyalaya Collection. 
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कृप:--वत्स, यावदयं संसारस्तावत्प्रसिद्धेतेयं लोकयात्रा यत्पुत्रेः पितरो 
छोकद्वयडप्यडुव्तेनीया इति ' पश्य-- 
नित्रापाञ्जलिदानेन केतनेः भाद्धकर्मसिः । 
तस्योपकारे शक्तरुत्व॑ कि जोवन्किमुतान्यया ॥ १८ ॥ 


सुतः--आयुष्मन्‌ , यथैच मातुळस्से शारद्वतः कथयति तत्तथा । 


- कृप इति । लोकयात्रा = लोकव्ययहारः, लोकडये$पि = इहलोकपरलोक- 

योरपि, अनुवत्तंनीया: = अनुसरणोया: । | 

ग्न्वयः-निवापाञ्जलिदानेन, केतनैः, धाद्धकम भिः, तस्य, उपकारे, तवम्‌, 
जीवन्‌, शक्तः किम्‌, उत, अन्यथा ? 1! १८॥ 

व्यार्या--निवापेति । निवापाञ्जलिदानेन =` जलाञ्जलिदानेन, पितृ 
तपंगेनेत्यर्थः, केतनैः = राद्धा ङ्ग भूर्तब्नह्मिणभोजनग्रहदानादिभिः, श्राद्धकर्म भिः= ` 
प्रेतत्व्रविमोचनात्मकेर्वेदो क्तकरमंभिः तस्य=क्विङ्गतस्य, द्रोणस्येति भावः, उपकारे= 
कल्याणे, र्वम्‌=अश्वत्यामा, जीवन्‌ = प्र।णान्‌ धारयन्‌, शक्तः = क्षमः, किमुतेति 
प्रश्‍ने, अन्यथा =अन्यप्रकारेण ? ॥ १८ ॥| 

टिप्पणी--सिवापेति । निवापाञज्लिदानेन=निवाप पितृदान को कहते 
है-'निवापः पितृदानं स्यात्‌ मरः। केतनँः=्श्राद्धाङ्गभूत ब्राह्मणभोअन- 
विषयक निमन्त्रण को केतन कहते हैं-“केतनं तु निमन्त्रणे । ग्रुहे केतौ च कृत्ये 
च”? इति मेदिनी । पथ्यावकत्र छन्द हे ॥ १८ ॥ 


A] > 


कुप--वत्स, जव तक यह संसार है तव तक यह लोक-व्यवहार भी रहेगा । | 
: बुन्न. दोनो लोकों में ही पितरों के अनुकूल आचरण करे । देखो-- 
पितरों को दी जानेवाली जलाञ्जलि के दान से, ब्राह्मग-मोज ( तथा ) 
पिण्डदानादि श्राद्धकर्मो से उनका कल्याण करने में तुम जीते जी समर्थ हो या 
. अन्य प्रकार से ( अर्थात मरकर ) ? ॥ १८॥ ; 
| सुत--आयुष्मन, तुम्हारे मामा शारद्दत जेसा कह रहे हें वह वेसाही है 
( अर्यात्‌ ठीक है ) । 


जन > उदर 
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शक्नोमि तातविरहितः * क्षणमपि प्राणान्धारयितुम्‌ । यदुगच्छामि तमेवो- 
दूदेश यत्र तथाविधमपि पितरं द्रक्ष्यामि । (उत्तिष्ठन्खड्गमालोक्य, विचिन्त्य) 
कृतमद्यापि शस्त्रग्रहणचिडस्बनया । भगवन्‌ शस्त्र ? 
गृह्दीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि 
, प्रभावाद्यस्याभूज्न खळु तव कश्चिन्न विषयः । 
परित्यक्त यन त्वमसि सुतशोकान्नतु भया- 
_____ ह्िमोक्ष्य शस्त्र त्वामहपि यतः स्वस्ति भवते ॥ १९॥ 
अन्वयः- येन, नोचितम्‌, अपि, ( त्वम्‌ ) परिभवभयात्‌, ग्रहीतम्‌, आसीः, 
यस्य, प्रभावात्‌, तव, कश्चित्‌, विषयः, न ( इति ) खलु, न, अभूत्‌, तेन, त्वम्‌, 
घुतशोकात्‌, परित्यक्तम्‌, असि, न तु, भयात्‌, ( अतः ) हे शस्त्र, अहम्‌, अपि, 
त्वाम्‌, विमोक्ष्ये, यतः, भवते, स्वस्ति, अस्तु ॥ १९ ॥ 
व्याख्या गृहीतमिति । येन = येन मम पित्रा द्रोणेनेत्य्थ, नोचितम्‌ = 
.. अनुचितम्‌, अपि = च, त्वम्‌, परिभवम्नयात्‌ = पराजयात्‌, ग्रहीतम्‌ = घृतम्‌, 
आसी: = अभूः, यस्य = द्रोणस्य, प्रभावात्‌ = सामर्थ्यात्‌, तव = शस्त्रस्य, 
कश्चित्‌ = कोऽपि, विषयः = लक्ष्यः, न = नहि, इति खलु, न --- = कभ, विषय: लक्षः, न = नहि, इति खलु, न अभूत्‌=नाऽऽसीत, 
ह अश्चत्यामा-भार्य, यह सत्य ही है किन्तु शोकावेग के अत्यन्त दुवह 
होने के कारण पिता से वियुक्त होकर क्षण-भर के लिए भी ( मैं ) प्राणों को 


नहीं धारण कर सकता हुं । इसलिए उसी स्थान को जा रहा हूँ जहाँ उ | 


दशा में वत्तेमान ( मृत ) भी पिता को देख सक । उठते 
देखकर ओर सोवकर) अव शस्त्र धारण के का लोंग बेकार र 
भगवन्‌ शस्त्र ! 

जिसने उचित न होने पर भी अपमान के भय से तुम्हे धारण किया था 
और जिसके प्रभाव से कोई तुम्हारा विषय नहीं हुआ, यह बात नहीं थी क्‍योंकि 
उसने पुत्रशोक के कारण न कि भयं से तुम्हें छोड़ दिया इसलिए हे शस्त्र ! 
मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हूं । आपका कल्याण हो॥ १९ ॥ ः 
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( इत्युत्सृजति । ) 
( नेपथ्ये .) 
सो भो राजानः कथमिह भवन्तः सर्वे गुरोभोरद्वाजस्य़ परिभावमसुना 
नुशंसेन प्रयुक्तमुपेक्षन्ते । 
भश्वत्थामा--( आकण्यं, णनैः शनेः शस्त्रं स्पृशन्‌ ) कि गुरोभोरद्वाजस्य 
परिभवः । 
( पुनर्नपथ्ये । ) 


तेन = तादृशेन, मम पित्रेति भावः, त्वमु = भवान्‌, सुतशोकात्‌=पुत्रमृत्युजन्य- 
दूःखात, परित्यक्तम्‌ = उज्झितम, असि, न तु, भयात्‌ = भीतेः, रिपुविषयक- 

. भीतेरित्य्थंः, अतः हे शस्त्र = हे आयुध, अहम्‌ = अश्वत्थामा, अपि त्वाम्‌= 
भवन्तम्‌ शस्त्रमित्यर्थः, विमोक्ष्ये ४ त्यजामि, यतः = यस्मात्‌, भवते = शस्त्राय, 
स्वस्ति = कल्याणम्‌, अस्तु = भवतु । तव कल्याणार्थम्मया त्वं त्यज्यस 
इति भावः ॥ १९॥ ` 

टिप्पणो --शहीतमिति । नोचितम्‌—-्राह्मण जाति के लिए शस्त्र धारण 
करना उचित नहीं माना जाता है इसलिए “नोचितम्‌” कहा गया है। पद्म के . 
तृतीय चरण में परिसङ्ख्या अलङ्कार हैं ।. छन्द शिखरिणी है ॥ १९ ॥ 
भारद्वाजस्य = भरद्वाजवंशोद्भवस्य, परिभवम्‌ = मरणम्‌, अमुना = अनेन, 
दुपदपुत्रेण धृष्टद्यम्मेनेति भावः, नृशंसेन = अतिघोरेण, प्रयुक्तम्‌ = विहितम्‌, 
उपेक्षन्ते = तिरस्कुर्वन्ति । ट 
( यह कहकर छोड़ता है । ) 
( नेपथ्य भ॑ ) 
हे हे राजाओं ! यहाँ खड़े आप सत्र इस क्रूर के द्वारा किये गये आचायं 
भारद्वाज ( द्रोणाचायं ) के तिरस्कार की केसे उपेक्षा कर रहे हैं ? 
ग्रश्‍वत्थासा-- ( सुनकर धीरे-धीरे शस्त्र को छूता हुआ) क्या 
गुरु भारद्वाज का तिरस्कार? 


(पुन; नेपथ्य में ) 
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आचायस्य त्रिभुवनशुरोन्यस्तशस्त्रश्य शोकाद्‌ 

द्रोणस्याजो - नयनंसलिळक्षाछिताद्रीननस्य । 

मोळी पाणिं पढितधवले न्यस्य कृत्वा नृशंसं 

धृष्टयुम्नः स्वशिबिरमयं याति सर्वे सहध्वम्‌ ॥ २० ॥ 
( सक्रोधं सकम्पं च कृपसूतौ दृष्ट्वा । ) कि नामेद्म । 


धन्वयः--आजौ, शोकात्‌, न्यस्तशस्त्रस्य त्रिभुवनगुरोः, नयनसलिलक्षालि- 
तार्द्राननस्य, आचार्यस्य, द्रोणस्य, पलितधवले, मौलो, पाणिम्‌, न्यस्य, नृशंसम्‌, 
कृत्वा, अयम्‌, धृष्ट म्नः, स्वशिविरम्‌, याति, ( तत्‌ ) सर्व, सहध्वम्‌ ॥२०॥ 


व्याख्या--आचार्यस्येति । आजौ = युद्धे, शोकात्‌ = पुत्रमृत्युजन्यदुःखात्‌, 
न्यस्तशस्त्रस्य = त््यक्तायुधस्य, न्रिभुवनगुरोः = लोकत्रयाचार्यस्य, नयनसलिल- 
क्षालिताद्राननस्य = नयनसलिलं: = नेत्राम्बुभिः, -अश्वुभिरित्यर्थ:, क्षालितम्‌= 
रनातम्‌ अतः आद्रेम्‌ = क्लिन्नम्‌ आननम्‌ = मुखमण्डलम्‌, यस्य तथाभूतस्य; 
साचार्यस्य = शस्त्रविद्यानिपुणस्य शिक्षकस्येत्यर्थः, द्रोणस्य = द्रोणाचार्यस्य, 
पलितधवले = पलितेन = जरया शुक्लेन केशेनेत्यर्थः, धवले = श्वेते, मौलौ-- 
मस्तके, पाणिम्‌ = हस्तम्‌, न्यस्य = संस्थाप्य, नृशंसम्‌ = अतिघोरम्‌ क्रूरक्मेति 
भावः, इत्वा = विधाय, अयम्‌ = एषः, धष्टद्यू म्नः = द्रपदपुत्र:, स्वशिविरम्‌= 
स्वसेन्यनिवासस्थानम्‌, याति = गच्छति, तत्‌, सर्वे = निखिलाः, सँनिकाः 
इत्यथंः सहध्वम्‌ = मर्षयत ? आततायी धृष्ट म्नो याति किन्तु यूयं न किप्रषि 
कुर्थेति भावः ॥ २०॥ 


टिप्पणी--आचायंस्येति । प्रस्तुत पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ २०॥ 


ल्य 


युद्ध में शोक के कारण शस्त्र का परित्याग किए हुए, आँसुओं से धुले अतः 
भोगे मुख-मण्डलवाले, तीनों लोकों.के गुरु, आचायं द्रोण के' बुढ़ापे के कारण 
श्वेत केशों से युक्त उज्ज्वल मस्तक पर हाय रखकर यह घृष्टय म्न क्र कर्म 
करके अपने शिविर को जा रहा है ओर तुम सब इसे सह. रहे हों १ ॥ २० ॥ 

(क्रोध पूर्वक काँपते हुए कृप एवं सूत को देखकर ) यह क्या ( वात है )? 
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प्रत्यक्षमात्तथनुषां मनुजेश्वराणां प्रायोपवेशसद्टशं त्रतमास्थितस्य । 
तातस्य मे पलितमौलिनिरस्तकाशे व्यापारितं सिरसि शस्त्रमशसत्रपाणेः ॥२४॥ 

कृप:--वत्स एवं किङ जनः कथयति । 

अश्वत्यामा-- कि तातस्त दुरात्मना परिसृष्टमभूच्छिरः। 

ञ्न्वयः--आत्तथनुषाम्‌, मनुजेश्वराणाम्‌, प्रत्यक्षम्‌, प्रायोपवेशसदृशम्‌, 
ब्रतम्‌, आस्थितस्य, अशस्त्रपाणेः, मे, तातस्य, पलितमौलिनिरस्तकाशे, शिरसि; 
शस्त्रम्‌, व्यापारितम्‌ ॥ २१॥ 

व्याख्या -- प्रत्यक्षमिति । आत्तधनुषास्‌ = आत्तम्‌=तम्‌, घनु: = चापम्‌, 
येस्तेषाम्‌, मनुजेश्वराणाम्‌ = राज्ञाम्‌, प्रत्यक्षं = समक्षम्‌, रायोपवेशसदृशम्‌ = 
प्रायः = अनशनम्‌ तदर्थेमुपवेशः = उपवेशनम्‌, तत्सदृशम्‌ = तत्तुल्यम्‌, ब्रतभ्‌ > 
नियमम्‌, आस्थितस्य = गृहीतस्य, अशस्त्रपाणेः = आयुधशून्यकरस्य, मे =` 
मम, तातस्य = पितुः, पलितमौलिनि रस्तकाशे = पलितैः = शवेतः, मोलिभिः = ` 
केशैः, निरस्तः = अभिभूतः, काशः = काशनामकः स्वच्छतृणविशेषंः, येन तस्मि? 
शिरसि = शीर्षे, शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, व्यापारितम्‌ = प्रयुक्तम्‌ । शस्त्रसज्जितानः 
राज्ञां समक्षन्त्यक्तशस्त्रे पितरि मे शस्त्रप्रहार: कृत इति महेदगुचितमिति भाव:२१ 

टिप्पणी - प्रत्यक्षमिति । प्रायोपवेश-प्रायः का अर्थं अनशन होता है 
और उसके लिए बेठने को प्रायोपवेश कहते हुँ-“'प्रायो भूम्न्यन्त गमने' “ इत्यमरः । 
/प्रायश्चानशने मृत्यौ प्रायो बाहुल्यतुल्पयो”रिति विश्वः । पद्य में उपमाळद्धार 
तथा वसन्ततिलका छन्द है !। २१ ॥ 

अश्वत्थामेति । दुरात्मना = दुष्टेन घुष्ट म्नेन, तातस्य = पितुः, शिरः = 
शीषंमु, परिमृष्टम्‌ = स्पृष्टम्‌, किमभूत्‌ = किमिति प्रश्ने । 

धनुर्धारी राजाओं के सामने अनशन के लिए बैठने के सदृश व्रत लिए हुए. 
शस्त्ररहित हायवाले, मेरे पिता के उजले केशों से काश को -तिरस्कृत करनेवाले 
मस्तक पर शस्त्र चलाया गया? ॥ २१ ॥ | 

कृप--वत्स, लोग ऐसा ही कह रहै हैं । 

ग्रश्‍वत्थासा-_क्या दुष्ट के द्वारा पिताजी का मस्तक छूआ गया 28 


' 
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हलला) नार अद्य | कुमार, आसीदयं तस्य तेजोराशोर्दबस्य नवः 
परिभचावतारः । 
अएवत्थामा- हा तात, हा पुत्रप्रिय मस मन्द्रभागधेयस्य कृते शस्त्र- 
प्रित्यागात्तथाविधेन चुद्रेणात्मा परिभावितः । अथवा-- 
परित्यक्ते देहे रणशिरसि शोकान्धसनसा 
शिरः श्वा काको वा द्रुपदेतनयो वा परिसरत्‌ । 
असंख्यातास्रोघद्रविणमद्मत्तस्य च रिपो- 
र्ममैवायं पादः शिरसि निद्दितस्तस्य न करः ॥ २२. ॥ 


Cnn 


सूत इति। तस्य = द्रोणस्य, तेजोराशेः = तेजस्समूहस्य, नवः = नूतन: 
अथम ईति यावत्‌, परिभवाग्तार: = तिरस्कारोत्पत्ति: । 
“ अश्वत्थामेति। परिभावितः = तिरस्कारित: । प । 
अन्वयः--शोकान्धमनसा, ( तेन ) रणशिरसि, देहे, परित्यक्ते, ( सति ); 
था, वा, काकः, वा, द्रपदतनय:, शिरः, परिमृशेत्‌ । असंख्यातास्त्रौघद्रविण- 


मदमत्तस्य, रिपोः, च, भम, एव शिरसि, अथम्‌, पादः, निहितः, तस्य, (शिरसि) 
करः, न ॥ २२ ॥ 


व्यास्था--परित्यक्त इति शोकान्धमनसा = शोकेन = शुचा, पुत्र मृत्यु~ 
जम्यदुःखेनेति भावः, अन्धम = उद्विग्नम्‌, मनः = चित्तम्‌, यस्य तेन, ( तेन = 
द्रोणाचाेणेति शेषः ) रणशिरसि = रणाङ्गणे, देहे = ग = रणाङ्गणे, देहे - शरीरे, परित्यक्ते = परित्यक्ते = 


'सुत्त--( डरते हुए ) कुमार, तेजोराशि देव का यह नूतन तिरस्कार था । 

अश्वत्यामा- द्वा तात ! हा पुधवत्सल ! मुझ अभागे के लिए शस्त्रत्याग 
के कारण ऐसे नीच से अपना अपमान कराया । अथवा--- T 

युद्ध-भूमि में शोक से उद्विग्न मनवाले उनके द्वारा शरीर त्याग देने पर 
ऊत्ता या कोवा या द्रुपदपुत्र ( धृष्ट म्न ) कोई भी ( उनके ) सिर को 
“छ्‌ सकता हे । यह तो अगणित शस्त्रों के समूहरूपी धन से मदमत्त शत्रुओं का 
मेरे ही सिर पर पैर रखा गया है; उनके ( पिता के सिर पर ) हाथ नहीं । ' 

( अथवा अगणित शस्त्रों के समूह्रूपो धन से मदमत्त शत्रओं के सिर पर 
भेरा यह पैर ही रखा हुआ है न कि हाथ । ) ॥ २२ ॥ अ; "> 
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आः दुरास्मन्पादालापसद्‌ ? 
तातं शस्त्रम्रहणविमुखं निश्चयेनोपळभ्य 
त्यक्त्वा शङ्कां खलु विदधतः पांणमस्योत्तमाङ्ग | 
अश्वत्थामा करधृतधनुः पाण्डुपाञ्चाळसेना- 
तूळोत्चेपप्रलयपचनः किं न यातः स्मृतिं ते॥ २३॥। 


उज्झिते सति, एवा = कुक्कुरः, = अथवा, काकः = ध्वांक्षः, या = अथवा, 
द्रपदत तय: = द्रुपदसुतः व्रृष्टद्य म्न इति भावः, शिरः = मस्तकम्‌, परिमृशेत्‌ = 
परिमृशतु, कोऽपि स्पृशतु इति तात्पर्यम्‌ । असंख्यातास्थीघद्रविणमदमत्तस्य = 
असंख्यातानि = अगणितानि, अस्त्राणि = प्रहरणानि, तेषामौघः = मुहः, एवः 
द्रविणम्‌ = धनम्‌, तज्जन्यो यो मदः = गर्वेः, तेन मत्तस्य, रिपोः = शत्रोः; च = 
पुनः, मम = अश्वत्थाम्न., एव, शिरसि = मूध्नि, अयम्‌ = एषः, पादः = चरणः, 
निहितः = स्थापितः, तस्य = पितुः; शिरसीति शेषः, करः = हस्तः, घृष्ट- 
द्य म्तस्य हस्त इति भावः, न= नहि। (अथवा-असंख्यातास्त्रौघद्रविणमदमत्तस्य)- 
रिपोः च, शिरसि, ममेव; अयम्‌, पादः, विहितः, न, करः इतीत्यमप्यन्वेतुः 
ङ्छक्र्यते। ) ॥ २२ ॥ 

टिष्पणी--परित्यक्त इति । अन्य कई संस्करणों में असंख्यातास्त्रीघ० के 
स्थान में स्फुरहिव्यास्त्रौघ० इत्यादि पाठ-भेद प्राप्त होता हे । 

परित्यक्त इति। महाभारत की कथा के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि 
द्रोणाचार्यं जब पुत्र शोक से सन्तप्त होकर योग के द्वारा प्राणत्याग कर चुके थे 
तव धुष्टद्यू म्न ने उनका सिर काटा था । पद्य के तृतीय चरण में रूपकाळड्कार 
है । छन्द शिखरिणी है ॥ २२ ॥! 

पाश्चालापसद = पा्चालकुछाधम ! आः इति खेदे । 

गन्वयः--शस्त्रग्रहणविमुखम्‌, तातम्‌, निश्चयेन, उपलभ्य, शङ्काम्‌, त्यवत्वा, 
अस्य, उत्तमाङ्गे, पाणिम्‌, विदधतः, ते, स्मृतिम्‌, किम्‌, पाण्डपाःारसेनातूः 
खोतक्षेपप्रलयपवनः, करधृतधनुः, अश्वत्यासा, न, यातः, खलु ॥ २३ ॥ 


मोह्‌ ! दुष्ट, अधम पावाल, 
पिता को निश्चित रूप से शस्त्रग्रहण से विरत इए जानकर, ( इंसीलिए ) . 


हुँ 
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युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रो, अमिथ्यावादिन्‌, घर्मे पुत्र, सानुजस्य 
ते किमनेनापकृतम्‌। अथवा किमनेनालीकप्रकृतिजिह्मचेतला । अजुन, 
सात्यके, बहुशालिन्द्कोदर, माधव, युक्तं नाम भवतां सुरासुरमनुजळो- 
'केकचुर्घरस्य द्विजन्मनः परिणतबयसः सबीचार्यस्य विशेषतो मम पितुर- 
मुना द्रपदकुछकलकझून मनुजपशुना स्प्रश्यमानसुत्तमाज्गसुपेतम्‌ । अथवा 
सर्च एवैते पातकिनः किसेतेः-- 
क उप्राख्या--स्वप्रमावं सूचयन्नाह तातमिति । शस्त्रग्रहणविमुखम्‌ = आयुधः 
धारणपराङ्मुखमू, तातम्‌ = पितरम्‌, निश्चयेन = ध्रुवेण; उपलभ्य = प्राप्य, 
आत्वेति भावः, शङ्काम्‌ = सन्देहम्‌, मृत्युभयमिति भावः, त्यक्त्वा = विहाय, 
अस्य = शस्त्ररहितस्य मत्पितुरित्यर्थः, उत्तमाङ्गे = शिरसि, पाणिम्‌ = करम्‌, 
विदधतः = स्थापयतः, ते=तव, स्मृतिम्‌ = स्मरणपथम्‌, किमिति शने, 
याण्ड्याःवालसेनातुलोत्क्षेपप्रलयपदन: = पाण्डूनाम्‌ = पाण्डुपुत्राणाम, पाच्चाला- 
नाश्च = घृष्ट्यम्नादीनाःचच, या सेना सेव तूलः = कार्पासः, तस्य उत्क्षेपे = 
उत्क्षेपणे, प्रलयपवनः= प्रलयकालिको वायुः, करधृतधनुः = हस्तधृतको दण्डः, 
अश्वत्थामा = द्रोणपुत्रोऽहम्‌, न यातः = न प्राप्तः, बुद्धौ न समायातः ? 
खल्विति प्रश्ने । २३ ॥ 

हिप्पणो-तातमिति । प्रस्तुत पद्य में परम्परितरूपक अलङ्कार तथा 
` 'मन्दाक्रान्ता छन्द हे ॥ २३ ॥ 

र युधिष्ठिर इति । अमिथ्यावादिन्‌ = सत्यवक्तः, अलीकप्रकृतिजिहाचेतसा- 

अलोका = मिथ्या, प्रकृति: -- स्वभावः, तथा जिह्मम्‌ = कुटिलम, चेतः = 


नि स सका 


भय छोड़कर इसके सिर पर हाथ डालते हुए तुझे क्या हाथ में धनुष धारण 
करनेवाला और पाण्डु तथा पाञ्चाल सेनारूपी रुई को उड़ा देने में प्रलयकालिक 
वायु, अश्वत्थामा का स्मरण नहीं आया ? ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर ! अजात शत्रु ! सत्यवादी ! धमंपुत्र ! अनुज सहित 
तुम्हारा इसने क्या अपकार किया था ? अथवा इस झूठे स्वभाव के और कुटिल . 
इ ? ह ! सात्यकि ! बाहुशाली भीम ! माधव ! क्या आप 
था [क-देव, दानव गो कों में तीय रधं 
| न भोर मानवो के लो में अहित धनुर्घ र, 
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कृतमनुमतं दृष्टं वा येरिदं गुरुपातक 
मनुजपशुनिर्मयोदेभेवद्व्रिदायुधेः । 
नरकरिपुणा साधं तेषां सभी मक्तिरीटिना- 
मयमहमसङ्सेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ २४ ॥ 
हृदयम्‌, यस्य सः तेन । सुरेति--सुराश्च = देवाश्च, असुराश्च = दानवाश्च, 
मनजाश्च = मानवाध्म, तेषां रोकाः, तन्रेको यो धनुर्धरः, तस्य, सर्वलोक- 
श्रेष्ठवी रस्येत्य्थ,: द्विजन्मनः = विप्रस्य, परिणतवयसः = वृद्धस्य । मनुजपणुना= 
मनुजः पशुरिव तेन । उत्तमाङ्गम्‌ = मस्तकम्‌, उपेतम्‌ = उपेक्षितम्‌ । 
टिप्पणी--मनुझपशुनेति । मनुजः पशुरियेति मनुजपशुस्तेनेति मनुज- 
'यशुना-यहाँ पर “उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे से समास हुआ है । 
झन्धयः- यै; मनुजपशुभिः, निर्मर्यादः, उदायुधैः; भवद्धिः, इदम्‌, 
गुरुपातकम्‌, कृतम्‌, अनुमतम्‌, वा, दुष्टम्‌, तेषाम्‌, नरकरिपुणा, सार्धम्‌, 
सभीमकिरीटिनाम्‌, ( भवताम्‌, असृङ्मेदोमांसेः, अयम्‌ अहम्‌, दिशाम्‌, विम्‌, 
करोमि ॥ २४ ॥ , 
व्याइ्या--कृतमनुमतमिति । यैः, मनुजपशुभिः=पशुतुल्यमानवेः, निमेर्याद:- 
स्यक्तमर्यादैः, ये तु युद्धमर्यादामतिक्रान्तास्तेरित्यर्थः, जदायुधेः = उद्गतानि = 
उत्थितानि, आयुधानि=शस्त्राणि येषां तैः, भवद्धिः = युष्माभिः, घृष्टद्यम्ना- 
'दिभिरिति यावत्‌, इदम्‌ = एतत्‌, गुथपातकम्‌ = महत्पापम्‌, ब्राह्मणगुरुवधजन्य- 
ब्रह्महत्यारूपमिति भावः, कृतम्‌=विहितम्‌, अनुमतम्‌ = समथितम्‌, वा=अथवा, 
ब्राह्मण, वृद्ध तथा सबके गुर और विशेष कर मेरे पिता का सिर द्रुपदकुलकलङ्क; | 
मनुष्य के रूप में पशु ( धृष्टद्यू म्न ) द्वारा छुए जाते समय उपेक्षा करें । अथवा 
ये सबके सब पापी हैं। इनसे ( कुछ कहने से ) क्या (लाभ)? . 
मनुष्य रूप में स्थित पशु, मर्यादाविहीन, अस्त्र-शस्त्र उठाये हुए जिन आप ' 
लोगों के द्वारा यह मान्‌ पाप किया गया है, समथित हुआ है अथवा देखा गया है; 
उन श्रीकृष्ण के साथ भीम और अर्जुन के सहित ( आपलोगों के ) रुधिर, चर्बी, 
और मांस से मैं दिशाओं को बलि देने जा रहा हें ॥ २४॥ 
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_ कृपः-चत्स, कि न सम्भाव्यते भारद्वाजतुल्ये बाहुशालिनि दिव्याः 
म्रामकोबिदे भर्वात । 
 अश्वत्यामा-भो भोः पाण्डवमत्स्यसोमकमागघेयाः क्षत्रियापसदाः, 
पिंतुमूंध्नि स्पृष्टे उचलदनळभास्वत्परशुना 
कृतं यद्रामंण श्रुतिसुपगतं तन्न भवताम्‌ । 
दृष्टम्‌ = वीक्षितम्‌, तेषाम्‌ = तादृशानाम्‌, नरकरिपुणा = नरकासुरशत्रुणा, 
श्रीकृष्णनेत्यथः, सारम्‌ = सह, सभीमकिरीटिनाम्‌ = भीमाजुंनसहितानाम्‌, 
भवतामिति शेषः, असुङ्मेदोमांसः=रक्तवसाऽभिषँः, अथम्‌ = सम्प्रति, अहम्‌ = 
अश्वत्थामा, दिशाम्‌ = सर्वासु दिक्षु, दिग्देवताभ्य इति यावत्‌, बलिम्‌, उपहारम्‌, 
करोमि = विदधामि । सङ्ग्रामे निखिलान्‌ व्यापादयिष्यामीति भावः ।। २४॥ 
टिप्पणो-कृतमनुमतमिति। निमेर्यादै:--निरस्त्र व्यक्ति के साथ युद्ध | 
करना युद्ध की मर्यादा के प्रतिकूल है इसलिए ऐसा कहा गया हैं। नरकरिपुणा- 
घाम्ज्योतिषपुर (आसाम) का शासक 'नरक” नामक एक असुर था जिसे देवताओं 
की प्राथंनापर श्रीकृष्णने युद्ध में मारडाला था, तभी से. श्रीकृष्ण 'नरकरिपु' 
कहे जते हैं । इसके साथ ही श्रीकृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति को नरक की 
प्राप्ति नहीं होती अतः इस अर्थ में भी उन्हे “नरकरिपु” कहा जा सकता है । 
वरिम्‌-देवताओं को दिया जाने वाला उपहार-विशेष वलि कहलाता हैं-- 
“करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राप्यङ्गजे स्त्रिया” भित्यमरः। पद्य में हरिणी- 
छन्द है ॥ २४॥ 
कुप इति । दिव्यास्त्रग्रामकोबिदे = दिव्यास्त्राणाम्‌ = दिव्यायुधानाम्‌, 
ग्राम:-समूह:, तस्य कोविदः = पण्डितः, तस्मिन्‌ । द 
. अन्वयः-पितुः, मूध्नि, सृष्टे, ( सति ), उ्वलदनलभास्वत्परशुना, रामेण, 
छि, इतम्‌, तत्‌, भवताम्‌, श्रुतिमू, न, उपगतसू ? २ ` पे: क्रोधान्धः, अख्वत्यामा, अद अश्वस्थामा, अद्य, 
आप Se हसायो, दिव्य लस्त्र-समूह के पण्डित 
क तालि आ मागध आदि अघम क्षत्रियो ! 
; छती हुई अग्नि के समान चमकते 
८७८-0.२8॥1 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किमद्याश्वत्थामा तदरिरुधिरासारदिधसं 
न कर्म क्रोघान्थः प्रभवति विधातुं रणमुखे ॥ २५॥। 


रणमुखे, अरिरधिरासारविघसम्‌, तत्‌, कर्म, विधातुम्‌, न, प्रभवति, किम्‌? 1२५! 

व्याख्या-पितुमू ध्नीति । पितुः = परशुरामस्य पितुः जमदग्नेः, मुध्निं = 
मस्तके, स्पृष्टे सति, हैहयवंशजेन सहल्लाजुननाम्ना राज्ञा परशुरामपितुजंमदरने- 
मस्तकं छिन्नमिति पुराणप्रसिद्धिः ' ज्वलदनलभास्वत्परशुना = ज्वलन्‌ = ज्वाला- 
ङजनयन्‌, योऽनलः = अग्निः, स इव मास्वान्‌ = दीप्यमानः, परशुः = कुठारः, 
यस्य तेन, रामेण = परशुरामेण, यत्‌ = यत्करमेत्यथंः, कृतम्‌ = सम्पादितम्‌, 
तत्‌ = तत्कमं, भव्रताम्‌ = युष्माकम, श्रतिम्‌ = कर्णम्‌, नोपगतम्‌ = न प्राप्तम्‌ 
किम्‌ ? क्रोधान्धः = क्रोधेन == कोपेन, अन्धः = विवेकरहितः, अश्वत्थामा = 
द्रोणपुत्रोऽइम्‌, अद्य = साम्प्रतम्‌, अरिरुधिरासारविधसम्‌ = अरीणाम्‌=रिपुणाम्‌, 
रुधिरस्य=रक्तस्य यः आसारः=घ्रारासम्पातः, महावष्टिरित्यर्थः, स एव विघसः= 
भोजनशेषसदुशः, यस्मिन तत्‌, तादृशम्‌, तत्कर्म =ततकार्यम्‌, विधातुम्‌=कत्ुंम्‌, न 
प्रभवति = नहि समर्थो भवति, किमिति प्रश्ने । परशुरामेण यथा त्रिःसप्तकृत्वः 
क्षत्रियवधघः कृतस्तथेवाहमपि सकळपाण्डवसेनावध ङ्कुरिष्यामीति भावः ॥ २५ ॥ 

टिप्पणी--पितुरिति । हैहयवंश के राजा सहस्राजुन द्वारा माँगने पर 
परशुराम के पिता जमदर्नि ने कामधेनु को देता स्वीकार नहीं किया था जिससे 
क्रुद्ध होकर सहस्नाजुंन ने जमदग्नि का सिर काट लिया था। परशुराम उस 
समय आश्रम में नहीं-थे। उनकी माता रेणका ने २१ बार छाती पीटकर 
परशुराम को पुकारा था । बाद में परशुराम ने सहस्नाजुंन का वध करके २१ 
बार पृथ्वी को नि:क्षत्रिय किया था । पद्य में शिर्खारणी छन्द है ॥ २५ ॥ 
हुए फ़रसे वाले राम ( परशुराम ) ने जो कायं किया था, क्या बह आपलोगों 
के कान में नहीं पहुँचा है? क्रोध से अन्धा अश्वत्यामा आज युद्ध के मोचे पर 
उस कमं को, जिसमें शत्रुओं के रक्त की वर्षा ही विघस ('पितरों को 
दिया जाने वाला भोजन ) है, करने में समर्थ नहीं है क्या ? ( अर्थात्‌ अवश्य 
समर्थ है। ) ॥ २५ ॥। 

११ वे० 
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नामास्मत्स्यन्दनमुपनय । 
सुतः--यदाज्चापयति कुमारः ( इति निष्क्रान्तः । ) 
कृपः--वत्स, अवश्यप्रतिकर्तव्येऽस्मिन्दारुणे निकाराग्नो सर्वेषामस्माकं 
कोऽन्यस्स्वामन्तरेण शक्तः प्रतिकतुंम्‌ । किन्तु । 
अश्वत्थामा-किसतः परम्‌ | - 
कृपः-सेनापत्येऽभिषिच्य भवन्तमिच्छामि समरभुवमबतारयितुम्‌ । 
अश्वत्थामा-मातुळ, परतन्त्रभिद्मकिञ्चिरकरं च । | 


कृप:--वत्स, न खलु परतन्त्रं नाकिञ्चित्करै पश्य-- रे 


सूत इति । साङ्प्राभिकेः = सङ्ग्रामे साधुस्तै:, स्यन्दनम्‌ := रथम्‌ । 
कृप इति । अवश्यप्रतिकत्तंव्ये = अवश्यं प्रतिकारयोग्ये, दारुणे = भीषणे, 
निकाराग्नी = तिरस्कारानले, त्वामन्तरेण = त्वां विना, प्रतिकत्तु म्‌ = प्रति- 
कारद्धूत्तु म्‌, शक्तः = समर्थ: । 
i प HH 
सूत, तुम जाओ ओर सव साधनों तथा युद्ध के अस्त्रो से युक्त हमारे 
“महाइवळक्षण” नामक रथ को लाओ । : । 
सुत--जो कुमार की आज्ञा । ( ऐसा कहकर निकल जाता है। ) 
- कुप--वत्स, अवश्य ही प्रतिकार करने योग्य, भीषण, इस तिरस्काररूपी 
लरिनि का हम सब में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन प्रतीकार करने में समर्थ है ? 
अ्रद्वत्थामा-तों इससे अधिक क्या? | 
कुप सेनापति के पद पर अभिषेक करके गे में 
आपक - 
उतारना चाहता हूं । हा 
अश्वत्थामा--मामा, यह अपने अधिकार से बाहर ; 
णी नहीं ह । हर है ओर महत्त्व 


द ह न तो यह अपने अधिकार के बाह्र है और न ही अमहत्त्वर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सूत! गच्छ स्वं सर्वोपकरणेः साऊप्रामिकेः सरवोयुधेरुपेतं सहाहबलक्षणां 


Digitized by ३१५७ ६४० Gyaan Kosha १६ ३ 


भवेदभीष्ममद्रोणं धार्तराष्ट्रबलं कथम्‌ । 

यदि तत्तुल्यकक्षोऽत्न  भवान्धुरि न युज्यते २६॥ « 
कृतपरिकरस्य भवादृशस्य त्रेळोक्यमपि न क्षमं परिपन्थीभवितुं किं 
पुनरयौधिष्ठरबढम्‌ । तदेनं मन्ये परिकल्पिताभिषेकोपकरणः कोरवराजो 
नचि रत्वा मेताभ्यपेक्षमाणस्तिष्ठतीति । 


झन्वयः---पदि, तत्तुल्यकक्षः, भवान्‌, अत्र, धुरि, न, युज्यते, ( तदा ) 
अभीष्मम्‌, अद्रोणम्‌, धाते राष्ट्रवलम्‌, कथम्‌, भवेत्‌ ॥ २६॥ 

व्याख्या--भवेदिति । यदि = चेत्‌, तत्तुल्यकक्षः=तयोः = भीष्मद्रोणयोः, 
तुल्या = सदृशी, कक्षा = श्रेणी यस्य तादृशः, भवान्‌ = त्वम्‌, अत्र == एतस्मिन्‌, 
धुरि = सँनापत्यष्पधुरायाम्‌, न = नहि, युज्यते = नियुक्तः क्रियते, तदेतिशेषः, 
अभीष्मम्‌ = भीष्मरहितम्‌, अद्रोणम्‌ = द्रोणविहीनम्‌, धातं राष्ट्रबलम्‌-= कोरव- 
सैन्यम्‌, कथम्‌ = केन प्रकारेण, भवेत्‌ = स्यात्‌। भवान्‌ सेनापतिपदेऽप्रश्यम- 
'भिपक्तव्य इति भावः ॥ २६॥। 

टिप्पणी--भवेदिति । प्रस्तुत.पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ २६॥ 

कृतपरिकरस्येति । कृतपरिकरस्य=व द्वकटिव्धरस्येत्य्थ:, परिपन्थीभवितुम्‌= 
शत्रभवितुम्‌ । परिकल्पिताभिषेकोपकरणः = परिकल्पितानि = सङ्गृहीतानि 
अभिषेकस्य-उपकरणानि = साधनानि येन तादृशः, कोरवराजः = दुर्योधनः, ` 
नचिरात्‌ = शीश्रम्‌, अभ्यपेक्षमाणः = प्रतीक्षमाणः ॥ 

टिप्पणी--परिपन्थीभवितुम्‌ = परिपन्थिन्‌ शत्रु का पर्यायवाची है-- 
“'द्स्युशात्रवशत्रवः, अभिघाति पराराति प्रत्यथिपरिपन्थिनः'' इत्यमरः । 

यदि उन ( भीष्म और द्रोण ) की श्रेणी के ( व्यक्ति) आप सेनापति 
के इस ( पद ) पर नहीं तियुक्त किये जाते ( तब ) भीष्म ओर द्रोण से रहित 
धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना केसे रह सकेगी ? ॥ २६ ॥ 

कमर कसे हुए आप जेसे का तीनों लोक भी शत्रु बनने में समर्थ नहीं हो 
सकते फिर युधिष्ठिर की सेता तो क्या?) इसलिए मैं तो समझता हूं कि 
अभिषेक की सामग्री तैयार करके कोरवराज अब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है । 
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अश्वत्यामा-यद्येवं त्वरते मे परिभवानळदह्ममानभिद्‌ं चेतस्तत्प्रतो- 
° a चड 
कारजलावगाहनाय । तदहं गत्वा तातवधविषण्णमानसं कुरुपतिं सेनाप- 
त्यस्वयंग्रहणप्रणयसमाश्वासनया मन्द्सन्तापं करोमि । 
कृप:--वत्स, एवमिद्म्‌ । अतस्तमेवोद्देशं गच्छावः। 
( इति परिक्रामतः | ) ` 
( ततः प्रविशतः कणंदुर्योधनी ।' ) 
दुर्योधन:--अज्ञराज, े 
SS 0140 उ 
भश्वत्यामा इति। त्वरते = शीघ्रताडकुरुते, परिभवानलदह्यमानम्‌ = 
तिरस्काराग्निसन्तप्यमानमु, तत्प्रतीकारजलावगाहनाय = तत्परिशोधनाम्बु- 
निमज्जनाय, तातवधविषण्णमानसम्‌ = पितृहुत्याखिन्नहृक्यम्‌, सेनापत्यस्वयंग्रहण- 
्रणयसमाश्वासनया = सँनापत्यस्य = सेनानायकपदस्य, यत्‌ स्वयं ग्रहणम्‌ = 
स्वयमेव कथपित्वाऽङ्गीकरणम्‌, तद्रूपो यः प्रणयः = प्रेम, तेन या समाश्चासनाः= 
सान्त्वना, तया, मन्दसन्तापम्‌ = मन्दः = अल्पीभूतः, सन्तापः = सेदः 
यस्य ततु तादृशम्‌ । 
अङ्गराज = अङ्गदेशाधिप । 


— कन क्व का तल 
ग्रश्‍वत्थासा--यदि ऐसा है तो तिरस्कार की अग्नि से जलता हुआ यह 


मेरा मन भी प्रतिशोध के जल में प्रवेश करने के लिए उतावला हो रहो है। 
इसलिए मैं चलकर पिता के वध से दुःखित हृदयवाले कुरुराज ( दुर्योधन ) 


को स्वयं सेनापति-पद स्वीकार करने रूपी प्रेम से सान्त्वना देकर सन्ताप को: 
कम करू । 


छप--पत्स, ऐसा ही होना चाहिए । इसलिए उसी स्थान को चळे । 
( दोनों घूमते हैं 1 ) 
( तत्पश्चात्‌ कणं और दुर्योधन प्रवेश करते हैं। ) 


दुर्योषन-अङ्गराज ! 
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तेजस्वी रिपुहतबन्धुदुः्खपारं 
वाहुभ्यां ब्रजति शृतायुधप्लवाभ्याम्‌ । 
आचार्यः सुतनिधनं निशाम्य सङ्घ 
किं शख्ञप्रदसमये बिश आसीत्‌ ॥ २७ |: 
अथवा सुक्तमिदमसियुक्तेः प्रकृतिदुस्त्यजेति । यतः शोकान्धमनसा 
तेन विमुच्य क्षत्रधसक्राकश्यं द्विजातिधमंसुळभो देन्यपरिम्रहः कृत्तः 


ग्रस्वयः--तेजस्वी, धतायुधप्लवाभ्याम्‌, बाहुभ्याम्‌, रिपुहतवन्धुदुःखपारम्‌, 
ब्रजति, संख्ये, आचार्यः, सुतनिधनम्‌, निशम्य, शस्त्रग्रहसभये, किम्‌, विशस्त्रः, 
सासीत्‌ ? ॥ २७ ॥ 

व्याख्या तेजस्वीति ! तेजस्वी '= शोर्ययुक्तः, धृतायुधप्लवाभ्याम्‌ = 
आयुधम्‌ = शस्त्रम्‌ एव प्लवम्‌ = उड्पः, तत्‌ धृतं याभ्यां बाहुभ्याम-भुजाभ्याम्‌, 
'रिपुहृतबन्धुदुःखपारम्‌ = रिपुणा = शत्रणा; हतः = व्यापादितः, थः ब्धुः = 
आात्मीयजनः, तस्य दुःखस्य = सन्तापस्य, पारम्‌ = परतटम्‌, व्रजति = गच्छति, 
किन्तु संख्ये = सङ्ग्रामे, आचाय: = द्रोणाचार्यः, सुतनिधनम्‌ = पुत्रमरणम्‌, 
निशम्य = श्र॒त्वा, शस्त्रग्रइसमंये = आयूधधारणकाले, किम्‌=कस्मात्‌, विशस्वः= 
शस्त्ररहित,, आसीत्‌ = अभूत्‌ ? ॥ २७ ॥ 

टिप्पणी --तेजस्वीति । पद्य में ख्पकालङ्कार तथा प्रइषिणी छन्द है 1२७॥ 

अथवेति । सूक्तम्‌ = सुष्ठु कथितम्‌, अभियुक्तः = नीतिविद्धि:, प्रकृति: 
स्वभावः, दुस्त्यजा = दुःखेन त्यक्त योग्या । शोकान्धमनसा = सन्तापविमूढ- 
चेतसा, क्षात्रधर्मकाकश्यम्‌ = क्षत्रियधर्मकाठिन्यम्‌, द्विजातिधमंसुलभः = विप्र- 
धमसुप्राप्यः, दैन्यपरिग्रहः = दीनताऽङ्गीक रणम्‌ ॥ 

तेजस्वी ( पुरुष ) अस्त्ररूपी नौका धारण की हुई भुजाओं से शत्रु द्वारा 

मारे गये आत्मीयजन के सन्ताप को पार किया करता है! (किन्तु) आचार्य पुत्र की 
मुत्यु को सुनकर युद्ध में शस्त्र ग्रहण के समय निःशस्त्र क्यों हो गये ? ॥ २७॥ 

अथवा नीतिज्ञो ने ठीक ही कहा है कि स्वभाव को छोड़ना कठिन होता 
है । क्योंकि शोक से सन्तप्त हृदयवाले उन ( द्रोगःचायं ) के द्वारा क्षात्रधम को 
कठोरता को छोड़कर ब्राह्मण-धमः सुलभ दीनता अपना छी गई । 


१ 
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कर्ण:--राजन्‌ , खल्बिदमेवम्‌ । 
ुर्योधनः--कथं तह । 

__एवं किलास्याभिप्रायो यथाऽश्वस्थासा सया प्रथिबीराउयेऽभि- 
घेक्तव्य इति । तस्याभावादू वृद्धस्य मे ब्राह्मणस्य वृथा शस््ग्रहणमिति तथा 
कृतवान्‌ । 

दुर्योधन:--( सशिरःकम्पम्‌ । ) एवमिदम्‌ । 

कर्णः-एतइथं च कोरवपाण्डचपक्षपातप्रवृत्तमहासङआामस्यर राजकस्यः 
परस्परक्षयमपेक्षमाणेन तेन प्रधानपुरुषधध उपेक्षा छता । 
दुर्योदन:--उपपन्नमिदम्‌ । 


कणं इति । कौरवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासङ्ग्रामस्य = कौरवपाण्डवान 
पक्षपातेन = पक्षावलम्बनेन, प्रवृत्तः = प्रारब्धः, महासङग्रामः=भीषणयुद्धम्‌ 
येन तस्य, राजकस्य = राजसमूहृस्य, परस्परक्षयम्‌ = अन्योन्यविनाशम्‌, 
अपेक्षमाणेन = कामयमानेन, तेन = द्रोणाचार्येण, प्रध्ानपुरुषवधे == मुख्यवीर- 
जनविनाशे, उपेक्षा = उदासीनता, कृता । 

दुर्योधन इति । उपपन्नम्‌ = युक्तियुक्तम्‌ । 


कर्ण--राजन्‌, यह ऐसी ( बात ) नहीं है! 
दुर्योधन--फिर केसी ( बात ) है। 
कर्ण--उसका अभिप्राय यह था कि “मैं पृथिवी के राज्य पर अश्वत्थामा 


को अभिषिक्त करूंगा । उसके न-रहुने पर मुझ वृद्ध ब्राह्मण का शस्त्र धारण. 
, करना व्यथं है”; यही सोचकर उसने वैसा किया । 


दुर्योधन--( सिर हिलाते हुए ) ऐसा ही है । 

कर्ण--ओर इसीलिए कौरवों तथा पाण्डवों के प्रति पक्षपात के कारण 
महायुद्ध में प्रवृत्त हुए राज-समूह का परस्पर विनाश चाहनेवाले उनके द्वारा 
प्रधान पुरुषों के वध में उपेक्षा की गई है । ) 

दुर्योधन--यह बात युक्तियुक्त मालूम पड़ रही है । 
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कर्ण:--अन्यब्व राजन्‌ , द्रपदेसाप्यस्य बाल्याखम्रत्यभिप्रायवेदिता न 

स्वराष्ट्र वासो दत्तः 

दुर्वोधन:--साधु अङ्गराज ! साधु । निपुणमभिह्वितम्‌ । 

कणं:---न चायं ममैकस्थासिप्राय; । अन्येऽभियुक्ता अपि नेवेदमन्यथा 
मन्यन्ते । 

दुर्योधन: -- एवमेतत्‌ । कः सन्देहः ? 
द्तत्वाऽभयं सोऽतिरथो बध्यमानं किरीटिना । 
सिन्धुराजमुपेक्षेत नेवं चेत्कथमन्यथा।। २८ ॥ ` 


कक मकरा साच ब 


्चन्दयः--एवम्‌, न, चेत्‌, ( तदा.) अन्यथा, अतिरयः, सः, अभयम्‌, 
दत्त्वा, किरीटिना, वध्यमानम्‌, सिन्धुरासम्‌, कथम्‌, उपेक्षेत 1 २८॥ 
व्याख्या--दत्त्वाऽभयमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, त्वदुक्तमिति भावः, न चेत्‌ 
न स्यात्‌, ( तदा ) अन्यथा = अन्यप्रकारेण, अतिरथः = भगणितेः सह योद्धा, 
सः = द्रोणः, अमयम्‌ = अभीतिम्‌, दत्त्वा = प्रदाय, अजुनेन तव वधो न 
भविष्यतीत्यभयदानं जयद्रथाय दत्वेति भावः । किरीटिना = अर्जुनेन, वध्य- 
सानम्‌ = हन्यमानं, सिन्धुराजम्‌ = जयद्रथम्‌, कथम्‌ = कस्मात्‌, उपेक्षेत- 
तिरस्कुर्यात्‌, नोपेक्षतेत्यर्थः ॥ २८ ॥ 
टिप्पणी - दतत्वाभयमिति । अतिरथः--अगणिंत व्यक्तियों से एक साथ 
ही युद्ध करनेवाले व्यक्ति को ( अतिरथ ) कहा जाता है । यह महारथी से भी 
उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता है-“अमितान्योधयेद्यस्तु सम्प्नोक्तो$तिरथस्तु सः । 
MARE 45 म ण RNP EE SE SEL 


क क घ्या 


जानी 


` क्रकणे और भी, राजन्‌, वाल्यावस्था से हो इनके अभिप्राय को जाननेवाले 

द्रपद ने .भी इन्हें अपने राज्य में निवासस्थान नहीं दिया था । 

ढुर्योधन--वाइ, अङ्गराज, वाह ! बहुत ठीक कहा है ( तुमने ) 

कृण और यह एक मेरा ही विचार नहीं है । दुसरे बुद्धिमान लोग भी 
इसे गलत नहीं समझते हैं । 

दुर्योधन--ऐसा ही है । ( इसमें ) क्या सन्देह है ? 

यदि ऐसा न होता तो वह महारथी भभय देकर अजुन द्वारा वध किये 
जाते हुए सिन्धुराज को कसे उपेक्षित कर देता ? ॥ २८ ॥ 
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. कृपः--( विलोक्य । ) वत्स, एष दुर्योधनः सूतपुत्रेण सहास्यां न्यग्रोध- 
च्छायायामुपविष्टस्तिष्ठति । तदुपसपायः । 
(तथा कृत्वा । ) 
उभौ--विजयतां कोरवेश्वरः । 
| ुर्योधनः--( दृष्टवा । ) अय, कथं कृपो5श्वत्थामा च ( आसनादवतीयं 
कृपं प्रति । ) गुरो ? अभिवादये । ( अश्वत्यामानमुद्दिश्य । ) आचार्यपुत्र ९ 
एह्मस्मइर्थहततात परिष्वज्य 
क्लाम्तेरिमेर्मम निरन्तरमङ्गमङ्गै; । 


आ 


पपप ENG 
दत्त्वाभयमू--द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को अर्जुन से उसकी रक्षा करने का वचन 

` दिया था पर चूँकि द्रोण के साथ धोखा हुआ था इसलिए वे उसे नहीं बचा 
सके । कर्ण इसी प्रसङ्ग को लेकर दुर्योधन के समक्ष उसकी गलत व्याख्या कर 
रहा है। पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ २5 ॥ 

कृप इति । सूतपुत्रेण=कर्णेन, न्यग्रोवछायायाम्‌=वटच्छायायाम्‌, उपविष्टः= 
आसीनः । उपसर्पावः = समीपं गच्छावः ! 

डिप्पणी-कृप इति । न्यग्रोध वटवृक्ष को कहते हैं--“व्यामोवटश्च 
न्यग्रोघौ” इत्यमरः । ड | 

ग्रन्वय:--(हे) अस्मदर्थहततात एहि, क्लान्तै:, इमैः, अङ्गैः, मम, अङ्गम्‌, 

'कृप--( देखकर ) वत्स, यह दुर्योधन सूतपुत्र ( कर्ण ) के साथ वटवृक्ष 
को- छाया में बैठा हुआ है तो ( हमलोग ) उनके समीप चलें । 

ल ` ( वैसा करके ) 

--कौरवेश्वर की जय हो । 

ष अरे ! कैसे कुप ओर अश्वत्थामा ! ( आसन से 
उतर कर कृप से ) आचाये ! मै प्रणाम करता हु । ( अश्वत्यामा को लक्ष्य 
करके ) आचायंपुत्र ? 29१2 

हमारे प्रयोजन से मारे गये .पितावाले, आओ, अपने क्लान्त अङ्गों से मेरे 
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स्पशस्तवेष भजयोः सदृशः पितुस्ते 
शोकेऽपि नो विकृतिमेति तनूरुहेघु ॥ २९॥ 
( आलिङ्गध पाशवं उपवेशयति । ) 
( अश्वत्थामा बाष्पमूत्सुजति । ) 

कर्ण:--द्रोणायने ? अल्मत्यर्थमात्मानं शोकानले प्रक्षेप्तुम्‌ । 
निरन्तरम्‌, परिष्दजस्त, ते, पितुः, सदृशः, तव, एषः, भुजयोः, स्पर्श:, नः, 
शोकेऽपि, तनूव्हेपु, विकृतिम्‌, एति ॥ २९ ॥ 

व्याख्था-एहीति ¦ दे, अस्मदथंहततात--अस्मदथंम्‌ = मम प्रणेजनाथम्‌, 
हृतः = मारितः, तातः = पिता यस्य सः तत्सम्बोधने, एहि:-आगच्छ, कङान्तैः= 

` मलिनैः, इमैः = एतैः, अङ्गः = अवववे:, भम = दुर्योधनस्य, अङ्गम्‌ = शरीरम्‌, 
निरन्तरम्‌ = गाढं यथा स्यात्तथा, परिष्वजस्व = आलिङ्गय, ते = तव, पितुः = 
` जनकस्य, द्रोणस्येति भावः, सदृशः = तुल्यः, तव = भवतः, एप: = अयम्‌, त्वया 

कृत इति यावद्‌, भुजयो:-वाद्वो:, स्पर्शःनआमशंः, नः = अस्माकम्‌, शो केऽपि = 
दुःखेऽपि, तनूर्हेषु = लोमसु, विक्कतिम्‌ = विकारम्‌, एति = गच्छति । त्वत्कृतो 
बाहुस्पर्शो मम शरीरे रोमाच्चमुत्पादयतीति भावः ॥ २९ ॥ 

टिप्पणी --एहीति । तनूरुहेषु-“तनूरुहं रोमलोमे” इत्यमरः । 

अन्य संस्करण में-“शोकेऽपि यो महति निव तिमादधा ति” ऐसा पाठान्तर 
मिलता है । पद्म के तृतीय चरण में उपमा अलङ्कार है। वसन्ततिलका 
छन्द है ॥ २९ '। 

कणे इति । द्रौणायने = अश्वत्थामन्‌, शोकानले = शोकाग्नौ, आत्मानम्‌ = 
स्वम्‌, अत्यर्थम्‌ = अत्यन्तम्‌, प्रक्षेप्तुम्‌ अलमित्यन्वयः । 


ना 


अङ्ग का गाढ आलिङ्गन करो । तुम्हारी भूजाओं का यह स्पशं तुम्हारे पिता 
(के स्पर्श ) के समान ही है जो शोऊ में भी हमारे रोमों में विकार को प्राप्त 
डो रहा है ( अर्थात्‌ रोमाश्व पैदा कर रहा है । ) ।। २९ ।! 
( आलिङ्गन करके पःस में वैठाता हे । ) 
- ( अश्वत्थामा आँसू बहाता है । ) 
कर्ण- द्रोणपुत्र ! शोकानल में अपने को अत्यन्त सन्तप्त करने से बस करो। | 
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चर सलसससससस्ससस्स्स्सि्प्प्म्््स्पप्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्सिपिसिमिसिसिसियिसामस्यिटिटिसिसिमिणसिस्जिद, 
दुर्योधन:-आचायपुत्र, को विशेष आवयोरस्मिन्व्यसनमहाणये । पश्य- 
तातस्तव प्रणयवान्स पितुः सखा मे 
शस्त्रे यथा तत्र गुरुः स तथा ससापि । 
किं तस्य देहनिवने कथयासि दुःखं 
जानीहि तदू गुरुशुचा मनसा त्वमेव ॥ १० ॥ 
कृप:--वत्स 0 यथाह कुरुपतिस्तथेवेतत्‌ । 
. अश्‍वत्यामा--राजन्‌ , एवं पक्षपातिनि स्यि युक्तमेव शोकभारं लघूः 
कतुम । किन्तु ` 


अन्वयः--सः, तव, प्रणयवान्‌, तातः, मे, पितुः, सखा, ( आसीतु ), शस्त्रे, 
सः, यथा तव, गुरुः, तथा, मम, अपि, ( आसीत्‌ ), तस्य, देहनिधने, किम्‌, दु:खम्‌, 
कथयामि, तत्‌, गुरुणुचा, मनसा, र आ पु i bo 

व्याख्या--तातस्तवेति । सः = द्रोणः, तव = भवत", प्रणयवान्‌=स्वेहवान्‌; 
तातः = पिता, मे = मम, पितुः = जनकस्य, धृतराष्ट्रस्येत्यथे:, सखा = मित्रम्‌, 
. आसीदितिशेषः, शस्त्रे = शस्त्रसम्बन्धे, सः = पूर्वोक्तो द्रोण इत्यर्थः, यथा = येन 
प्रकारेण, तव = भवतः, गरु: = आचार्यः, तथा = तेनैव प्रकारेण, ममापि = 
दुर्योधनस्यापि, आसीत्‌ । तस्य = द्रोणस्य, देहनिधने = शरीरविनाशे, किम्‌ = 
कथम्‌, दुःखम्‌=कलेशम्‌, कथयामि=वच्मि ? तत्‌ = तद्दुःखमित्यर्थः, गुरुशुचा= 
महच्छोकेन, मनसा - अन्तःकरणेन, त्वमेव = अश्वत्थामा एव, मत्सदशः शोक- 
सन्तप्त इत्यर्थः, जानीहि-वुध्यस्त्र ॥ ३० ॥ 

टिप्पणी तातस्तवेति । पद्य में वसन्ततिलका छन्द - पणी" तातस्तवेति । पद्य में बसन्ततिलका छन्द है ॥ ३० ॥ _ ॥ ३० ॥ 

दुर्योधन--गुरुपुत्र ! हम दोनों ( दुर्योधन और अश्वत्यामा ) के इस 
दुःखरूपी महासमुद्र में क्या अन्तर है? देखो--.. 
नाक स मेरे पिता के मित्र थे। शस्त्रविद्या में वह जसे 

गुरु थे वे भी । 

अपने दु:ख को कहूँ ? उसे तो ल डा 

छैप--वत्स, कुरुराज ने जैसा कहा है वह ठीक होहै। 


अश्वत्थामा--राजन्‌ ! ( मेरे प्रति ) प्रे छूए मेरे 
शोक-भार को हल्का करना ठीक है। दि त रखने वाले आप के लिए मेरे 
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दयि जीवति यत्तातः केशग्रहृमवाप्तवान्‌ । 
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिण; स्पुहाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कर्ण:---द्रौणायने किमत्र क्रियते यदनेनेव सर्वेपरिभवपरित्राणहेतुना. 
शस्त्रमुत्सजवा ताद्टशीसवस्थामात्मा नीतः । 

अग्वत्थामा--अज्ञराज, किमाह- भवान्किमत्र क्रियत इति । श्रयतां 
यत्क्रियते । . 

यो यः शस्त्रं बिभति स्वसुजयुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 

यो यः पाञ्ाळगोत्रे शिश्टुरधिकषया गर्भशय्यां रातो वा । 

झन्वयः- :मयि, जीवति, ( सतिः), तातः, यत्‌, केशग्रहम्‌, अवाप्तवानुः, 
(तदा ), अन्ये, पु्िणः, पत्रेभ्यः, स्पृहास्‌, कथम्‌, करिष्यन्ति ? ॥ ३१ ॥ 

व्यास्या--मयि जीवतीति । मयि = स्वपुत्रे अश्वत्थाम्नीत्यर्थंः, जीवति= 
प्राणान घारयति सति, तातः = पिता, यत्‌ = यदि, केशग्रहम्‌ = शिरोरोहुप्रहणम्‌, 
अवाप्तवान्‌ = प्राप्तवाद्‌, तदा अन्ये = इतरे, पुत्रिण: = पुत्रवन्तः, पुत्रेभ्यः 
सुतेभ्यः, स्पृहाम्‌ = पुत्रामिलापमित्यर्थः, कथम्‌ = कस्मात्‌, करिष्यन्ति = 
विधास्यन्ति । मादृशे पुत्रे जीवत्यपि यदा तात एतादृशीं दुदंशाम्प्राप्तवान तदः 
जनाः कथमुत्तमपुत्राकांक्षां करिष्यन्तीति भावः ॥ ३१ ॥। १ 

टिप्पणी--मयि जीवतीति ! इस पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द हे ॥ २१ ॥ 

झन्वयः--पाण्डवीनाम्‌, चमूनाम्‌, मध्ये, स्वभुजगुरुमदः, यः, यः, शस्त्रम्‌; 
बिभति, पार्‍हालगोत्रे यः, यः, शिशुः, वा, भधिकवया, ( वा ); गर्भशय्याम्‌, गतः, 


मेरे,जीते जी जब पिता ने केशग्रहण ( रूपी दुर्देशा ) को प्राप्त किया तो 


दूसरे पुत्रवान्‌ लोग ( उत्तम ) पुत्रों के लिए कंसे कामना करेगे ? ।। ३१-॥ '' 
कर्ज--द्रोण-पुत्र ! इसमें क्या किया जाय, जब सबको तिरस्कार से बचाने' 
में समर्थ उसने ही शस्त्र त्याग करते हुए अपनो ऐसी दसा कराई है । 
ग्रइवत्थासा- अङ्गराज, क्या कहा आपने “इसमें क्या किया जाय?” 
जो किया जाय सो सुनिये 
पाण्डवों की सेनाओं के बीच, अपने वाहुबल के महान्‌ गवे से युक्त जो-जो 
शस्त्रधारण करता है; पांचाल वंश में जो-जो बच्चा है, या अधिक आयुवाला है: 
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यो यस्तत्कर्मसाक्षी वरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
कोधान्धस्तस्य तस्य स्व्यसपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपि च । भो जामदर्न्यशिष्य कर्ण, | 
यः, यः, तत्‌ कमंसाक्षी ('वतंते ), रणे, मयि, चरति, ( सति ), यः, यः, च, 


eS 


प्रतीपः, ( भविष्यति ); इह्‌, क्रोधान्धः, अहम्‌, तस्य, तस्य, स्वयम्‌, जगताम्‌, 


अन्तकस्य, अपि, अन्तकः, ( अस्मि ) ॥ ३२ ॥ 

2 व्याख्या--यो य इति! पाण्डवीनास्‌=पाण्डवसम्बन्धिनीनाम्‌, चमूनाम्‌= 
सन्यानाम्‌, मध्ये = अन्तराले, स्वभुजगुरुमदः=स्त्रभुजौ = स्ववाहू एव गुरु: -- 

RT यस्य, सः, यो यः=यो यो जनः, . शस्त्रमू-ग्रहरणम, विभत्ति= 
धारयति, पाञ्चालगोत्रे = पाश्वाल्वंशे, यो. यः शिशुः=बालकः, वा=अथवा, 
अधिकवयाः = बघिकवयोयुक्ताः, युवा प्रौढो वृद्धो वेति तात्पर्यंम्‌, वा=अथवा, 
'गर्भशय्याम्‌ = गम:=भातुगेर्भाशयः एव शय्या = शयनीयम्‌, ताम्‌, गतः=प्राप्तः; 
वतते इति शेषः, यो यः, त्क्मेसाक्षी=तस्य=तादृशस्य, कर्मणः= कृत्यस्य, द्रोण- 
'वधरूपस्य=घृणितकर्मण इति भावः, साक्षी=साक्षाददरष्टा, वर्तत इतति शेषः, रणेः= 
युद्धे भयि-अश्वत्थास्ति, चरति = भ्रमति सति, यो यश्च, प्रतीपः = प्रतिकूला- 


चारी भविष्यतीति शेषः, इह-अत्र, युद्धे इत्यर्थ:, क्रोधान्धः,=अतिक्रृद्धः, अहम्‌= . 


वर तस्थ, -तस्य-पूर्वोक्तस्य, सवंविधविरोधिन इत्यर्थः, स्वयम्‌=एका- 
च = लोकानाम्‌, अन्तकस्य=विनाशकस्य यमस्य, अपि=च, 
= ननाशकः, यमः, अस्मीति क्रियाशेषः । सङ्ग्रामे पूर्वोक्तान्‌ सर्वान्‌ शत्रून्‌ 
ह्‌ क मे दृढो निश्चय इति भावः॥ ३ २॥ र्‌ 
टेप्पणी--यो य इति । पद्य के चतर्थ मे 
चतुथ चरण में रूपकालड्भार है । सरग्धरा 
छन्द हे ॥ ३२ ॥ कापरे 


शः DA तल ERE NN CEN 
ह में र्त पात है; जो-जो उस कर्म का साक्षी है और जो-जो भी 
उ विदा, पर विरुद्ध होगा; क्रोध से अन्धा हुआ मैं उस-उसका 
ठे वनाशक यमराज का ज 
होळंगा ॥ ३२ ॥ भी यमराज ( बिनाश$रनेवाला ) 
और भी; हे परशुराम के शिष्य कणं, 
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देश; सोऽयमरातिशोणितजळेयस्मिन्हृद।ः पूरिता; 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्थ केशग्रहः । 

~ ~ 
तान्यवाह्वितशस्त्रघस्मरशुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति मे. 
यद्रामेण कृत तदेवं कुरुते द्रोणायतिः क्रोधनः ॥ ३३ ॥ 


न्वयः --अयम्‌, सः, देशः, यस्मिन्‌, अरातिंशोणितजलेः, हदाः, पुरिता 
तातस्य, केशग्रहः क्षतात्‌, एव, तथाविधः, परिभवः, ( आस्ते ), मे, तानि, एव, 
अहितशस्त्रधस्मरगुरूणि, भास्वन्ति, अस्त्राणि, ( सन्ति ), ( पुरा ) रामेण, यत्‌,. 
कृतम्‌, क्रोधनः, द्रोणायनिः, तदेव फुरुते ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या-देशः सोऽयमिति । अयम्‌=एषः, सः=तादृशः, देशः=भूभागः; 
यस्मिन्‌=यत्र, अरातिशोणितजलंः=शत्रुरधिरसलिलैः, हृदा:-जलाशया:, पुरिताः= 
भरिताः, तातस्य=पितुः, केशग्रहः=क षग्रहः, क्षचात्‌=क्षशियात्‌, एव तथाविधः= 
तादृशः, परिभवः=अनादरः, आस्ते इति शेषः, मे = मम, तानि=तादृशानी त्यर्थंः, 
एव, अहितशस्त्रघस्मरगुरूणि = अहितशस्त्राणाम्‌ = शत्रुप्रहरणानाम्‌, धस्मराणि= 
भक्षकाणि, गुरूणि = महान्ति च, भास्वन्ति=दीप्यमानानि, अस्त्राणि=आयुधानि,- 
सन्तीति शेषः, ( पुरा = प्राचीनसमथे ) रामेण = परशुरामेण, यतुऱ्यत्कमेत्यथ:, 
कृतम्‌ = सम्पादितम्‌, क्रोधनः = कोपनः, द्रौणायनिः = ब्रोणपुन्रः, भहमश्चत्थामा; . 
तदेव = तत्कर्मेव, कुरुते=करिष्यती त्यर्थः ।। ३३ ॥ 

टिष्पणो-देशः सोऽयमिति । पद्य का अन्तिम शब्द “कुरुत्ते” वस्तुत 
“करिष्यति” के अर्थे में प्रयुक्त हुआ है । “वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा” से लट 
भाया है । पद्य के द्वितीयचरण में उपमा तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में 
निदशंना अलङ्कार है । शादूंछ विक्रीडित छन्द है ॥ ३३ ॥ 


ET 


यह वही देश. है जिसमें शत्रुओं के रक्तरूपी जल से जलाशय भर गये थे। _ 
पिता का केशग्रहण क्षत्रिय से ही होनेवाला वँसा ही अपमान है; मेरे वे ही 
शत्रुओं के अस्त्रो के भक्षक ओर महाभ चमकते हुए शस्त्र हैं; जो ( पहले ), 
परशुराम ने किया था, कुपित द्रोण-पुत्र ( भी आज ) वहो करेगा ॥ ३३ ॥ 
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दुर्योधनः--आचार्यपुत्र, तस्य तथाविधस्यानन्यसाधारणस्य. ते वीर- 
भावस्य किमन्यत्सद्टशम्‌ । 

कृप:--राजन्‌ , सुमहान्खलु द्रोणपुत्रेण बोहुमध्यबसितः समरभरः । 
तदहमेवं मन्ये भवता कृतपरिकरोडयसुच्छेत्तु' ळोकत्रयमपि समर्थः! किं 
` पुन्यो थिष्ठिरबळम्‌ । >तोऽभिषिच्यतां सेनापत्ये । 

ुर्योधनः-सुष्ठु युञ्यसानसभिहितं युष्माभिः, किन्तु प्राकप्रतिपन्नोऽ- 
'यमर्थोऽङ्गराजस्य । उ दु 
५... $प:--राजन्‌ , असच्शपरिभवशोकसागरनिमज्जन्तसेनमज्ञराजस्थार्थ 
नेबोपेक्षितु युक्तम्‌ । अस्यापि तदेवारिकुलमनुशासनीयम्‌। अतः किमस्य 
पीडा न भविष्यति । 


कुप इति । सुमहान्‌=अतिशयितः, समश्भर:-युद्धभार:, वोढुम्‌=धा रयितुम्‌ । 
~ .अध्यवसित:- कृतनिश्चय इत्यर्थः । [ 

कृतपरिकरः=परिधापितसच्नाहः, उच्छेतुभ्‌=विनाशयितुम्‌ । यौधिष्ठिरवलम्‌= 
युधिष्ठिरसेन्यम्‌ । सैनापत्ये=सेनापतिपदे । 


दुर्योधन इति । सुष्ठु = शोभनम्‌, युज्यमानम्‌=उचितम्‌, अभिहितम्‌= उक्तम्‌, 
प्रावप्रतिपन्नः = पूर्वेनिर्णीतः । 


दुर्योधन--आचायंपुत्र, तेरे ऐसे प्रसिद्ध असाधारण पराक्रम के अनुरूप और 
“क्या हो सकता है ? | | 

कृप--राजद, द्रोण-पुत्रने युद्ध का यह महान्‌ भार वहन करने का निश्चय 
(किया है। इससे मैं समझता हें कि आपके द्वारा 'पुरस्कृत होकर यह तीनों लोकों 
का भी विनाशकर डालने में समर्थ है, फिर युधिष्ठिर की सेना तो क्या? 
इसलिए इसे सेनापति-पद पर अभिषिक्त कर दिया जाय । र 

दुर्योधन--आपने ठीक युक्तियुक्त कहा है । लेकिन यह ( सेनापति-पद ) 
"तो पहले ही अङ्गराजा ( कणं.) के लिए स्वीकृत कर लिया गया है । 

छुप्‌ राजन्‌, अङ्गराज के कारण असामान्य अपमान से उत्पन्न शोक-सागर 
में डूबे हुए इसको उपेक्षा करना उचित नही है। इसे भी उसी शत्र-वंश कों 
“दण्ड देना है । क्या इससे इसे पीडा नहीं होगी ? उ 


en 
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अश्वत्थामा-राजन्‌ , किमद्यापि युक्तायुक्तविचारणया | 
` प्रयत्नपरिवोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा- 
मकेशवमपाण्डवं झुबनमद्य निःसोम ङ्म्‌ । 
इय परिसमाप्यते रणकथाऽद्य दोःशालिना-. 
अकल सपतु नृपकाननातिगुरुरथ भारो भुवः !। ३४ ॥ 
कृप इति। अधदृशपरिभवशोकसागरे = असदुशः = अनुपमः, अयोग्य 
इत्यर्थेः, यः परिभवः = तिरस्कारः, तस्माद्‌ यः शोकः = दुःखम्‌, स सागर इव, 
तस्मिन्‌, निमज्जन्तम्‌ = ब्रुडन्तम्‌, एनम्‌ = द्रोणपुत्रमित्यर्थः । 
अरिकुलम्‌ =शत्रृवंशः, अनुशासनीयम्‌ = दण्डनीयम्‌ । 
अश्वत्यामा इति । युक्तायुक्तविचारणया = उचितानुचितवि वेचनया । 
अन्वयः--अद्य, ( त्वम्‌ पूर्णाम्‌ ), निशाम्‌, ( तथा ), शेषे, ( यथा ), 
स्तुतिभिः, प्रयत्तपरिवोधित:, (भविष्यसि ), अद्य, भुवनम्‌, अकेशवम्‌, अपाण्डवम्‌ 
निःसोमकम्‌, ( भविष्यति ), अद्य, दोःशालिनाम्‌, इयम्‌, रणकथा, परिसमाप्यते, ` 
अद्य, भुवः, नृपकाननातिगुरुः, भारः, अपेतु ।। ३४॥ 
व्यास्यो--प्रयत्तपरिबोधित इति । अद्य-अस्मिन्नहनि, ( त्वम्‌ = दुर्योधनः, 
पूर्णामु-निखिलाम्‌ ) निशाम्‌ = रात्रिम्‌, ( तथा=तेन प्रकारेण ) शेषे-स्वप्स्यसि, 
( यथा = येन प्रकारेण ), स्तुतिभिः = प्रभातकालिकैर्मागधकृतस्तवैः, प्रयत्नपरि- 
योधितः = प्रयासजागरितः, भविष्यतीति शेष: । अद्य-अस्मिन्‌ दिवसे, भुवनम्‌= 
जगत्‌, अकेशवम्‌ = श्रीक्ृष्णविहीनम्‌, अपाण्डवम्‌ = पाण्डवरहितम्‌, निःसोमक मु: 
सोमवंशविमुक्तम्‌, भविष्यतीति शेषः । अद्य, दो:शारिनाम्‌ = बलवदूबाहुवता मू, 
वीराणामिति तात्पर्यम्‌, इयम्‌ = एषा, रणकथा = युद्ध-चर्चा,. परिसमाप्यते = 
अश्वत्थामा--राजन्‌, क्या आज भी उचित और अनुचित का विचार 
करना है ? आज ( तुम पूरी ) रात भर ( उस प्रकार ) सोओगे ( जिससे कि ) 
स्तुतियों से प्रयासपुवंक जागोगे । आज संसार श्रीकृष्णविहीव, पाण्डवरहित और 
सोमवंश से मुक्त हो जायेगा । आज वाहुपराक्रमवालों की यह रण-चर्चा समाप्त 
'करदी जायेगी । आज पृथ्वी राजाओं रूपी जंगल का विशाल बोझ हल्का 
डो जायगा ॥ ३४॥ | 
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_ कर्ण:--( विहस्य ) द्रौणायने, बच्छ सुकरमिद्‌ दुष्करमध्यबसितुम्‌ । 


बहबः कोरबबलेऽस्य कर्सणः शक्ताः । 

अशवत्थामा--अङ्गराज, एवमिदभ्‌ , बह्चः कोरचवलेऽन्र शाक्ताः किंतु 
दुःखोपहतः गोकावेगशाद्‌ त्रवीमि न पुनर्वीरजयाधिच्तेपेण । 

कर्ण:--मूढ, दुःखितस्याश्रपातः कुपितस्य चायुधह्वितीयस्य सङग्रामा- 
वतरणमुचित नेवंविधाः प्रलापाः । 

अश्तत्यामा -- ( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राधागर्भभारभूत, सूतापसद्‌, ममापि 


अवसीयते, अद्य, भुवः=पृथिव्याः, नूपकाननातिगुरुः = नृपाः = राजानः, एव 
काननम्‌=वनम्‌, तदेवातिगुरुः = श्रेष्ठभारः = गुरुता, अपेतु = दूरीभवतु । 
एतान्‌ हृत्वा पृथिव्याः भारं ऊघूकरिष्यामीत्याशयः ॥ ३४ ॥ | 

टिप्पणी-प्रयत्नपरिबोधित इति । प्रस्तुत पद्य के चतुर्थं चरण में रूपक 
अलङ्कार हें । पृथ्वी छन्द है ॥ ३४॥ 

कर्ण इति । सुकरम्‌ = सरलमित्यर्थः; दुष्करम्‌ = कठिनम्‌, अध्यवसितु- 
मित्यत्रान्वयः । | 

अश्वत्थामा इति । वीरजनाधिक्षेपेण = शूरपुरुषनिन्दया । 

कर्ण इति । आयुधद्वितीयस्य = आयुधम्‌ = शस्त्रम्‌, द्वितीयम्‌ = सहायः 


, यस्य, तस्य, सङ्ग्रामावतरणम्‌ = युद्धप्रवेशः, प्रलापा: = अनर्थकवचनानि । 


कणे--( हँसकर ) द्रोणपुत्र, यह कहना सरळ है पर पुरा करना बड़ा 
कठिन है । कौरवसेना में बहुत से लोग इस कार्य में समर्थ हैं । 

अश्वत्यामा- अङ्ग राज, यह ठीक है । कौरवसेना में बहुत से लोग समर्थ 
हैं किन्तु दुःख से अभिभूत हुआ मैं शोकावेग के कारण ( ऐसा ) कह रहा हूँ 
न कि वीर पुरुषों की निन्दा करने के लिए । 

कण--मूर्ख ! 8 व्यक्ति को आँसू बहाना और क्रद्ध व्यक्ति को शस्त्र 
लेकर युद्ध-भूमि में उतर -जाना उचित होता है; इस प्रकार बड़बड़ाना 
उचित नहीं । 


अ्रश्वत्थाभा--( क्रोधपुवंक ) अरे रे राधा के गर्भ के भारभूत ! नीक्त 
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( १) निर्वीयं गुरुशापभाषितवशात्कि मे तववायुध | 
सम्प्रत्येव भयाद्विहाय समरं प्राप्नोडस्मि कि त्वं यथा । 

जातोऽहं स्तुतिवंशकीतंनविदां किं सारथीनां कुले 
्षुद्रारातिकृताग्रियं प्रतिकरोम्यस्रेण नास्त्रेण यत्‌॥ ३५॥ 


भ्रन्वयः--किम्‌, तव, इव, मे, आयुधम्‌, गुरुशापभाषितवशात्‌, निर्वीयंम्‌ 
किम्‌, ? स्वम्‌, यथा, ( अहमपि ) सम्प्रति, एव, भयात, समरम्‌, विहाय, प्राप्तः, ` 
अस्मि किमु, ? अहम्‌, स्तुतिवंशकीत्तंनविदाय, सारथीनाम्‌, कुले, जातः ? यतु, 
्षुद्रारातिकृताप्रियम्‌, अस्रेण, प्रतिकरोमि, न, अस्त्रेण ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या--निर्वीयंमिति । किमिति प्रश्‍ने, तव = भवतः, कर्णस्य, इव = 
यथा, मे = मम, आयुधम्‌ = अस्त्रम्‌, गुरुशापभाषितवशात्‌ = गुरोः=शिक्षकस्य, 
शापभाषितम्‌ = शापवचनम्‌,. तद्वशात्‌ < तद्धेतोः, कर्ण: स्वजाति संगोप्य 
ब्राह्मणोऽहमिति विज्ञाप्य परशुरामाच्छस्त्रविद्यां प्राप्तवान्‌ किन्तु पश्चात्‌ “नायं 
ब्राह्मण” इति ज्ञात्वा परशुरामः शापं ददौ यत्तव शस्त्रं विफलं भविष्यतीति ` 
भावः । निर्वीर्येम्‌ = निष्फलम्‌, किम्‌, ? त्वं यथा = त्वमिव, अहमपीति शेषः, 
सम्प्रति = इदानीम्‌, एव = हि, भयात्‌ = भीतेः, समरम्‌ = सङ्ग्रामम्‌, विहाय= 
परित्यज्य, प्राप्तः = पछाय्यात्रागत इत्यर्थः, अस्मि = वत्ते किम्‌, ? अहम्‌ = 
ब्राह्मणपुत्रोऽश्वत्यामा, स्तुतिवंशकीत्तनविदाम्‌ ८ स्तुतिश्न = प्रार्थना च, वंशः 
कीत्तनः्च = कुल्गानच्व, तयोविदाम्‌ = ज्ञातृणाम्‌, सारथीनाम्‌ = सुतानाम्‌, 
कुले = वंशे, जातः = उत्पन्नः ? यत्‌ = यस्मात्‌, कुद्रारातिकृताप्रियम्‌ = नीच- 


सूत ! मुझ अश्वत्थामा को भी दुःखित हुए को आँसुओं द्वारा प्रतिकार का 


उपदेश देता है न कि शस्त्र से | देख-- 
क्या तुम्हारी ही तरह मेरे भी शस्त्र गुरु द्वारा शाप दिये जाने के कारण 
बलहीन हो गये हैं ? क्या तुम्हारे समान ही मैं भी अभी भय से रण-भूमि को 
छोड़कर यहाँ भाग आया हूँ ? क्या मै स्तुति ओर वंशकीत्तंन करना जानने वाले 
सूतों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ ? जो, नीच शत्रुओं द्वारा किये गये अपकार का 
आँसुओं से प्रतिकार करू न कि अस्त्र से ॥ ३५ ॥ 
१२ वे? 
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शब्रुक्ृतापकारमू, अस्रेण = अश्नुणा, प्रतिकरोमि = प्रतिक्रियां सम्पादयामि, 
न अस्त्रण = नायुधन । अस्त्रेणेव प्रतिक्रियां करोमीति भावः ॥ ३५ ॥ 

टिप्पणी -निर्वीयमिति । गुरुशापेति-कर्णं युवावस्था में परशुराम से 
शस्त्रविद्या सीखने गया था । परशुराम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह ब्राह्मण 


के अतिरिक्त अन्य किसी को शस्त्र-विद्या का ज्ञान नहीं देगा । कर्ण को यह बात 


मालूम थी इसलिए उसने अपनी जाति को छिपाकर परशुराम से शस्त्रविद्या प्राप्त 
कर छी किन्तु बाद में परशुराम को जब पता चला कि यह ब्राह्मण नहीं है तो 
12 जव 10 दे दिया कि तुम्हारे शस्त्र निष्फल हो जायेंगे । इसलिए अश्वत्थामा 
“निर्वीयं है में शाद १ 
| म का प्रयोग किया है । पच्च में शादू लविक्गीडित छन्द है ॥ ३५ ॥ 
कण इत। वाचाट = वाचाल, बहुभाषिन्नित्यथे:, 


अन्वय;--निर्वीयम्‌, वा, सवीयेम्‌ प्र "वा, आ युध $ 
पाश्चालभीतेन, बाहुशालिना, ते, पित्रा, ( उत्ृष्टम्‌ न रः न, उत्सृष्टम्‌, यया, 


नाहं त्वत्पितृवद्धीरुरित्याइ- -निर्वीयंमिति । 
2 व्यास्या--मच्छस्त्रमित्यध्याहायंम्‌, निर्वीयंम्‌ = पराक्रमरहितम्‌, वा = 
थवा, सवीयंम्‌ = पराक्रमसहितम्‌; वा स्यादिति शेष: । आयुधम्‌ = अस्त्रम्‌; 
i कप, न = नहि, उत्सृष्टम्‌ = त्यक्तम्‌, यथा = येन प्रकारेण, पा्चाळ- 
पर = सन, बाहुशालिना = पराक्रमिणा, ते = तव, पित्रा -- 
“जन Mo तर = त्यक्तम्‌, ईति शेषः ) ॥ ३६ ॥ 
-- चिव : में 

वकत छन्द है।। २६ वेति । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा पथ्या- 


अभिमानी, ब्राह्मण के लड़ के, 


(मेरा यह अस्त्र ) चाहे पराक्रमरहित हो या पराक्रमी हो; मैंने पाच्चाल 


( घृष्ट भ्न ) से 
नहीं किया 11) ६ i हुए तेरे वाहुशाली पिता के समान अस्त्र का. त्याग 
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अपि च । 
सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
देदायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌॥ ३७॥ 
अश्वत्थामा-- ( सक्रोधम्‌ । ) अरे अरे रथकारकुलकलङ्क अरे राधागभ- 
भारभूत, आयुधानभिज्ञ, तातमप्यधिक्षिपसि । अथवा । 
स भीरुः शूरो वा प्रथितभुजसारखिभुवने 
कृतं यत्तनाजी प्रतिदिनमियं वेत्ति वसुधा । 
श्रत्वयः--सुतः, वा, सूतपुत्रः, वा, यः, वा, कः, वा, अहम्‌, भवामि; कुले, 
जन्म, दैवायत्तम्‌, तु, पौरुषम्‌, मदायत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ [ 
व्याख्या सूतो वेति । सूतः = सारथिः, वा = अथवा, सूतपुत्रः =सारथि- 
पुत्र, वा, यो वा को वा = यः कश्चनापि वा, अहम्‌ = कर्ण, भवामि = अस्मि, - 
कुले = वंशे, उत्तमकुले इति तात्पयंम्‌, जन्म = उत्पत्तिः, देवायत्तम्‌ = भाग्या- 
घीनम्‌, तु = किन्तु, पौरुषम्‌ = पुरुषकारः, पराक्रम इत्यरथः; मदायत्तम्‌ = 
समाधीनम्‌ । जात्यायुर्भोगाः कर्मफलानि किन्तु पुरुषार्थः पुरुषाधीनो भवती- 
त्याशयः ॥ ३७॥। 
टिप्पणी सूतो वेति । इस पद्य में भी पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ ३७ ॥ 
झन्वयः--त्रिभुवने, प्रथितभुजसारः, सः, शूरः, वा, भीरः, ( आसीत्‌ 
"किन्तु ), प्रतिदिन म, तेन, आजो, यत्‌, कृतम्‌, { तत्सवंम्‌ ), इयम्‌, वसुधा, वेति, 
भोर भी, ER 
मैं चाहे सारथि होऊ या सारथि-पुत्र होऊ या चाहे अन्य जो कोई भी होऊ 
'किसी कुल में जन्म तो भाग्य के अधीन है किन्तु पुरुषार्थे मेरे अधीन है ॥३७॥ 
ग्रश्‍वत्यासा--( क्रोध से) अरे रे रथकार के कुल के कलङ्क ! अरे 
"राधा के 'गभे के भारभूत, शस्त्रों से अपरिचित ! (तू ) पिताजी पर भी 
आक्षेप कर रहा है? अथवा-- 
वह डरपोक था या शूर था लेकिन तीनों छोकों में विख्यात बाहुबल . 
याला था । प्रतिदिन युद्ध में उसके द्वारा जो किया गया ( वह सब ) यह पृथ्वी 
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परित्यक्तं शस्त्रं कथमिति स सत्यत्रतधरः 
प्रथासूचुः साक्षी स्बमसि रणभीरो क नु तदा ॥ ३८ ॥ 
कर्ण:--( विहस्य । ) एवं भीरुरहम्‌ । स्वं पुनर्विक्रमेकरस॑ तव पितर- 
भचुस्सृत्य न जाने किं करिष्यसीति मद्दान्मे संशयो जात: । अपि च रै मूढ ? 
ला र" 
शस्त्रम्‌, कथम्‌, परित्यक्तम्‌, इति, सत्यत्नतधरः, सः, पृथासूनुः, साक्षी, ( वतंते ), 
हें रणभीरो, त्वम्‌, तदा, क्व, नु, असि ? ।। ३८ ॥ र 
व्यास्या--स भीरुरिति । त्रिभुवने = त्रिलोक्याम्‌, प्रथितभुजसार: = 
प्रथित: = प्रसिद्धः, भुजसारः = बाहुबलमु, यस्य सः, सः = तादृशः, शूर: = 
वीरः, वा = अथवा, भीरुः = भययुक्तः, ( आसीतु किन्तु ) प्रतिदिनम्‌ = ग्रत्यहृम्‌ 
दिनेदिने इति भावः, तेन = द्रोणेन, अजौ = सङ्ग्रामे, यत्‌ = यादृशं कमं, कृतम्‌= 
विहितम्‌, तत्सम्‌ = तदखिलम्‌ ) इयम्‌ = एषा, वसुधा = पृथ्वी, `वेत्ति= 
जानाति, शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌; कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, परित्यक्तम्‌ = उज्झितम्‌, 
इति = एतत्‌, सत्यव्रतधर: = सत्यन्रतधारी, सः=प्रसिद्धः, पृथासूनुः = पृथापुत्र: 
नस इति भावः, साक्षी `= प्रत्यक्षद्रष्टा, वतंते इति शेष: । हे रणभीरो= 
युद्धभीरो ! त्वम्‌ = कणः, तदा = तस्मिन्समये क्वनु = | 
असि = आसीः ? ॥ ३८॥ क क 
टिप्पणी--स भीरुरिति । प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छन्द है॥ ३८ ॥ 


PE कर्ण इति । भीरः = भयशीळः, विक्रमेकरसम्‌ = विक्रमे = पराक्रमे, एकः== 
० उसःज्आनन्दः, यस्य तम्‌; पराक्रमप्रियमिति यावत्‌ । 


भानती है। (उसके दरारा) शस्त्र क परिलान उ ह उठ एट है। (उसके द्वारा ) शस्त्र का परित्याग क्यों मे 
क्यों किया गया इस 

सत्यत्नतधारी वह पृथा-पुन्न ( युधिष्ठिर ) साक्षी है लेकिन ले ! 

तु उस समय कहाँ था ? ॥ ३८॥ ळे क कक | 

क्ण--( हँसकर ) हाँ, मैं ऐसा डरपोक हैँ । लेकिन त्‌ 

च तू एकमात्र पराक्रम मे 

आनन्द लेनेवाले अपने पिता का स्मरण करके क्या ह डालेगा, . इसमें मुझे 
सन्देह है । और भी, अरे मूर्ख । णव 


roo न 
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यदि शस्त्रमुज्मितमशस्त्रपाणयो 
न निवारयन्ति किमरीनुदायुधान्‌ । 
यदनेन मोळिदळनेऽप्युदासितं 
सुचिरं स्त्रियेव नृपचक्रसन्निधो ॥ ३९॥ | 
अश्वत्थामा--( सक्रोध सकम्पं च । ) दुरात्मन्‌, राजवल्लभप्रगल्भ, 
सूतापसद्‌, असस्वद्धप्रलापिन्‌ । र 


अन्दयः- याद, शस्त्रम्‌, उज्झितम्‌, ( ततः मिम्‌ । ) अशस्त्रपाणयः, 
उदायुधान्‌, अरीन्‌, किम्‌, न, निवारयन्ति ? यत्‌, नृप चक्रसन्नियौ, स्त्रिया, इव, 
अनेन, मोलिदलने, अपि, सुचिरम्‌, उदासितम्‌ ॥ ३९॥ 

ब्याख्या यदि शस्त्रमिति । यदि=चेत्‌, शस्त्रम्‌ = थायुधम्‌, उञ्झितम्‌ = 
त्यक्तम्‌, अनेन ततः किमिति शेषः । अशस्त्रपाणयः = अशस्त्रकराः, उदायुधान्‌= 
उद्यतशस्त्रान्‌, अरीन्‌ = रिपुन, किम्‌ न निवारयन्विरकिन्न प्रतिकुर्वन्ति ? निवार- 
यन्त्यवश्यमेवेति 'तात्पयंम्‌ । यत्‌ = यस्मात्‌, नृपचक्रसन्निधौ=राजसमूहसमीपेः 
स्त्रया=नार्या, इव=यथा, अनेन = त्वञ्जनकेनेति भावः, मौलिदळने = मस्तक- 
खण्डने, अपि=च, सुचिरम्‌ = दीघंकाळ यावत्‌, उदासितम्‌ = ओदासीन्यं 
अदशितभ्‌ ॥ ३९ ॥ 

टिष्पणी-यदि शस्त्रमिति । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार है । छन्द मञ्जु- 
भाषिणी है जिसका लक्षण है-“सजसा जगो च यदि मञ्जुभाषिणी” ॥ ३९ ॥ 

अश्वत्थामा इति । दुरात्मन्‌ = दुष्ट, राजवल्लभ=नृपप्रिय, प्रगल्भ--अति- 
निर्भीक, सूतापसद=सारथि-नीच । 


' यदि शस्त्र भी छोड़ द्या था तो क्या शस्त्र-रहित हाथ वाले लोग शस्त्र 
उठाये हुए शत्रुओं को रोकते नहीं हैं, जो वह राज-समूह के समीप में दीघंकाळ 
तक स्त्री के समान मस्तक-खण्डन के प्रति उदासीन बना रहा ? ॥ ३९ ॥ 
ग्रश्‍वत्थामा--( क्रोध से कापते हुए ) अरे दुष्ट, राजा का प्रियपात्र; 
-चापलूस, नीच सारथि, उटपटांग बकनेवाले, 
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कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भीरुणा बा लक 
द्रुपदतनयपाणिस्तेन पित्रा ममाऽद्य। 
तव भुजबढदपोध्मायमानस्य वामः 
शिरसि चरण एष न्यस्यते ` वारयैनम्‌ ॥ ४० ॥ 
( इति तथा कतु मुत्तिष्ठति । ) 
कृप-दुर्योधनी--वत्स, मर्षय सष॑य । ( इति निवारयतः ! ) 


mmm जिव वि | 9. दाच छा ° 


श्रन्यः--कथमपि, दुःखिना, वा, भीरुणा, तेन, मम, पित्रा, द्रुपदतनय- 
पाणिः, न, निषिद्धः, अद्य, भुजवलदर्पाध्मायमानस्य, तव, शिरसि, एषः, वामः, 
चरणः, न्यस्यते, एनम्‌, वारय ।। ४० ॥ 


व्यास्या-कथमपीति । कथमपि = येन केनापिरूपेण, दुःखिना = शोक- 
सन्तप्तेन, वा = अथवा, भीरुणा = अययुक्तेन, तेन = दिवङ्गतेनेत्यर्थः, मम = 
अश्वत्थाम्नः, पित्रा= जनकेन, द्रुपदतनयपाणिः = धुष्टदयम्नकरः, न = नहि; 


° 


निषिद्धः = निवारितः, अद्य > इदानीम्‌, भुजवलदर्पाध्मायमानस्थ = भुजवल- 


दपण > बाहुबलगर्वेण, आध्मायमानस्य = विकत्थमानस्य, तव = भवतः; 
ह शिरसि = मुध्नि, एषः = अयम्‌, वामः = सव्यः, चरणः = पादः;. 
न्यस्यते = स्थाप्यते, एनम्‌ = अभुंम्‌, मूर्ध्नि स्थाप्यमानं वामचरणमिति भातः; 
वारय = निवारय । यदि समर्थस्त्वं तहि निवारयेति भावः ॥ ४० ॥ 
टिप्पणी कथमपीति । प्रस्तुत पद्य, मालिनी छन्द में निबद्ध है जिसका 
HT न युतेयं 
लक्षण है--“न-न.म-य-य युतेयं मालिनी भोगिलोकः ।” ।। ४० 11 
कप-दुर्योधनाविति । मर्षय<क्ष मस्व, मा द्वेषं कार्षीरित्यर्थः । संभ्रमे द्विरक्ति: । 
जिस किसी तरह _ दु:बी अथवा डरपोक उन मेरे सिता ने ट्र; तरह--दुःखी अथवा डरपोक--उन मेरे पिता ने द्रुप दुत 
( पृष्टद्यूम्त ) के हाथ को नहीं रोका । आज बाहुबल के गवे से फूले हुए 


तेरे मस्तक पर यह ( मेरा ) वायाँ पैर रखा जा रहा है; ( यदि समथं है तो } - 


इसे रोक ले ॥ ४० ॥ 
( यह कहकर वैसा करने के लिए 1 
न उठता है। ) 
कृप एवं दुर्योधन - वत्स, क्षमा करो, क्षमा करो । ( दोनों रोकते हैं। ) ' 
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( अश्वत्थामा चरणप्रहारं नाटयति । ) 


कर्ण:--( सङ्नोधमुत्थाय, खड्गमाकृष्य । ) अरे दुरात्मन्‌, ब्रह्मबन्धो 
आत्मश्लाघ 


जात्या कासमवध्योऽसि चरण स्विदमुदृधृतम्‌ । 
अनेन लूनं खड्गेन पतितं द्रक्ष्यसि क्षितो॥ ४१ ॥ 


अश्वत्यामा-अरे मूढ, जात्या काममवध्योऽहम्‌। इयं सा जातिः 
परित्यक्ता । 
( इति यज्ञोपवीतं छिनत्ति । पुनश्च सक्रोधम्‌ । ) 


भ्रन्वयः--जात्या, कामम्‌, ( त्वम्‌ ), अवध्यः, असि, तु उद्श्टतम्‌, इदम्‌, 
चरणम्‌, अनेन, खड्गेन, छूनम्‌, क्षिती, पतितम्‌, द्रक्ष्यसि ॥ ४१॥| 

व्याख्या--जात्येति । जात्या = व्राह्मणजात्युत्पन्नत्वेनेत्यरथः; कामम्‌ = 
यद्यपि, त्वमिति शेषः, भवध्यः=अहुन्तव्यः, असि=वत्तसे, तु > किन्तु, उद्घृतम्‌र 
उत्थापितम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, ( तब ) चरणम्‌ = पादः, भनेन = एतेन, मत्कर- 
स्थेनेत्ययं, खड्गेन = असिना, लूनम्‌ = छिन्नम्‌ सत्‌, षितो = पृथिव्याम्‌, 
पतितम्‌, द्रक्ष्यसि = विलोकयिष्यसि ॥ ४१ ॥ 


टिप्पणी--जात्येति । प्रस्तुत पञ्च में काव्यरिङ्ग अलङ्कार तथा पथ्यावकत्र 
छन्द है ।। ४१॥ 


= 


( यश्वत्यामा पैर से प्रहार करने का अभिनय करता है । ) 

कर्ण--( क्रोधपूवंक उठकर तथा तरवार खींचकर ) अरे दुष्ट, नीच 
ब्राह्मण, आत्म. प्रशंसक, 

यद्यपि ( तू ब्राह्मण ) जाति के कारण वध्य नहीं है लेकिन तू . उठे हुए 
( अपने ) इस पेर को ( मेरी ) इस तलवार से कटा हुआ ( अतः ) पृथ्वी पर 
पड़ा हुआ देखेगा ॥ ४१ ॥ 

अ्रद्वत्यामा--भरे मूर्ख, यदि मैं जाति से अवध्य हूँ तो ( लो ) इस 
जाति को मैंने छोड़ दिया । 

( ऐसा कहकर जनेऊ तोडता है। और फिर क्रोध से ) 
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अत्र मिथ्याप्रतिज्ञो$डसो किरीटी क्रियते सया। | 
शस्त्र गृहाण बा त्यक्त्वा मौढौ वा रचयाञ्जलिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
( उभावपि खड्गमाक्कष्यान्योन्य प्रहतु मृद्यतो । कृपदुर्योधनी निवारयतः ) 
दुर्यंधन:--आधचायपुत्र, शस्त्र्रहणेनाळम्‌ । 
कृपः:--वत्स, सूतपुत्र शस्त्रग्रणेनाळम्‌ । 
1 त्रत्याम्रा-मातुल, मातुळ, कि निवारयसि । अयमपि तातनिन्दा- 
प्रगल्भः सूतापसदो धृष्ठययुम्नपक्षपात्येब । 
अन्वयः अब, न्या, बता क्रम पया मया, बसौ, किरीटी, मिथ्याप्रतिज्ञः, क्रियते; शस्त्रम्‌ 
एहाण, वा, त्यक्त्वा, मौली, अञ्जलिम्‌, रचय ॥ ४२ || म 
६ गा निद मिथ्येति । अद्यन्साम्प्रतम्‌; मया = अश्वत्थाम्ना, असौ = 
ऱ्य केरीटी = अजुन;, मिथ्याप्रतिज्ञः = मिथ्या =~ मृषा, प्रतिज्ञा = प्रणः यस्य 
सः, तादृशः, क्रियते = विधीयते, शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, गृहाण = धारय, वा = 


अथवा, त्यक्त्वा = विहाय, शस्त्रमिति भावः, मोलो = मस्तके, अञ्जलिम्‌ = 


करसम्पुटम्‌, रचय = विधेहि, वा । प्रवृत्त पि 
१ वा । युद्धार्थं प्रवृत्त॑ वा शरणे आगतं वेति कामपि 
दशास्त्रपत्नस्त्वां हनिष्याम्येवेत्या शयः ॥ ४२ ॥ 
3 गी स मिथ्येति । मिथ्याप्रतिज्ञ:--मजुंन ने कर्ण के वध कौ 
सञ्ञा कर रखी थी किन्तु अशवत्यामा के द्वारा यदि कर्ण का वध हो जाता है 


तो अजुंन की प्रतिज्ञा झठी 
के 'झूठी हो जायेगी इसलिए « :” कर 
इस पद्य में भी पथ्यावक्त्र छन्द ही है ॥ ४२ ॥ हारा द 


पाटा मे रा त ताला 0 र मम 
तो क विले मारकर) वह अजुन झूठी प्रतिज्ञा वाला किया जा रहा 
के या (शस्त्र) छोड़कर हाथ जोड़कर मस्तक पर रख ॥४२॥ 


कप भोर दुर्योधन रोकते हैं । ) 
दुर्योधन--आचायंपुतर, शस्त्र ग्रहण रहने दीजिये । 
वळ दृतपुत्र, शस्तरग्रहण रहने दीजिये । 
त्यामा--मामा, मामा, क्यों रोक रहे हो? 
हे व्य र्व 
निन्दा करने में ढीढ, नीच-सूत, शेष्टयू म्न का पक्षपाती ही र ह यय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 5004 तीयोेवक्न॥ Gyaan Kosha १८५ 
कर्ण:--राजन्‌ , द खल्वहं निवारयितव्यः । 
अपेक्षितारां मन्दानां धीरसत्त्वेरवज्ञया । 
अत्रासितानां क्रोधान्धेभवत्येषा विकत्थना ॥ ४३ ॥ 
अश्वत्वामा--राजन , मुञ्च मुव्वेनम्‌ । आसादयतु मद्भ॒जान्तरनिष्पेष- 
सुळभमसूनामबसादनम्‌ । अन्यच्च राजन्‌ , स्नेद्देन वा कार्येण वा यत्त्वमेनं 
ताताधिक्षेपकारिणं दुरात्मानं मत्तः परिरक्षितुमिच्छसि तदुभयमपि 
वृथेव ते । पश्य-- 


SS पमा पति मित त 0 
भ्रन्वयः--धीरसत्त्वेः, अवज्ञया; उपेक्षितानाम्‌, क्रोधान्धेः, अत्रासितानाम्‌, 
मन्दानाम्‌, एषा, दिकत्वना, भवति ॥ ४३ ॥ 
व्याख्या-उपेक्षितानामिति । धीरसत्वैः = गम्भीरभावेः, अवज्ञया = 
अनादरेण, उपेक्षितानाम्‌ = औदासीन्य प्रापितानाम्‌, क्रोधान्धः = कोपेन 
विवेकहीनेः, अत्रासितानाम्‌ = भयमप्रापितानाम्‌, मन्दानाम्‌ = हीनबलानाम्‌, 
एषां = एतादृशी, शूरोऽहमित्याका रिकेत्यथंः; विकत्यना = आत्मश्लाघारूपिणी 
अला पशीलतेत्पर्थः, भवति = जायते । अतोऽयं दण्डनीय इति भावः ।। ४३ ॥ 
टिप्पणी -उपेक्षितानामिति । पद्य में अनुष्टुप छन्द है ॥ ४३ ॥ 
अश्वत्यामा इति ¦ मुञ्च = त्यज, मद्भुजान्तरनिष्पेषसुलभम्‌ = मदीयौ यौः 
भूजौ = बाहू, तयोः अन्तरे = मध्ये, यः निष्पेषः = मर्दनम्‌, तेन सुळभम्‌=सुखेन- 
लभ्यम्‌, असूनाम्‌ = प्राणानाम्‌, अवसादनम्‌ = विनाशम्‌, आसाद्यतुप्राप्नोतु । 
ताताधिक्षेपकारिणम्‌ = पितृनिन्दकम्‌ । 


कर्णे--राजन, मुझे मत रोके । 
गम्भीरहृदयवाले पुरुषों के द्वारा अनादर-भावः से उपेक्षित, क्रोध से 


अन्धे व्यक्तियों के द्वारा भयभीत न किये गये मुखो की ऐसी ही आत्म-प्रशंसा . 
| ( डींग ) हुआ करती है ॥ ४३ ॥ 


ग्रश्वत्यासा- राजन्‌, छोड दो, छोड़ दो इसे। यह मेरी भुजाओं के 
मध्य कुचले जाने से सुलभ प्राण-नाश को प्राप्त कर ले। ओर राजन्‌, स्नेह के 
कारण या प्रयोजन के कारण जो तुम पिता के निन्दक इस दुष्ट को मुझसे 
रक्षा करना चाहते हो, वह दोनों ही व्यथे हो है । देखो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१८६ Digitized by Sidd 17/10/4015 “7 Kosha 


पापप्रियस्तव कथं गुणिनः सखायं 
सूतान्वयः शशधरान्बयसम्भवस्य | 
हन्ता किरीटिनमह नृप मुव्च कुर्या 
क्रोधादकणमप्रथात्मजमद्य लोकम्‌ ॥ ४४ |! 
( इति प्रहतु मिच्छति । ) 
कर्ण:--( खड्गमुद्यम्य । ) अरे वाचाट, त्राह्मयाधम, अयं न भवति । 
_राजन्‌, सुन्न सुख । न खल्वहं वारयितव्यः । ( हन्तुमिच्छति । ) 


भ्रन्वयः--हे नृप, गुणिनः, शशधरान्वयसंभवस्य, तव, पापप्रियः, सुतान्वयः, 


अयम्‌, कथम्‌, सखा ? अहम्‌, किरीटिनम्‌, हन्ता, (अतः माम्‌ ) मुच्च, अद्य, 
क्रोधात्‌, लोकम्‌, अकणंम्‌, अपृथात्मजम्‌, कुर्याम्‌ ॥ ४४॥ 
व्यास्या-पापप्रिय इति। हे नृप = हे राजन्‌ ! गुणिनः = गुणवतः, 
ऐ्वर्यादिगुणो पेतस्येति भावः, शशधरान्वयसंमवस्य = चन्द्रवंशसमुत्पन्नस्य, तवः 
भवतः, दुर्योधनस्येत्यर्थः, पापप्रियः - पापी, नीचाशय इत्यर्थः, सुतान्वय: = 
सारथिकुलोत्पन्नः, अयम्‌ = एषः, कणं इत्यथः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, सखा= 
मित्रम्‌ ? त्वमुत्तमकुलोत्पन्न ऐश्वर्यादिगुणोपेत अतस्त्वया च सारथिवंशोत्पन्नेत 
. एतादृशेन पापवता कर्णेन मैत्री न कार्या, यतो हि गुणिनो मंत्री गुणिनैव सह 
युज्यत इति भाव: । अहम = अश्वत्थामा, किरीटिनमु = अजुनम्‌, इन्ता > 
हनिष्यामि, ( अतः मामिति शेषः ) मुच = त्यज, अद्य = अस्मिन्नेव दिने; 
- क्रोधात्‌ = कोपात्‌, लोकम्‌ = जगत्‌, अकर्णम्‌ = कर्णविहीनम, अपृधात्मजम्‌ = 
पृथापुत्र रहित॒म, अजुनरहित मित्यर्थः, कुर्याम्‌ = सम्पादयेयम ।। ४४॥। 
_ टिप्पणी--पापप्रिय इति । इस पद्य में वसन्ततिछका पा ला स्प! इस पद्य मं वसन्ततिलका छन्द है ॥ ४४ ॥ 


गुणी और चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए आपका, पाप से प्रेम करनेवाला और 

ह कुल न उत्पन्न यह कसे मित्र हो सकता है? अजुंन को मैं मार डालूगा, 

राजन, छोड़ दो। क्रोध के कारण मैं आज संसार को कर्ण-विहीन तथा 

पृथापुत्र ( अजुंन ) से रहित कर डालू गा ॥ ४४ ॥ ८-१३ 
क ( ऐसा कहकर प्रहार करना चाहता है । ) 

_ फण--( तलवार उठाकर ) अरे वाचाल, नीच ब्राह्मण ! अव यह नहीं. 

रहेगा । राजन, छोड़ो, छोड़ो, मुझे न रोका जाय । ( मारना चाहता है। ) व 
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( दुर्योधनक्कपौ निवारयतः । ) 

दुर्योधन:--कणे, गुरुपुत्र, कोऽयमद्य युवयोग्योमोहः । 

कृप:--वत्स, अन्यदेव प्रस्तुतमन्यत्रावेग इति कोयं व्यामोहः । 
स्वबलव्यसनं चेदमस्मिन्काले राजकुलस्यास्य युष्मत्त एव भवतीति वामः- 
पन्थाः । 

अश्वत्थामा- मातुळ, न लभ्यते5स्य कटुप्रलापिनो रथकारकुलकळङ्कस्यः 
दर्पः शातयितुम्‌ । 

कुप:--वत्स, अकाळः खलु स्वबलप्रधानविरोधस्य । 

अश्वत्थामा--मातुछ, यद्यवम्‌ । 


दुर्योधन इति । युवयोः = कर्णाश्वत्थाम्नोः, व्यामोहः =` विवेकहीनता; - 
विचित्ततेत्यथे: । 
^ कृप इति । प्रस्तुतम्‌ = प्रस्तावबिषयः, कत्तंव्यमित्यर्थः, भावेगः= क्रोधावेशः; 
स्ववलव्यसनम्‌ = स्वसैन्यविद्वेषः, वामपन्थाः = विपरीतमागं: । 
कृप इति । स्वबलप्रधानविरोधस्य=स्वसं न्य मुख्यो विद्वेषस्य, अकालः=असमयः ॥ 


= 


( दुर्योधन भोर कृप रोकते हूँ 1 ) 
दुर्योधन--कणं ! गुरुपुत्र ! तुम दोनों को आज यह क्या पागळपर 
* (सवार ) हो गया है? । 
कृप--वत्स, प्रस्तुत कुछ अन्य था और यह आवेश किसी अन्य पर है, | 
यह कैसा पागलपन है ? ऐसे समय में इस राजकुल की अपनी शक्ति का क्षय 
तुम से ही हो रहा है; यह तो विपरीत भाग है । 
ग्रश्‍वत्थामा--मामा, कटु प्रलाप करनेवाले इस सारथिकुलकलडु के | 
गवे को चूर-चूर करने का अवसर न प्राप्त होगा । 
कृप--धत्स, अपनी सेना के प्रधान के साथ विरोध करने का यह 
अवसर नहीं है । ु 
झदवत्थामा--मामा, यदि ऐसा है तो-- 
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अय॑ पापो यावन्न निधनमुपेयादरिशरेः 
परित्यक्तं तावस्म्रियमपि मयाश्त्रं रणमुखे । 
बछानां नाथेइस्मिन्परिकुपितभीमाजुनभये 
समुत्पन्ने राजा प्रियसखबळं वेत्त समरे॥ ४५॥ 
( इति खड्गमुत्सृजति । ) 
कर्ण:--( विहस्य ) कुलक्रमागतसेवेतद्ववादशां यदस्त्रपरित्यागो नास । 


न र व 


ग्रन्बयः--यावत, अरिशरेः, अयम्‌, पापः, निधनम्‌, न, उपेयात्‌, तावत्‌, 
'मया, रणमुखे, प्रियम्‌, अपि, अस्त्रम्‌, परित्यक्तम्‌, अस्मिन्‌, बलानाम्‌, नाथे, 
(सति), समरे, परिकुपितभीमाजुंनभये, समुत्पन्ने, राजा, प्रियसखः 
बलम्‌ , वेत्तु ॥ ४५ ॥ 

व्याख्या--अयमिति । यावत्‌ = यावत्कालम्‌, अरिशरै, = शत्रुवाणैः; 
'अथम्‌ = एषः, पापः = पापवान्‌, निधनम्‌ = मरणम्‌, न = नहि, उपेयात्‌ = 
"आप्नुयात्‌, तावत = तावत्कालम्‌, मया = अश्वत्थाम्ना, रणमुखे = युद्धमध्ये, 
प्रियम्‌ = प्रेमास्पदम्‌, अपि, अस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌, परित्यक्तम्‌ = उज्झितम्‌, 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, कर्णे इत्यर्थः, बलानाम्‌ = सेनानाम्‌, नाथे = अधिपतौ, 
'सति, समरे = युद्धे, परिकुपितभीमा जुंनभये=परिकुपितौ = क्रुद्धौ, यौ भीमाजुंनो> 
-वृकोदरकिरीटिनौ, ताभ्यां भये = भीतौ, समुत्पन्ने = जाते, सति, राजा = 
नृपतिः, दुर्योधन इत्यर्थः, प्रियसखबलम्‌ =प्रियमित्रशक्तिम्‌, वेत्तु=जानातु ॥४५॥ 

टिष्पणी--अयमिति । पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ४५ ॥ 


हे कलक लट 


जव तक यह पापी ( कणे ) शत्रु के बाणों से मृत्यु को प्राप्त न हो जायगा 
तब तक ( समझिये कि ) मेरे द्वारा युद्ध-भूमि में प्रिय होते हुए भी अस्त्र का 
परित्याग कर दिया गया । इसके सेनापति हो जाने पर क्रुद्ध हुए भीम और 
अजुन से भय उत्पन्न होने पर राजा ( दुर्योधन ) अपने प्रिय मित्र की 
. शक्ति को जान ले ॥ ४५ ॥ ६ 
( यह कहकर तलवार फेंक देता है। ) 


कर्ण--( हॅसकर ) अस्त्र-परित्याग तो आप जैसे के लिए वंश-परम्परा से 
ही प्राप्त हे ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 5।००।०मुतीषके ङः Gyaan Kosha १८९ 


~ अशवत्यामा--ननु रे अपरित्यक्तमपि भवादशेरायुध॑ चिरपरित्यक्तमेव 
निष्फलत्वातू। - 
कर्ण:--अरे मूढ, 
शृतायुधो यावदहं तावद्न्यः किमायुधेः । 
यद्वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ॥ ४६ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
आः दुरात्मन्‌ , द्रोपदी केशाम्बराकषणमद्ापातकिन्‌ , घार्तराष्ट्रापसद्‌,. 
चिरस्य खळ कालस्य मत्सम्मुखी नमागतो 5सि, क्षद्रपशो ! क्वेदानीं गम्यते । 
अपि च । भो भो राघेयदुर्योधनसोबल्प्रश्नतयः पाण्डव बिद्वेषिणश्चापबाणयो. 
मानधनाः, शृण्वन्तु भवन्तः । [ 


अन्वयः--यावत्‌, अहम्‌, धतायुधः, ( अस्मि ), तावत्‌, अन्यः, आयुधः, 
किस्‌ ? वा, मम, अस्त्रेण, यत्‌, न, सिद्धम्‌, तत्‌, केन, सेत्स्यति ? ॥ ४६ ॥ 

व्यास्या--शतायुध इति । यावत्‌ःयावत्कालपर्यन्तम्‌, अहम्‌ = कर्णः, वताः . 
युधः = ग्रहीतशस्त्र, अस्मीति शेषः, तावजु = तावत्कालपयंन्तम्‌, अन्येः=इत रे; 
अन्यशवृतरित्यर्थः, भायुधेः=शस्त्रे; किम्‌=न किमपि प्रयोजनमित्याशयः । वा= 
अथवा, मम = कर्णस्य, अस्त्रेण-आयुधेन, यत्‌=यत्कार्यम्‌, न = नहि, सिद्धम्‌ = 
सम्पन्नम्‌, तत्‌=तत्कारयंम्‌, केन=केन 02027 सेत्स्यति = सिद्धं भविष्यति ?' 
मां विना न केनापि सिद्धं भविष्यतीति भावः ॥ ४६॥ | 

दिप्पणी-- शतायुध इति । पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ४६ ॥ 

आः दुरात्मन्निति। द्रोपदीकेशाम्वराकर्षणमहापात किन्‌ = द्रौपदीकेशाम्त्ररा- 


= 


श्रश्वत्थामा- अरे, आप जेसों के द्वारा न छोड़ने पर भी निष्फल होने 
के कारण अस्त्र छोड़ा हुआ ही है । 

जब तक मैंने शस्त्र धारण किया हुआ है तब तक दूसरे ( दूसरों के द्वारा 
धारण किये गये ) शस्त्रों से क्या (प्रयोजन) ? अथवा मेरे शस्त्र से जो कार्य ) 
सम्पन्न च हुआ वह मोर किससे सम्पन्न होगा ? ॥ ४६ ॥ 


में) 


( नेपथ्य 
ओ दुष्ट, द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने का महापाप करने वाले, नीच, 
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कृष्टा येन शिरोरुद्दे नृपशुना पाञ्चालराजात्सजा 
येनास्याः परिघानमप्यपह्ृतं . राज्ञां गुरूणां पुरः। 
यस्योरःस्थलशोणितासवमहं पातु प्रतिज्ञातवान्‌ 
सोऽयं सद्भुजपञ्चरे निपतितः संरक्ष्यतां कौरवाः ॥ ४७॥ 


कपंणे=पाश्वालिकचवस्याकर्षणे, महापातकिन्‌=महान्‌ पापशीलः, तत्सम्बोधने । 
'पाण्डवविद्वेषिणः=पाण्डवविरोधिनः, चापपाणयः=धनुहुंस्ताः, धनुर्धरा इत्यर्थः । 
मानधनाः=मानम्‌ =स्वाभिमानम्‌ एव धनम्‌=वित्तम्‌ येषां ते । 
अन्वयः--येन, नृपशुना, शिरोर्हे, पाश्चालराजात्मजा, कृष्टा, राज्ञाम्‌, 
गुरूणाम्‌, ( च ) पुरः, अस्याः, परिधानम्‌, अपि, येन, अपहृतम्‌, यस्य, उरः- 
स्थलशोणितासवम्‌, पातुस्‌, अहम्‌, प्रतिज्ञातवान्‌, सः, अथम्‌, मद्भजपञ्जरे, . 
९ इदानीम्‌ .) निपतितः, है कौरवाः, ( युष्माभिः ) संरक्ष्य॒ताम्‌ ॥ ४७॥। 
व्याख्या--कृष्टा येनेति । येन=दुःशासनेनेत्यर्थंः, नुपशुना = नरपशुना, 
पशुरूपमनुष्येणेत्यर्थः, शिरोरुहे=केशावच्छेदने, केशं गृहीत्वेत्यर्थः, पाञ्चालराजा- 
. 'स्मजा=पा<्चालनरेशधुता, द्रोपदीत्यर्थः, कृष्टा-आकृष्टा । राज्ञाम्‌ = नृपतीनाम्‌; 
गुरूणाम्‌ = द्रोणादीनाम्‌, पृज्यवृद्धानाम्‌, पुरः = समक्षम्‌, अस्याः = द्रोपद्याः; 
परिधानम्‌=वस्त्रम्‌, शाटिकारूपमित्यर्थः, अपि = च, येन अपहूतम्‌=आक्ृष्टम्‌ । 
यस्य = दुःशासनस्येतिभावः, = उरःस्थलशोणितासवम्‌ = उरःस्थलशोणितम्‌ = 
`वक्षःस्थळर्धिरम्‌ एव आपवः=मद्यम्‌, तम्‌, पातुम्‌ = पानं कत्तु म्‌, अहम्‌=भीमः, 
“प्रतिज्ञातवान्‌ =प्रणं कृतवान्‌, सः= पूर्वोक्तः, अयम्‌--एष:, दुःशासन इत्यर्थः; 


इतराष्ट्रपुत्र ! आज बहुत 'समय बाद मेरे सम्मुख आया है। ऐ नीच पशु ! 
अव कहाँ जारहा है? ओर भी, हे राधा-पुत्र ( कर्ण ), दुर्योधन के सोबल 
( शकुनि ), आदि मानी, धनुर्धारी पाण्डव के शत्रुम ! आप सब लोग सुनें-- 

जिस नरपशु के द्वारा पा्चाळ राजपुत्री ( द्रौपदी ) के केश खींचे गये थे, 
जिसके द्वारा इस ( द्रोपदी.) के वस्त्र भी. राजाओं एव गुरुओं के समक्ष खीचा 
गया था, जिसके वक्षःस्थल के रक्तरूपी मद्य को पीने की प्रतिज्ञा मैंने की थी, 
वही यह ( दुःशासन ). मेरी भुजाओं के पिजड में आ गया है; हे कौरवो ! 
'( यदि सामर्थ्यं हो तो ) इसे बचाया जाय ॥ ४७॥ 


EA अ 
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( सवं भाकणंयन्ति । ) 
अशवत्यामा-(सोत्प्रासम्‌ । ) अङ्गराज, सेनापते, जामवर्न्याशष्य, द्रोणो- 
पहासिन्‌ भुजबळपरिर क्षितसकळळोक, ( इतायुघः (३४४६) इति पठित्वा । ) 
इद्‌ तदासन्नतरमेव संवृत्तम्‌ । रक्षेनं साम्म्रतं भीमाद्‌ दुःशासनम्‌ । 
छपः--आः, का शक्तिवृुकोदरस्य मयि जीवति दुःशासनस्य छाया“ 
मप्याक्रमितुम्‌ । युवराज, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । अयमहमागतो ऽस्मि । 
( इति निष्क्रान्तः । ) CCR) oe | 


मदुभुजपञ्जरे-मद्भुजी=मद्बाहु एव पञ्जरः = छौहजालकम्‌, तस्मिन्‌, इदानीम्‌ 
निषतितः-आागतः । हे कौरवा:-हे कुरुपुन्ना: ! दुर्योधनादय इत्यर्थः, ( युष्माभिः= 
भवद्भिः, ) ( यदि सामर्थ्यं वतंते ति ) संरक्ष्पताम्‌ = परित्रायताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
टिप्पणी--कृष्टा येनेति। अन्य संस्करण में “कृष्टा येन” के स्थान में 
` “स्पृष्टा येन” पाठ मिळता है । भाव की दृष्टि से कृष्टा पाठ ही उपयुक्त है 
. चू कि दुःशासन ने द्रौपदी के केश को पकड़कर निर्ममतापूर्वक खींचा था न कि 
आहिस्ते से छुआ था । छूने और खींचने में भावात्मक दृष्टि से बहुत भेद 
होता है अतः “कृष्टा” पाठ टीक उचित है । शिरोइहे-यहाँ अवच्छेदाथे में 
सप्तमी हुई है । नृपशुना-ना पशुरिव, तेन, ( उपमित समास ) | प्रस्तुत 
पद्य में शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ ४७ ॥ 
अश्वत्थामा इति । सोत्परासम्‌, रक्ष = परित्रायस्व, एनम्‌ = दुःशासनम्‌ । 


(सब सुनते हैं । ) द 
अश्वत्थामा--( व्यङ्ग्य के साथ ) अङ्गराज, सेनापति, पशुराम के 
शिष्य, द्रोणाचायं का' उपहास करनेवाले, अपने वाहुबळ से समस्त संसार की 
रक्षा करनेवाले, ( धृतायुध इत्यादि ३४६ श्लोक को पढ़कर ) यह ( समय ) 
तो बहुत निकट आ गयां है । अव भीमसेन से इस दुःशासन की रक्षा करो। 
कर्ण-आह, भीम में क्या सामथ्यं है कि मेरे जीते जी ( वह ) दुःशासन की 


'छाया का भी अतिक्रमण कर सके । युवराज, डरो नहीं, डरो नहीं। यह मैं 
आ गया हूँ । र 


( यह कहकर निकल जाता है 1) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ५२ Digitized by Siddha णी (राह पन, Kosha 


«<<... “य्य 0 मति 


अश्वत्थामा--राजन्‌ कोरवनाथ, अभीष्मद्रोण सम्प्रति कौरवळवमाठो- 
डयन्तो भीमाजुनों राघेयेनेबंधिथेनान्येल वा न शाक्यते निवारयितुम्‌ । 
अतः स्वयमेव भ्रांतुः प्रतीकारपरो भव । 
` दुर्योधन:--आ!,. शक्तिरस्ति दुरात्मनः पवनतनयस्यान्यस्य चा मयि 
जीवति रास्त्रपाणो वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम्‌ । बस्स, न भेतव्यं न 
भेतव्यम्‌ । कः कोऽत्र भोः रथसुपनय ( इति निष्कान्तः । ) . 
( नेपथ्ये कलकल: ) 
अश्वत्थामा--( ससम्भ्रमं ) सातुळ, कष्टं कष्टम्‌ । एष ्रातुः प्रतिज्ञा 
अङ्गभीरुः किरीटी समं ढुर्योधनराधेयौ शरनषेरभिद्रबति । सर्वथा पीतं 
दुःशासनशोणितं भीमसेनेन । न खलु विषये दुर्योधनानुजस्येतां विपत्तिम- | 
वलोकयितुम्‌ । अनृतमचुमतं नाम । मातुल, शास्त्र शस्त्रम.। 


jn अश्वत्यामा इति । कौरवबलम्‌ = कौरवसेनाम्‌, आलोडयन्तो; राधेयेन-- 
राधासुतेन, कणेनेत्यर्थः, प्रतीकारतत्परः=उपायतत्परः । 


झश्वत्यामा--राजन्‌, कोरवनाथ ! इस समय भीष्म एवं द्रोण से विहीन 
कौरवःसेना का मदन करते हुए भीम और अजुन राधापुत्र (कर्ण ) या इसके 


सदृश अन्य किसी के द्वारा नहीं रोके जा सकते इ 
भाई की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ | कते। इसलिए (तुम ) स्वथं ही 


दुर्योधन--आह, शस्त्र-धारण किये हुए मेरे जीते जी दुष्ट पवनपुत्र 


( भीम ) या अन्य किसी की सामर्थ्यं है जो वत्स ( दुःशासन ) की छाया का 
भी अतिक्रमण कर सके । वत्स, मतं डरो, मत डरो । छ कौन, त है यहाँ, रथ 


लाओ । ( यह कहकर निकल जाता है।) 
वी, ` (नेपथ्य में कोलांहल ) 
“वासा--( घबराहट के साथ ) मामा, कष्ट है, कष्ट १ 
प्रतिज्ञा के भद्ध होने के डर से यह अजुंन ह एवं जे हे नि 1 
बाणों की वर्षा से आक्रान्त कर रहा है। भीम ने दुःशासन का रुधिर बिल्कुल | 
पी ही लिया है । ( मैं ) दुर्योधन के छोटे भाई की इस विपत्तिको नहीं देख 
सकता । मुझे झूठ भी स्वीकार है । मामा, शस्त्र शस्त्र 
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सत्यादृष्यनृतं श्रेयो धिक्स्वगं नरकोऽस्तु मे । 
' भीमाद्‌ दुःशासनं त्रातुं त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ॥ ४८ ॥ 
( इति खड्गं ग्रहीतुमिच्छति । ) 
( नेपथ्ये । ) 5 
महात्मन्‌, भरद्वाजसूना , न खलु सत्यवच नमुल्लङ्घयितुमहसि । 
कृपः--वत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनृतादभिरक्षृति। | 


oo 

अच्चय:--सत्यात्‌, अपि, अनृतम्‌, धेयः, ( अस्ति ); स्वर्गम्‌, धिक्‌, नरकः, 
अस्तु, भीमात्‌, दुःशासनम्‌, त्रातुम्‌, त्यक्तम्‌, आयुधम्‌, अत्यक्तम्‌ ॥ ४८॥ 
_ व्याख्या सत्यादिति । सत्यात = ऋतात्‌, अपि अनृतम्‌ = असत्यम्‌, 
श्रयः = श्रेष्ठम्‌, अस्तीति शेषः; स्वगंम्‌ = सुरलोकम, धिक्‌ = धिक्कारः, अस्तु; 
भीमात्‌ = वृकोदरात्‌, दुःशासनम्‌ =एतन्नामकं दुर्योधनानुजम्‌, त्ातुमुः=रक्षितुम्‌, 
त्यक्तम्‌ = उज्झितम्‌, आयुधम्‌ = शस्त्रम्‌, अव्यक्तम्‌ = भनुज्झितम्‌ । दुःशासन- 
रक्षार्थं पुनरायुधग्रहणमावश्यकमिति भावः ॥ ४८ ॥ | - 

टिप्पणी सत्यादिति । पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ।। ४८ ॥ 

कृप इति । अशरीरिणी = देहरहिता, अदृश्येति भावः, भारती = वाणी । 


सत्य से असत्य अधिक श्रेष्ठ है; स्वगं को धिक्कार है; ( भले ही मुझ ) 
नरक मिले ( किन्तु ) भीम से दुःशासन की रक्षा करने के लिए ( मेरे द्वारा, ) 
छोड़ा गया अस्त्र भी नहीं छोड़ा गया है ।। ४८ ॥ & 

( यह कहकर तलवार लेना चाहता है। ) 
। ( नेपथ्य में ) 

महात्मा, भरद्वाजपुत्र, सत्यवचन का उल्लद्धन करना तुम्हें उचित 
नहीं है। व्य 

कुप--वत्स, अशरीरी ( अदृश्य ) वाणी आपको असत्य से बचा रही है । 

१३ वे० » 
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सर्वथा पाण्डवपक्षपातिनो देवाः भोः कष्टं कष्टम्‌। 
दुश्शासनस्य रुधिरे पीयमानेऽप्युदासितम्‌ । 
दुर्योधनस्य कतोऽस्मि किमन्यरिप्रयमाहृवे ॥ ४९॥ 
मातुळ, राधेयन्लोधवशादनार्यमस्माभिरा'वरितम्‌। अतस्त्वमपि ताव- 
दस्य राज्ञः पार्श्ववर्ती भव। 


me ? ध्या 


'ग्रन्वयः--दुःशासमस्य, रुधिरे, पीयमाने, अपि, ( यदि ) मया, उदासितम, 
(तहि ) आहवे, दुर्योबनस्य, अन्यत्‌, किम्‌, प्रियम्‌, कर्त्ता, अस्मि ? ॥ ४९ ।! 


व्याख्या--दुःशासनल्येति । दुःशासनस्थ =दुर्योधनानुजस्य, रुधिरे = रक्त, 
पीयमाने = पानसमये, अपि, यदीति शेषः, मया = अश्वत्थाम्ना, उदासितम्‌ = 
औदासीन्यं प्रदशित्तम्‌, ( तहि ), आहवे = सङ्ग्रामे, दुर्योधनस्य = कुरुराजस्य, 
अन्यत्‌ = इतरत्‌, किस्‌ = कीदृशम्‌, प्रियम्‌ = इष्टम्‌, कर्ता = सम्पादयिता, 
अस्मि = भविष्यामीत्यथंः । यदीदानीम्मया दुर्योधनाय साहाय्यन्न प्रदत्तन्तदाऽगरे 
किविध उपकारो मया विधास्यत इति भावः॥ ४९ ॥ [ 


टिप्पणी--दुःशासनस्येति । इस पद्य में अनुष्टुप छन्द है ॥ ४९ ॥ 


अनायंम्‌ = अनुचितम्‌, शस्त्रपरित्यागरूपमित्यर्थः, पाशवंवर्ती = समीपवर्ती, 
सहायक इति भावः । 


ग्रश्‍वत्थामा--केसे यह देवी वाणी मुझे युद्ध में उतरने की अनुमति नहीं 
दे रही है ? देवता लोग भी सब तरह से पाण्डवों के पक्षपाती हैं । ओह्‌ ! कष्ट 
है, कष्ट है ! 
दुःशासन का रक्त पिये जाने के समय भी यदि मैं उदासीन रहा तो युद्ध में 
दुर्योधन का अन्य क्या प्रिय करेगा ? ॥ ४९ ॥ 
` भामा, राधापुत्र के प्रति क्रोध के आवेश में हमने अनुचित कर डाला । 
इसलिए तुम भी अब इस राजा के समीप में ही रहो । 
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कपः-गच्छाम्यहमत्र प्रतििधातुम्‌ । भवानपि शिविरसन्निवेशमेव 
प्रतिघताम । 


( परिक्रम्य निष्क्रान्तौ । ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 
६3५१६36 
कृप इति । प्रतिविधातुम्‌ = प्रतिकत्तु म्‌ । शिविरसञ्चिवेशम्‌ = सँन्यावास- 
स्थानम्‌, प्रतिष्ठताम्‌ = प्रस्थानं करोतु । ४ 
इति “कमलेश्वरी” संस्कृत-व्याख्यायां ` वेणीसंद्वारनाटकस्य तृतीयोऽङ्कः । 


१६३०६३ 


कृप--मैं इसका प्रतिकार करने जाता है । आप भी शिविर की ओर 
अस्थान कीजिए । 


__ प 


( दोनों घूमकर निकल जाते हैं । ) 
॥ तृतीय अडू समाप्त ॥ 


१६३९०६३ 
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चलुथाऽङ्कः 
( ततः प्रविशति प्रहारमूच्छितं रथस्थं दुर्योधनमपहरन्सूतः । ). 
( सूतः ससम्भ्रमं परिक्रामति ।: 
( नेपथ्ये) 
'भो भोः, बाहुबलावलेपप्रबतिंतमहासमरदोद्ददाः कोरवपक्षपातपणी- 
कृतम्राणद्रविणसंचया नरपतयः | संस्तभ्यन्तां संरतभ्यन्तां निहतदुःशासन- 
. पीताबशेषशोणितस्नपितबीभत्सवेषबृको द्रदर्शनभयपरिस्खळत्प्रहणानिरणाक्‌ 
प्रद्रवन्ति बलानि । 
तत इति। अपहर - नयन, ससम्प्रमम ए सक्कको।।। 7 अपहरन्‌ = नयन्‌, ससम्भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ । 
भो भो इति । बाहुबलावलेपप्रवतितमहासमरदोहदाः = वाहुबलस्य  भज- 
शक्तः, अवलेपेन = गर्वेण, प्रवतित: = प्रारब्धः, यो महासम रः=विपुलसङग्रामः, 
तस्य दोहदम्‌ =भभिलाषः येषाम्‌ ते, तत्सम्बोधने; कौरवपक्षपातपणीकृतप्राण- 
द्रविणसंचयाः = कौरवाणाम्‌ = दुर्योधनादीनाम्‌, पक्षपातेन = पक्षाश्रयणेन, 
पणीङृताः = मूल्यीक्ृताः, प्राणाः - असवः, एव द्रविणसः्यः = वित्तराशिः । 
सस्तभ्यन्ताम्‌ =  अवसध्यन्ताम्‌, निहितदुःशासनेत्यादिनिहितः = ~= ९ निहितडुःशासनेत्यादिनिहितः = मारितः, यो यो 


( तसञ्चात्‌ प्रहार से मृछित, रथ में पड़े हुए दुर्योधन को युद्ध-क्षेत्र से 

दूर ले जाता हुआ सारथि प्रवेश करता है1) ८ 
(सारथि घबराहट के साथ घूमता है । ) 
“ (नेपथ्य में ) 

अरे अरे बाहुबल के गवे से प्रारब्ध महासड्य़ांम की अभिलाषा करनेवाले, 
कौरवों के प्रति पक्षपात के कारण प्राणरूपी घन-राशि को दाँव पर लगानेवाले 
है राजाओ ! मारे गये दुःशासन के पीने से बचे हुए रक्त में स्नान. करने के 
कारण बीभत्स वेषवाले भीम को देखकर भय से जिनके अस्त्र गिर रहे हैं 
( ऐसी ) रण से भागती हुई सेना को रोको, रोको । न 
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सूतः- (अवलोक्य !) कथसेष धवळचपलचोमरचुम्बितकनककमण्डलुना 
शिखराबतरद्धवेजयन्वीसूकितेन हतयाजबाजिनरकलेचरसइस्जसम्मद्‌ विषमो- 
दू घातक्छतकलकळकि ङ्किणीजाळमारिना रथेन शरः पेस्तम्भितपरप्चक्रपराक्रम- 
प्रसर; प्रद्रतगारमयळमाश्‍वा सयन्कुपः खिरीटिनासियुक्तमङ्गराजमनुसरति | 
हन्त, जातमस्मद्वलानामवलम्बनम्‌ । 
दुःशासनः ८ दुर्योधिनानृजः, तस्य पीतावशेषम्‌>पाने नावशिष्टम्‌, यत्‌ शोणितम्‌= 
रुधिरम्‌, तेन स्नपितः = दृतव्नानः, अत एब वीभत्सवेषः = विकृत! कृतिः, यो 
वृकोदरः = भीमसेनः, तस्य दनात्‌ = अवलोकनात्‌, यद्‌ भयम्‌ = त्रासः, तेन 
परिस्खलन्ति = पतन्ति, प्रहरणानि = आयुधानि, येषां तानि, रणात्‌ >: युद्ध'त्‌, 
अट्रवन्ति = पलायनङ्कुवेन्फि, वलानि=सेन्यानि | 
दिच्पणी--भो शो इति । बाहूबलेति । अवलेप:---“अवलेप: स्मृतो गर्वेः” 
इति विश्वः । । ; 
दोहदम्‌-- अथ दोहदम्‌ । इच्छा कांक्षा स्पृहेहा तृझ्चराञ्छा छिप्सा मनो- 
रथः : कामोऽसिलाषश्च ¦” इत्यमरः । 
सूत इति १ घवलचपलचामरचुम्वितकनककमण्डलुना = धवलानि = 
निर्मलानि, चपलानि = चंचलानि च तानि चामराणि = प्रकीर्णकानि, तैः 
चुम्बिताः = मृष्टाः, कनककमण्डलवः = सुवर्णनिभितकलशाः, यत्न तेन; 
शिखरादवद्धवेजयन्तीसू्तितिन = शिखरे = अग्रभागे, अवबद्ध = संलग्ना, या 
वेजयन्ती = पताका, तया सूचितेन = ज्ञातेन, हतगजेत्यादिः- हतानाम्‌ > 
सुत--( देखकर ) कंसे, निमंल-चःचल, चामर से चुस्वित स्वर्णेकळशवाले, 
शिखर पर लगी.पताका से पहचाने गये और मारे गये हाथियों, घोड़ों तथा 
मनुष्यों के हजारों शरीरो से ऊँची नीची भूमि पर प्रतिघात से कलकल 
( मधुर झन झन शब्द ) करने वाले, छोटे-छोटे घु'घरुओं के. समूह की माला- 
बाले रथ में स्थित, बाण.वृष्टि से शत्रु-सेना के शोयं की वृद्धि को रोक देनेवाले, 
अपनी भागती हुई सेना को ढाढ़स बेधाते हुए कुपाचायं, अजुन द्वारा आक्रान्त 
किये गये कर्ण की ओर बढ़ रहे हैं। आह ! ( अब ) हमारी, सेनाको. 


सहारा हो गया । | 


च” क 
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ee 
( नेपथ्ये कलकळानन्तरम्‌ ¦ ) 
भो भोः अस्मदूदशंनभयस्खलितका सुंकरक्पाणतोमरशक्तयः, कोरव- 
चभूभटाः पाण्डवपक्षपातिनश्च योधाः, न भेतव्यं न भेतब्यम्‌ । अयमहं 
निहृतदुःशासनपीबरोरःस्थळक्षतजासबपानम ोद्धतो रभसगामी स्तोळाव- 
० सदाछतो रससगामी 


व्यापादितानाम्‌, गजवाजिनराणाम्‌ = हंस्त्यश्व मानवानाम्‌, कलेवरतहृ्स्य 
शरीरसहस्नस्य, समर्देन = समूहेन, विषमे = उन्ततावनतप्रदेशे, उत्खातेपु = 
उच्छ्वछनेषु, कृतकलम्‌ = कृतः कलकल: = झणज्झणदित्याकारको मधुरो 
महाशब्दो, येन, किङ्किणीजालेन = भुद्रघण्टिकासमूहेन, तस्य माळा = अवलिः 
यस्य तेन, शरवषस्तम्भितपरचक्रपराक्रमप्रसरः = शरवर्षेण = वाण । 
स्तम्भितः = अवरुद्ध), परचक्रस्य == शत्षुसमुह्स्य, पराक्रमध्रसरः == शौयि 
न सः, प्रद्रृतम्‌ = पस आत्मवछम्‌ = स्वसैन्यम्‌,' आश्वासयन्‌ = सन्तोषयन्‌, 

` = कृपाचायः, किरीटिना = अजुंनेन ऱ्य 
जने ना 7 अभियुक्तम्‌जआक्रान्तम्‌, अङ्गराजम्‌ = 
टिप्पणी --सूत इति । चामरमू--“प्रक्नीणंकन्तु चामरम्‌" इत्यमरः | 
वेजयन्ती--वेजयन्ती पताका या झण्डे को कहते हैं-“'पताका वैजयन्ती स्यासकेतनं 


12 |. द 
. ध्वजमस्त्रियाम्‌” स्तोकम्‌-स्तोक का अथं थोड़ा होता है-“स्तोकाल्मक्षुल्ळकाः? 


इत्यमरः । 


न ता ह. अस्मदर्शतभयस्वलितकामुकपा णतोभरशक्तयः = अस्महर्श- 
कामुंकक्षपाणतोमरशक्तर कह क? = चासः, तेन स्खलिताः = हस्तात्त्रस्ता:, 
चमुभटाः == योधने _ द तोमरणक्तयः, येषां ते तत्सम्वुद्धो, कौरव 
_ ७ 0. = दुयधिनसेनायोद्धारः, ¬ श, निहितदु:शासनेत्यादिः---निहित:नव्यापादित:, 


(नेपथ्य में कोलाहल के बाद ) 


अरे, अरे, हमारे दिखलाई पड़ने से भय के 
व कारण गिरे हुए धनुष, तलवार, 
तोमर तथा शक्ति वाले, कौरवसेना के वीरो तथा पाण्डवो के पक्षपाती 


क हो मत डरो । यहु मैं, मारे गये दुःशासन के स्थूल वक्षःस्थल 
5 नकले हुए रक्तरूपी मद्य का पान करने के कारण मतवाला,, 
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शिष्टप्रतिज्ञामहोत्लवः कौरवराजस्य द्यूतनिजितो दासः पाथेसध्यभो 
भीमसेनः सवीन्भबतः साक्षीकरोनि । श्रयताम्‌ 

राज्ञो सानधनस्य कामुकभृतो डुर्योधमस्याप्रतः . 

प्रत्यक्षं कुरुबान्धवस्य सृषतः कणस्य शल्यस्य च । 

पातं तस्य मयाद्य पाण्डवतरधूकेशास्बरामर्षिणः 

कोष्ण जीनत एब तीक्ष्णकरजझ्ुण्णादसुग्वक्षसः | १॥ 


यो दुःशासनः तस्य पीबरम्‌ = स्थूलम्‌ यत्‌ ,उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थलम्‌, तस्य 
क्षतङम्‌ = क्षताज्जातम्‌, रक्तमित्यर्थः, तदेवासवः=मद्यम्‌, तस्य पानेन यो मद: 
मत्तता, तेन उद्धतः = उद्दण्ड, रभसगामी = शीघ्रगन्ता, स्तोकावशिष्टप्रतिज्ञा- 
महोत्सव: = स्तोकम्‌ = अल्पम्‌, अवशिष्टः प्रतिज्ञामहोत्सवः = प्रणानन्दः, यस्य 
सः, तादृशः, शुतनिजितः = द्य तक्रीडानिजितः, दासः = भृत्य:,,पाथंमध्यम: = 
पार्थेपु = पृथापत्येषु मध्यमः । 

हिष्पणी--भो भो इति । कौरवचमूभटाः-चमू सेना का. पर्यायवाची है-- 
“&वजिनी वाहिनी सेना पृतनानीकिनी चमूः । वरुथिनी बलं सैन्यं चक्र चानीक- 
मस्त्रियाम्‌ । इत्यमरः । Ee 

भट--भट योद्धा को कहा जाता है--“भटा योधाश्च योधार: । 

शन्वयः--राज्ञः, मानधनस्य, कामुंकभृतः, दुर्योधनस्य, अग्रतः, कुरुबान्ध- 
वस्य, मृषत:, कर्णस्य, च, शल्यस्य, प्रत्यक्षम्‌, पाण्डववधूकेशाम्बराकषिणः, जीवतः, 
एव, तस्य, तीक्षणकरजक्षुण्णात्‌, वक्षसः, कोष्णम्‌, असृक्‌, अद्य, मया, पीतम्‌ ॥१॥ 

व्याख्या--राज्ञ इति राज्ञः= नृपतेः, कार्मुकभृतः = कोदण्डधारिणः, 

शीघ्रगामी, थोड़ी ही शेष बची हुई भतिज्ञारूपी महोत्सववाला, कौरवराज 

( दुर्योधन ) का जुआ में जीता गथा दास, पृथा के पुत्रों में मेळा, भीमसेन 
आप सबको साक्षी करता हूँ । सुनिये 

मान को ही धन समझने वाले धनुर्धारी राजा दुर्योधन के सामने, कौरवों 
के मित्र, सहन करते हुए कणं एवं शल्य के समक्ष आज मैने पाण्डवों की पत्नी 
( द्रौपदी ) के केश एवं वस्त्रों को खींचने वाले उस जीवित ही ( दुःशासन ) 
के, तीखे नाखूनों से विदीणं वक्षःस्थर से गरम रक्त का पात किया है ॥ १॥ 
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Ee अ 1) कथमासन्न एव दुरात्मा कोरबराजपुत्र- 
त्यातमारुती मारुतिः । अनुपलव्धसंज्नश्ध आ अर्यया महाधाजः ७ 1 भवतु! 
तस्य = कुरुराजस्य, एभिविशेषणेः क्रमशः, राज्ञः प्रभावराहित्यम्‌ जक 
an उवास च निररथंकसंजत्वं ध्वन्यते । अग्रतःन्पुरत: 
क BE, गल्यपक्ष-कुरुवन्धो:, मातुलस्येत्यथे: | 
प. डव क त च = पुनः, शल्यस्य > दुर्योधनमातुलस्य, 
न 75. डर म्बराकषिणः = द्रीपदीकचवस्द्राकषेकस्य, 
हय कक हा १ तीक्ष्यकरजक्षुण्णातु-निशितनखविदा रितात, . 
भीमेन, पीतम्‌ सक छ डात क के व नक पक या 
कर ल | कैगशल्यप्रभृतय; कुरुवान्धवाः सहिष्णवञ्च तेषां 
rn भया उःशासनवक्षःस्थलरक्त पीत्वा स्वप्रतिज्ञा 
त तत्तइशेषणोपेता न तु कर्मणेति भाव: ॥ १॥. 
आ नच यी । आई क तथा उनके मित्रों - 
।1 खत i क र १ 
इ'खितों की रक्षा करे यह उसका कर्तव्य होता है च गई सधी गर 


कोरवराजपुत्रा: = ० के मय को रवराजपुत्रमहावनोत्पातमारुत: -- 
'_मारतः  प्रल्यवायु: हक एव महावनम्‌ = महदरण्यम्‌, तस्य उत्पात. 
त 4107 0.22. जमा ह्वः अतुल - भीम इत्यथः । अनुपलब्धसंज्ञः ~ 


सुत छि कु 
पज र ह १० ) कौरवराजकुमारोंरूपी महावन के लिए 
| (5 ५ 3:5 पवनपुन्र ( भीम ) समीप ही है ओर यहाँ अभी 
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दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । कदाचिद्‌ दुःशासन इवास्मिन्नप्यनार्याऽनार्यमा- 
चरिष्यति । ( त्वरितं परिक्नम्पावलोषय च । ) अये | अयमसौ सरसीसरो- 
जबिछोननसुरभिशीतळमातरिःश्वसंबाहितसान्द्रकिसलयो न्यमोधपादपः। 
उचिता विश्रामभूरियं समरञ्यापारखिन्नस्य वीरजनस्य । अत्र स्थितश्चाया- 
चितताढवृन्तेन हरिचन्द्नच्छुटाशीतलेनाप्रयस्नसुरभिणा दशापरिणाम- 
योग्येन सरमीसमीरणेसाझुना गांझलमो भविष्यति महाराजः | छूनके- . 

MMII यायला माया 
अप्नाप्तचेतन्य:, महाराजः = दुर्योधन इत्यर्थः ! अनायें: = दूरात्मा, अनायंम्‌ = 
अनुचितम्‌ । सरसीसरोजेत्यादि: = सरत्तीनामु = तडागादिजलाशयानाम्‌, यानि 
सरोजानि = कमकानि, तेपां विछोलनेन = सञ्चालनेन, सुरभिः == सुगन्धिः, 
शीतल: = सुखस्पर्शश्च, यो मातरिश्वा=पचनः, तेन संवाहितानि = सच्चालितानि, 
सान्द्राणि = घनानि, किसलयानि = नवपल्लवानि, यस्मिन्‌ सः, न्यप्रोधपादपः = 
वटवृक्षः, अस्तीति शेष: समरव्यापारखिन्नस्य = समरव्यापारेण = युद्धकार्येण, 
खिन्नस्य = शान्तस्य, विधामभुः = श्रान्तिनिवारणाहँ स्थानमित्यथं., इयम्‌, 
उचिता = योग्या ! अयाचिततालवृन्तेन = भयाचितम्‌ = स्वयमुपलब्ध्रम, यत्‌ 
ताळवृन्तम्‌ = व्यजनम्‌, तेन, तत्सदृशेनेत्यर्थः, हरिचन्दनच्छटाशीतलेन=श्री खण्डः 
समूहशीतलेन, अप्रएत्नसुरभिणा = अनायासोत्तमगन्धयुक्तेन, दशापरिणाम- 
योग्येन = दशायाः = अवस्थायाः परिणामः = विपाकः, तद्योग्येन, मूर्च्छा- 
निवारणाहुणत्यथंः, = सरसी-समीरेण = सरोवरस्थपवनेन, ` अमुना = अनेन, 
महाराज की चेतना नहीं लौटी हैं! अच्छा, रथ को दूर ले जाता हे । कहीं वह 
दुष्ट दुःशासन की तरह ही इनके साथ भी अनुचित व्यवहार न कर डाले । 
{ जल्दी से घूमकर और देखकर ) अरे ! यहाँ यह जलाशय के कमलों को छूने से 
घुगन्धित तथा शीतल वायु द्वारा हिलाये जाते हुए घने पल्लवो वाला वटवृक्ष 
है । यह युद्ध-कार्य से थके हुए वीर पुरुष के लिए उपयुक्त विधाम-स्थळ है । 
इस जलाशय की वायु से--जो विना मांगे ( प्राप्त ) पंखे के. सदश है; जो 
श्री खण्ड चन्दन समूह के सदृश ठण्डा है, जो विना प्रयास के ही सुगन्धित है 
आर जो दशा-परिवत्तन ( मूर्च्छा-निवारण ) के योग्य है-यहाँ स्थित महाराज , 
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तुश्चायं रथोऽनिवारित एव प्रवेक्ष्षति छायासिति । ( प्रवेशं रूपयित्वा | ) 
कः कोऽत्र सोः। ( समन्तादवलोक्य । ) कथं न कश्चिदत्र परिजनः | नूनं 
तथाविधस्य बकोद्रस्य दशनादेव॑बिधस्य च स्वामिनर्त्रासेल शिविरसन्नि- 
वेशसेव प्रविष्टः । कष्टं भोः, कष्टम्‌ । 
दृत्त्वा द्रोणेन पार्थादभयमपि न संरक्षितः सिन्धुराजः 
क्रं दुःशासनेऽस्मिन्दरिण इव कृतं थीमसेनेन कर्म । 
डुःसाध्यामप्यरीणां ढघुमिब समरे पूरयित्वा प्रतिज्ञा 
नाह मन्ये सकामं कुरुकुळविमुखं देवमेताबतापि ॥ २ ।! 


का आओ, 


गतक्लमः = विगतरलानिः, श्रमरहित इति यावत्‌ । लतकेव: ~ ९ 
नड केतु; = छिन्नपताकः 
अनिवारितः = अनवरुद्धः । परिजनः = सेवकः । 48728 ५ 
3 टिप्पणी--सरसी खोदवाये हुए कमलवाले तालाब को सरसी कहते हैं-- 
आसार: सरसीसर:'इत्यमर: । सुरभि:-“सुरभिर्धाणतरपंग: ! इष्टर्गान्ध: सुगन्धिः 
स्यादि त्यमर:। मातरिश्वा--“श्रसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदागति” 
रित्यादि ( अमरकोष ) । सान्द्र-“धनं निरन्तरं सान्द्र” मित्यमरः । किसलय-नये 

पत्ते को किसलय कहते हैं-"पल्लवोऽस्त्री किसल-किस लय” मित्यमरः । 
अन्वयः- द्रोणन, पार्थात्‌, अभयम्‌, दत्वा, अपि, सिन्धुराजः, न, संरक्षितः, 
भीमसेनेन, भस्मिच्‌, दुःशासने, इरिणे, इव, क्ररम्‌, कर्म, कतम्‌, कुरुकुलविमुखम्‌, 
दवम्‌, समरे, अरीणाम्‌, दुःसाध्याम्‌, प्रतिज्ञाम्‌, अपि, लघुम्‌, इव, पुरयित्वा, 
एतावता, अपि, सकामम्‌, न, ( इति ), अहम्‌; मन्ये ।। २॥ 


ee 


अमरहित हो जायेंगे । कटी हुई पताका वाला यह रथ विना रुकावट के छाया 
में चला जायेगा । ( प्रवेश का नाट्य करके ) कोन, कोन है यहाँ? (चारो. 
प न श के यहाँ कोई सेवक है ! निश्चय ही, उस प्रकार (रक्त में 
मका आर इस र्मा कर के 
कारण शिबिर में ही ( वे सब ) चले गये है। जो देखकर भय के 
अजुन से अभय देकर भी द्रोण द्वारा जयद्रथ नहीं बचाया जा सका । 
कि न जा वे प्रति हरिण जैसा क्रूर कर्म कर डाला । युद्ध में शत्रुओं 
भी कत्रा सा ४ तज्ञा को भी कुद्र के समान पूरी करा कर अभी इतने पर 
| ३ उव सन्तुष्ट नहीं हो सका है; ऐसा मैं मानता हूँ ॥ २॥ 
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( राजानमवलोक्य ) कथमद्यापि चेतनतां न लभते महाराजः। भोः, 
कष्टम्‌ ( निश्वस्य । ) 

सदकलितकरेणुभज्यमाने विपिन इव प्रकटेकशाळोषे । 

दतसकलळङुमार के कुलेऽस्मिस्त्वमपि बिघेरबलोकितः कटाक्षेः॥ ३ ॥ 


व्याख्या--दत्त्वा द्रोणेनेति । द्रोणाचार्येण, पार्थात्‌=अजुंनात्‌, भभयंमू=ः 
अभीतिम्‌, रक्षणाश्वासनमिति यावत्‌, दत्त्वा = प्रदाय अपि, सिन्धुराजः=जयद्रथः, 
न=नहि, संरक्षितः = परित्रातः, अजुनादिति भावः, भीमसेनेन = वृकोदरेण; 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ सद्यो व्यापादिते इत्यथंः, दुःशासने = एतन्नामके दुर्योधना- 
नुजे, हरिणे = मृगे, इंव-यथा, क्रूरम्‌ = निष्ठुरम्‌, कम=क्ृत्यम्‌, = कृतम्‌ = 
सम्पादितम्‌, कुरुकुलविमुखमू=्कुरवंशविपरीतम्‌, देवम्‌=भाग्यम्‌, समरे=सङ्ग्रामे;. 
अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, दुःसाध्याम्‌, दुःखेन करणीयाम्‌, प्रतिज्ञाम्‌=प्रणम्‌, अपि 
लघुम्‌=क्षुद्रम्‌, इव पुरयित्वा=निष्पाद्य, एतावता = इदानीम्‌ पर्यन्तं तत्कृते नाप- 
कारेणेःयर्थः, अपि, सकामम्‌=पूर्णाभिलाषम्‌, न= नहि, वतंते इति शेषः, 
( इति=एवम्‌ ) अहमृ-सूतः, मन्ये=स्वीकरोमि, वित्रिन्तयामीत्यथंः । नैतावतैदः 
भाग्यं सन्तुष्टमपि तु अतः परमपि किमप्यनिष्टं करिष्यतीति भावः ॥ २ ॥ 
टिप्पणी-दत्त्वेति । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा स्रग्धरा छन्द है ।।२॥ 
ग्स्वयः-मदकलितकरेणुभज्यमाने, प्रकटॅकशालशेषे, विपिने, इव, हतसकल- 
कुमारके; अस्मिन्‌, कुले, त्वम्‌, अपि, विधेः, कटाक्षै अवलोकितः, (असि) ॥३॥ 
व्यास्या--प्रदकलितेति । मदकलितकरेणुभज्यमाने, मदेन=दानेन, मत्त- 


= 


तयेत्ण्थः, कलिताः=व्याप्ताः, ये, करेणवः=गजाः, तेः भज्यमाने=संमृद्यमाने? 


( राजा को देख कर ) कंसे अब भी महाराज होश में नहीं आ रहे हैं ? 
हाय, कष्ट है 
( गहरी साँस लेकर ) 
 समद्मत्त हाथियों के द्वारा उजाड़े गये ( अतः) जिसमें एकमात्र साल का 
वृक्ष वचा हुआ है, ऐसे जङ्गल के समान, मार दिये गये हें सभी राजकुमारः 
जिसके ऐसे इस वंश में तुम भी विधाता के कटाक्षो से देख लिये गये हो ४ 
( अर्थात्‌ तुम्हारा भी अब कुशल नहीं है । ) ॥ ३ ॥ 
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( आकाशे लक्ष्यं बद्ध्वा ) ननु भो हतबिधे, भरतङुळविसुख, 
अक्षतस्य गदापाणेरनारूढस्य संशयम्‌ । 


एषापि भीमसेनस्य प्रतिज्ञा पूर्यते स्वया || ४ ॥ 
= यस RPT MS 0 य 
प्रकटकशारशेषं-प्रकट:-स्फुट:, एकशाल:=एकमात्रशालवृक्षः, शेषः=अवशिष्टः, 


यत्र तादृशे, विपिने = बने इत्र = यथा, हेतसक्ळकुमा रके = मारितसकळराज- 
कुमारे, अस्मिनुन-एतस्मिन्‌ ' ऊैले-वंशे, त्वमू--भवान्‌ महाराजदुर्योधन इति भावः, 
विधेः = देवस्य, कटाक्षे:-भूकुटिभिः, अवलोकितः=दृण्टः, असीति शेष: ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--मदकलिदेति । हाथी के मद के दो नाम है-“मदो दानर्मि” 
' स्यसर; । करणु:-हाथो या हथिनी, दोनों के लिए करेण शब्द प्रयुक्त होता है- 
<1, हि पे 1 ~ ३27 रा का» दा में 17 क i 
करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे” इत्य मरः । भर्ठुत पद्य में पूर्णोपमाळङ्कार तथा पुष्पि- 
साग्रा छन्द है॥ ३ ॥ 
हतविधे = हतभाग्य, दुर्भाग्येत्यर्थंः । 
र SFR भक्षतस्य, ` संशयम्‌, अनारूढस्य, भीमसेनस्य, एषा, 
'अपि, प्रतिज्ञा, त्वया, पूर्यते ॥ ४ ॥ 
व्यास्या--अक्षतस्येति '. गदापाणे: = गदा = एतन्नामकमस्त्रम्‌, पाणौ= 
र यस्य सः, तस्य, गदाधारिण इत्यर्थः, अक्षतस्य = प्रहारानभिहतस्य, संशय मु: 
क हम्‌, गदायुद्धे मम विजयो वा दुर्योधनस्य विजयो भविष्यतीत्येवंवि धसंशयम्‌ । 
On भीमसेनस्य=वृकोदरस्य, एषा=इयम्‌, अपि प्रतिज्ञा-प्रण:, 
भेजे जन्यवधरूपा प्रतिज्ञेति भाव:। ₹ ं | 
१ :॥ त्वया= -पूर्णी- 
त | हतभाग्येन, पुर्यंत्े-पूर्णी 
टिप्पणी प 
को य 004 ली ने दुर्योधन की जाँघ- 
Se ` र्क को संवारने की प्रतिज्ञा की थी । पद्य 
म अनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥४॥ 
(माकाश की ओर देखकर सप आकाश की ओर देख न्न : ड 
आ कर ) है भरतकुल से मुख मोड़े हुए अधम भाग्य ! 
यल हुए और बिना संदेह में पड़े हए ही 
ला परे $ हुए ही, गदाधारी भीमसेन की वह 
एम्दारे द्वारा पूरी की जा रही है ॥ ४ ॥ 
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दुर्योधन:--( शनेरुपलब्धपंज्ञ: । ) आः, शक्तिरस्ति दुरात्मनो वृकादर- 
हतकस्य मयि जीवति दुर्योधने प्रतिज्ञा पूरयितुम्‌ । वत्स दुःशा 
भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । अयमहृमागतो5स्मि यजु । सूत, प्रापय रथ तमेवोद्देशं 
यत्र वत्सो मे दुःशासनः 
सूतः--आयुष्मन्‌ , अक्षमाः सम्प्रति वाहास्ते रथमुद्बोहुम्‌ ( अपवायं ! } 
मनोरथ च। 
दुर्यो धन:--( रथादवतीर्य सगवं साकूतंच । ) कृतं. स्यन्दूनामनकाला- 
तिपातेन । 
सूतः--( सवेलक्ष्यं सकरुणं च । ) मष॑यतु-मषंयतु देव । 
दुर्योधनः--धिक्सूत, किं रथेन। केबलमरातिविमदसंघट्टसञ्चारी 
दुर्योधनः खल्बहं तदूगदामात्रसह्दायः समरभुवमवतरामि । 
सूत इति । अक्षमाः, वाहाः = घोटकाः, मनोरथम्‌ = दुःशासनक्षणरूपम्‌ । 
दुर्योधन इति । स्यन्दनगमनकालातिपातेन = स्यन्दनेन = रथेन, गमनम्‌. = 
व्रजनम्‌, तेन, कालस्य = समयस्य, योऽतिपातः = व्यर्थयापनम्‌, तेन । 
सुज इति । मर्षयतु = क्षमताम्‌ । 
दुर्योधन--( धीरे-धीरे चेतना प्राप्त करके ) आहु, मुझ दुर्योधन के 
जीवित रहते दुष्ट भीमसेन में सामथ्यं है जो वह प्रतिज्ञा पूरी कर सके? वत्स 
दुःशासन, मत डरो, मत डरो'। यह मैं आ गया हुं । सूत ! रथ को, उसी जगह ले! 
चलो जहाँ मेरा वत्स दुःशासन है । | 
सुत- आयुष्मन्‌, सम्प्रति रथ को वहन करने में आपके घोड़े असमथं हैं । 
( दुसरी ओर मुँह करके ) और मनोरथ को भी 1 
दुर्योघन--( रथ से उतरकर गवं तथा व्यङ्ग के साथ ) रथ से चलने के 
"लिए समय वरबाद करना व्यर्थं है । 
सुत ( लज्जा एवं करुणा के साथ ) क्षमा करें ! क्षमा करें ! “ 
ढुर्योधन- धिक्कार है सूत ! रथः से क्या होगा? मैं केवल शत्रुओं की. 
भीड़ से टकराकर चलने. वाला दुर्योधन हूं अतः केवल गदा साथ लेकर युद्ध. 
भूमि में उतरता हूँ । 
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सुतः- देव, एवमेतत्‌ । 
ुर्योधनः--यद्येत्र किमेवं भाषसे । पश्य-- 
बाळस्य मे प्रकृतिदुलेढितस्य पापः 
पापं व्यवस्यति समक्षभुदायुधोऽसो । 
अस्मिन्निवारयसि किं व्यवसायिन मां 
क्रोधो न नाम करुणा न च तेऽस्ति लज्जा ॥ ५॥ 
दुर्योधन इति। अरातिविमद्देसंघट्टचारी = भरातिविमर्देन = शत्रुसमूहेन, 
यः संघट्टः = संघर्षणम्‌, तस्मिन्‌ चरितु घोल यस्य तादृशः । 
झन्वय:--उदावृधः, असौ, पापः, मे, समक्षम्‌, प्रकृतिदुर्ललितस्य, बालस्य, 


पापम्‌, व्यवस्यति, अस्मिन्‌, व्यवसायिनम्‌, माम्‌, किम्‌, निवारयसि, नाम ? ते, 
धः, न, नापि, करुणा, च, न, लज्जा, अस्ति? ॥ ५ ॥ 


व्याख्या -वालस्येति। उदायुधः-= उद्यतशस्त्रः; असौ = सः, भीम 
इत्याशयः, पापः = पापी, मे = मम, दुर्योधनस्येत्यर्थः, समक्षम्‌ = प्रत्यक्षम्‌, 
प्रकृतिदुलेलितस्य = प्रकृत्या = स्वभावेन, दुरललितस्य=चपलस्य, प्रेम्णा पालित- 
"त्वादिति भावः, बाळस्य=अल्पवयस्कस्य, पापम्‌ =हननरूपं पापकर्म, व्यवस्यति = 
'प्रयतते, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ विषये इत्यर्थः, व्यवसायिनम्‌ = उद्योगिनम्‌, माम्‌= 
'दुर्योधनम, किमु = कथम्‌, निवारयसि = अवरुणत्सि, नामेति संभावनायाम्‌, 
'ते=तव, क्रोधः=रोषः, नरनहि, अस्मिन्‌ राजकुमारवधसमये त्वया क्रोधो विधेय 
इति भावः। नोपि करुणा = दया, परविपत्तिसमये दया कार्येति भावः । च = 


'पुनः, न लज्जा = व्रीडा, अस्ति = बतंते, मत्समक्षमेव शत्रुणा ममानुजो हन्यत 
इति मत्कृते सवंथा छज्जाजनकमिति भावः ॥ ५ !। 


टिप्पणी -बालस्येति । प्रस्तुत पद्य. वसन्ततिलका छन्द में निबद्ध है- 
“उत्ता वसन्ततिलकातभजा जगो गः 7? ॥ ५ ॥ 

सुत--महाराज, ऐसा ही है। 

दुर्योघन--यदि ऐसा है तो फिर इस तरह क्यों कह रहे हो ? .देखो-- 

शस्त्र उठाये वह पापी ( भीमसेन ) सामने, स्वभाव से चंचळ, बाळक पर 


अत्याचार करने का प्रयास कर रहा है । इस विषय में उद्योग करने वाले मुझे 
“तुम क्यों रोक रहे हो ? तुम्हें क्रोध, दया ओर छज्जा नहीं आती? ॥ ५ ॥ 
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सृतः--(सकरुणं पाक्योनिपत्य ।) एतद्विज्ञापयांमि । आयुष्मन्‌ ,-सम्पूर्ण- 
अतिज्ञेन निवृत्तेन भवितव्यभिदानीं दुरात्मना वृकोदरहतकेन । अत एवं 
अवोमि । 

दुर्योधन:--( सहसा भूम पतन्‌ । ) हा वत्स दुश्शासन, हा मदाज्ञा- 
विरोधितपाण्डब, हा विक्रमेकरस, हा मदङ्कदुळलित, हा अएातिकुलराज- 
घटासुरोन्द्र, हा युवराज, क्वासि । प्रयच्छ भे प्रतिवचनम्‌ । ( इति निःश्वस्य 
मोहमुपगतः । ) 

सूत:--राजन्‌ , समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

दुर्योधन:--( संज्ञां लब्ध्वा । निःश्वस्य ) 


सूत इति। सम्पूणंप्रतिज्ञेत = सम्पादितप्रणेन, वृकोदरहतकेन = 
दुष्टभीमेन । 

दुर्योधन इति । मदाज्ञाविरोधिउपाण्डव=मदाज्ञया=ममादेशेन, विरोधिताः= 
विद्वेषिताः, पाण्डवाः = पाण्डुपुत्राः येन तत्सम्बुद्धो । अरातिकुलगजघटामृगेन्द्र= 
अरातीनाम्‌ = शत्रूणाम्‌, कुलम्‌ = वंशः, तदेव गजघटा = गजानाम्‌ = हस्तीनाम्‌ 
घटा = समूहः, तत्र मृगेन्द्रः = सिंहः तत्सम्बोधने । 


सूृत--(करुणापूर्वक पैरों पर गिरकर) यह निवेदन कर रहा हुँ-महाराज ! | 
दृष्ट, नीच भीमसेन अब तक प्रतिज्ञा पूर्ण करके निवृत्त हो चुका होगा | इसलिए 
ऐसा कह रहा हूं । 

दुर्योधन--( एकाएक पृथ्वी पर गिरते हुए ) हा वत्स दुःशासन ! हा मेरी 
आज्ञा से पाण्डवों से वेर करनेवाले । हा शत्रुकुळरूपी हाथियों के झुण्ड के लिए 
सिंह सदृश ! द्वा युवराज ! कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो। ( यह कहकर लम्बी 
साँस लेकर मुच्छित हो जाता है । ) 

- सुत--राजन्‌, धेयं रखिये, ध्य रखिये । 
दुर्योधन--( चेतना पाकर गहरी साँस लेकर ) 
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युक्तो “7 युक्तो यथेष्टयुपमोगसुखखु ने नेन 
. त्वं छालितोऽपि हि मया न बुथाग्रजेन । 
अस्यास्तु. वत्स तब हेतुरहं विपत्त- 
यंत्कारितो5स्यविनयं न च रक्षितोडसि ।। ३ ॥ 
( इति पतति । ) 
सूतः--आयुष्मन्‌ , समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
न्वयः ( हे ) वत्स, त्वम्‌, उपभोगधुखेपु, यथेष्टम्‌, न, एव, युक्तः, वृथा- 
ग्रजेन, मया, विम्‌; हि, न, लालितः, तव, अस्याः, विपत्तेः, हेतु अहम्‌, ( अस्मि ), 
यत्‌, अविनयम्‌, कारितः, असि, तु, न, रक्षितः, च, असि ॥ ६॥ 
व्याख्या--युक्त ईति । हे वत्स = हे प्रियानुज दुःशासन ! त्वम्‌, उपभोग- 
सुखेषु = ऐश्वर्येविलासादिसुखेषु, यथेष्टम्‌ = यथेच्छम्‌, नव, युक्तः = सम्मिछितः, 
वृथाग्रजेन = व्यर्थज्येष्ठेन, मया = दुर्योधनेन, त्वम्‌, हीति निश्चये, न = नहि, 
` लालितः = विछासितः, तव = भवतः, अस्याः = एतस्याः, भीमद्वारा वक्षःस्थळ- 
विदारणर्पायाः, विपत्ते: = आपत्तेः, हेतुः=कारणम्‌, अहम्‌ = दुर्योधनः, अस्मीति 
शेषः, यत्‌ = यतो हि, अविनयम्‌ = दुविनीतताम्‌, द्रोपदीकचवस्त्राकर्षणरूपा- 
मित्याशयः, कारितः = कतृ" प्रेरितः, असि, तु = किन्तु, न रक्षितः=न त्रातः, 
असि, भीमादिति शेषः। मया त्वमविनययुक्तकमंणि नियोजितः किन्तु तज्जन्य- 
विपत्तावापतितायान्न रक्षित इति भावः ॥ ६॥ 
हिप्पणी--युक्त इति। इस पद्य के चतुर्थ चरण में विशेषोक्ति अलङ्कार 
है । वसन्ततिलका छन्द है ॥ ६॥ | 
हे वत्स ! तुम उपभोग के सुखों में यथेच्छ नहीं लगाये गये, व्यर्थ ही बड़े 
' भाई (बने हुए ) मेरे द्वारा तुम निश्चय ही नहीं दुलराये गये हो, तुम्हारी इस 
विपत्ति का कारण मैं ( ही हूं ) चू कि दुविनीतता तो तुम कराये गये हो 
(अर्थात्‌ मैने तुमसे दुविनीत आचरण तो कराया) किन्तु बचाये नहीं गये हो।६॥ 
( यह्‌ कहकर गिरता है। ) 
सुत--आयुष्मन्‌, धैय रखिये, धयं रखिये। . 
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दुर्योधन:--धिक सूत, किमनुष्ठितं भवता । 
रक्षणीयेन सततं बलिनाज्ञानुवर्तिना । 
दुःशासनेन भ्रात्राहमुपहारेण रक्षितः॥ ७॥ 


सूतः-महाराज, मर्मभेदिभिरिषुतोमरशक्तिप्रासवषर्मद्वारथानामपहत- 
चेतनत्वान्निश्चेतनः कृतो महाराज इत्यपह्ृतो मया रथः। 
दुर्योधन:--सूत, विरूपं कृतवानसि । 


्न्वयः--सततम्‌, आज्ञानुवतिना, बालेन, रक्षणीयेन, भ्रात्रा, दुःशासनेन, 
उपहारेण, अहम्‌, ( त्वया ), रक्षितः ॥ ७॥ 
व्याख्या--रक्षणीयेनेति । सततम्‌, आज्ञानुवत्तिना = आज्ञानुसारिणा, 


वालेन = वाळकेन, अल्पवयस्केनेत्यर्थः, रक्षणीयेन = रक्षायोग्येन, भ्रात्रा = 
अनुजेन, दुःशासनेन = एतन्नामकेन, उपहारेण = बलिना; अहम्‌ = दुर्योधनः; 
( त्वया = सूतेन ) रक्षितः = रणक्षेत्राद्दूरमानीय त्रातः । दुःशासनो मदर्थं 


त्यक्तप्राणोऽहः्च त्वया रक्षित इति नेतत्तव कार्यमुचितमिति भाव: ७॥ 

टिप्पणी-रक्षणीयेनेति । प्रस्तुत पद्य में पदार्थगत काव्यलिङ्ग भळङ्कार 
है । अनुष्टुप्‌ छन्द हे 1 ७॥ 

सूत इति । मर्मभेदिभिः = ममं = जीवनस्थानम्‌, भिन्दन्ति=विदारयन्तीति 
तैः; इषुतोमरशक्तिप्रासवर्षेः = बाणतोमरशक्तिनामकास्त्रकुन्त वर्षणे; अपहृत- 
चेतनत्वात्‌ = निश्चेतनत्वात्‌, निश्चेतनः = मूच्छित: । 

दुर्योधन इति । विरूपं = विपरीतम्‌ । 

योधिन-- धिक्कार है ! सूत यह आपने क्या कर डाला ? 

हमेशा आज्ञा का अनुसरण करनेवाले बालक, रक्षा करने के योग्य भाई 
दुःशासन की बलि से मैं ( तुम्हारे द्वारा ) बचाया गया हूँ ।। ७॥। 

सुत--महाराज, महारथियों के ममं-भेदी बाणों, तोमरों, शक्तियों तथा 
झालों की वर्षा से चेतना का अपहरण हो जाने से महाराज मूच्छित कर दिये 
गये थे इसलिए मैं रथ को दूर हटा ले आया । 

दुर्योधन--सूत, तुमने उलटा कार्य किया है। 

१४ वे० 
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ह्येव पाण्डवपशोरजुजद्विषी स तस्येव पाण्डवपशोरनुजद्विषो से ऽ 
क्षोभेगेदाशानिकृतेन बिघोधितोऽस्मि। 

तामेब नाधिशयितो रुघिराद्रेशय्यां 
दोश्शासनीं यंदहमाशु वृकोदरो वा ॥८॥ 


कुलविमुख, 


( निःश्वस्य नभो विलोक्य । ) ननु भो हतविधे, कृपाविरहित, भरत- 


RR a है 


थन्वय:--मे, अनुजद्विषः, तस्य, पाण्डवपशोः, एव, गदाशनिक्कतै:, क्षोभः, 
न, विबोधितः, अस्मि, दौःशासनीभ्‌, ताम्‌, एव, रुधिराद्रेशय्यामु, अहम्‌, वा, 
वृकोदरः, आशु, न, अधिशयित: ॥ ८ ॥ 


. व्याख्या--तस्यैवेति । मे = मम, अनुजद्विष: = लघुभ्रातृशत्रोः; तस्य= 
भीमस्येत्यर्थः, पाण्डवपशो: = पाण्डवः = पाण्डुपुत्रः भीमः; पशुः = चतुष्पाद 


इव, तस्य, एव, गदाशनिक्ृतैः = गदा = एतन्नामकमस्त्रमू, अशनिः=वञ्जम्‌ः इव, | 


तेन, कृतैः = विहितैः, क्षोभः = प्रहारजन्यपीडाभिः, न = नहि, विबोधितः = 
जागरितः, विगतमूच्छं इत्यर्थः; अस्मि, अथवेत्यध्याहायंम्‌, अहम्‌ = दुर्योधनः; 
वा=अथवा, वृकोदरः = भीमः, आशु= शीघ्रम्‌, न, अधिशयितः = 
स्वपितुः प्रेरितः ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी -तस्येवेति । इस पद्य में वसन्ततिलका छन्द है॥८॥ 


मेरे छोटे भाई के शत्रु, उस पशु-तुल्य पाण्डव की गदारूपी वञ्च द्वारा 
की गई भहारजन्यपीडा से नहीं जगाया गया ( होश में लाया गया ) ह! 
( अथवा ) दुःशासन की उसी रक्त से गीली शय्या पर मैं या भीम शीघ्र ही 
नहीं सुला दिया गया हुं॥ ८॥ Fe 

( छम्बी साँस लेकर तया आकाश की ओर देखकर ) अरे भो निर्दय, 
भरत-वंश से पराङ्मुख दुर्भाग्य । | 
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चतुर्थोऽङ्कः २११ 


Ferre Co noord) 


अपि नाम भवेन्मृत्युन च हन्ता वृकोदरः । 
सूतः--शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । महाराज, किमिदम्‌ । 
दुर्योधनः 
घातिताशेपबन्धोमें किं राज्येन जयेन वा ॥ ९॥ 
(ततः प्रविशति शरप्रह्मरत्रणबद्धपट्िकालङ्कृतकायः सुन्दरकः । ) 


श्रन्वयः--अपि नाम, ( मम ), भवेत्‌, च, हन्ता, वृकोदरः, न, ( भवेत्‌ ); 
हि, घातिताशेषबन्धोः, मे, राज्येन, किम्‌, वा, जयेन, किम्‌ ? ॥९॥ 

व्यास्या--अपीति । अपीति प्रश्ने, नामेति संभावनायाम्‌, ( मम = 
दुर्योधनस्य ), मृत्युः = मरणम्‌, भवेत्‌=स्यात्‌, च = तथा, हन्ता=च्यापादयिता; 
वृकोदरः = भीमः, न= नहि, भवेदिति शेषः, हि = यतः, घातिताशेषबन्धोः = 
विनाशितसकलबान्धवस्य, मे = बन्धुविहीनस्य दुर्योधनस्येत्यर्थः; राज्येन = 
-साञ्जाज्यप्रापणेन, वा = अथवा, जयेन = विजयेन, किम्‌ = कि प्रयोजनम्‌, 
"किमपि प्रयोजनमित्याशयः ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी -अपीति । प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ९ ॥ 

तत इति । शरप्रहारेत्यादि--शरप्रहारेः = वाणप्रह्ारेः, यद्‌ ब्रणम्‌ तत्र वद्धा 
या पटलिका = व्रणाच्छादनवस्त्रविशेषः, तया अलङ्कृतः = भूषितः, कायः 
शरीरम्‌ यस्य॥ 


A] 


क्या यह संभव है कि मेरी मृत्यु हो जाय ( किन्तु मुझे ) मारनेवाला 
भीम न हो? 

सुत-पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । महाराज, यह क्या ? 

दुर्योधन--(- क्योंकि अब ) मार डाले गये सम्पुर्ण बान्धव वाले मुझे राज्य 
र्‍या विजय से क्या ( लाभ ) ? ॥ ९ ॥ 

( तस्पक्चात्‌ वाणों के प्रहार से हुए घावों पर बेंधी हुई पट्टियों से सुशोभित 


शरीर वाला सुन्दरक प्रवेश करता है। ) 
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सुन्दरक:--अज्जा, अवि णाम इमस्सि उदूदेसे आरहिदुइओ दिजे | 
तुम्मेहिं मद्दाराजदुज्जोहणो ण वेत्ति ( निरूप्य । ) कह ण का गन | 
होहु । एदाण बद्धपरिअराण पुरीसाण समूहो दीसइ । एत्थ गदुअ पुच्छि- 
स्सम्‌ । ( परिक्रम्य विलोक्य च । ) कहं एदेक्खु सामिणो गांढप्पह्रहद्रुस 
घणसण्णाहजाळदुद्भेज्जयुद्देहि कङ्कवत्तदि हंअआादो सल्छाइ उद्धरन्ति । 
ता ण कखु एदे जाणन्ति । होदु । अण्णदो बिचिण इस्सम्‌ । ( भग्रतोऽत्रलोक्य 
किचित्परिक्रम्य । ) इसे क्खु अबरे प्पहूदद्रा सङ्गदा वीरभणुस्सा दीसन्ति । 
ता एत्थ गढुअ पुच्छिस्सम ( उपगम्य । ) हृहा जाणह तुम्हे करिंस उद्देसे . 
कुरुणाहो ` वदत्त | कहं एदे बि म. पक्खिअं अहिअद्रं रोआनद्‌ 1 
(दृष्ट्वा । ) ता ण क्खु एदे बि जाणान्ति। .हा आदिकरुण क्खु एत्थ 
बट्ट । एसा बीलमादा समळविणिहृद पुत्तअं सुणिअ रत्तस्ुअणिबसणाए. 
समगाभूसणाए बहूए सह अणुमरदि । ( सश्लाघमू । ) साहु वीरमादे, . 
साहु, अण्ण्सस्सि वि जम्तन्तरे अणिहदमुत्तआ इविस्ससि । होदु | 
अण्णदा पूच्छिस्सम्‌ । ( अन्यतो विलोक्य । ) अअ अवरो बहुप्पहारजिह- | 
द्काओ आकदच्बणबन्धो यव्ब जोहसमूहो इमं सुण्णासणं तुढङ्गम उवा- | 
छहिअ रोइंदि । णूणं एदाणं पत्थ एव्ञ सामी वावादिदो ता. ण. क्खु एदे | 
बि जाणन्दि । होदु । अण्णदो गदुअ पुच्छिस्सम । ( सनतो विलोकय । ) 
कह. सञ्चो एञ्व अवत्याणुरूवं व्वसणं अणुभवन्तो भाअवेअविसमसीळ- | 
दाए पउ्जाउछो जणो। ता क॑ दाणीं एत्थ पुच्छिस्सम्‌ । क॑ वा उबाळहि- | 
पल होदु । अअं एच्च एत्थ वििणइस्सम्‌ । ( परिक्रम्य ) दोडु। देव्य | 
र शास ह्हो द्व, एआद्साणं अक्खोह्विणीणं णाहो जेठो ' 
3 आस भत्ता गङ्गअद्दोणअङ्गराअसल्छकिवकिद्वस्मअस्सत्थामप्यमु- | 
स्स राअचक्करस सअठप्पुहबीमण्डलेक्कणाहो महाराअ दुउ्जोहणो वि 
हामि । अण्णेसीअन्तो वि ण जाणीअदि करि उद्देसे वट्ट | 
ड्‌ | नक चनत्य निःश्वस्य च। ) अहवा किं एत्थ देव उवाढद्वामि । जदो 
,- `  ड'दरकू--महानुभावो ! क्या आप लोगो ने . इसः सारथिः सहित. 
महाराज दुर्योधन को देखा है या नही ? ( ध्यान से १) न | | 


nS a NE 
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तस्स क्खु एदं णिव्सच्छिअविडरवणवीअस्स अवधोरिदपिदामहहिदोवदे- 
सङकुरस्स सउणिप्पोच्छाइणादिविरूढमूलस्स जगुगेहजूदबिससाहिणो 
संभूदचिरआलसंवद्धवेराळवाळस्स पञ्चालीकेसरगइणङुसुभरस फळ परि- 
णमदि । ( अन्यतो विलोक्य ) जहा एत्थ एसा विविह्रदिणष्पहासंबळिदसुर- 
किरणप्पसूदसक्करचावसहरस्सपूरिददसदिसासुहो ळूणकेदुबसो रहो दीसइ, 
ता अहं तक्ड़ेमि अवस्सं एदिणा महाराअदुउजोहणस्स विस्सासुद्देसेण 
होदव्बम । याच निरूपेसि | ( उपगम्य दष्ट्वा निःश्वस्य च । ) कथं एआद ` 
हाण अक्खोहिणीणं णाअको भविअ महार ओ दुञ्जोहणो पइद्पुरिसा 
बिज असळाइणीए भूमीए उवबिठ्ठो चिट्टदि । अथ वा तस्स क्खु 
एवं पञ्चाढीकेसगाहकुसुमस्स फलं परिणमदि। ( आर्या, अपि नामस्मि- 
ब्लुददेशे सारथिद्वितीयो दुष्टो गुष्माभिमंहाराजदुर्योधनो न वेति । कथं न कोऽपि 
'सस्त्रयते । भवतु ! एतेषां वद्धपरिकराणो पुरषाणां समूहो दृयते अत्र गत्वा 
प्रञ्यामि । कथमेते खलु स्वामिनो गाढप्रहाराहृतस्य घनसन्नाहजालदु्भेद्यमुखैः कद्भू- 
'पत्रह दयाच्छल्यान्युद्धरन्ति । तन्न खल्वेते जानन्ति । भवतु । अभ्यतो विचेष्यामि । 
इमे खल्वपरे प्रभूततरा: सङ्गता . वीरमनुष्या दृश्यम्ते । तदत्र गत्वा प्रध्यामि । 
हंहो, जानीथ यूयं कस्मिच्नुद्देशे कुरुताथो वतंत इति । कथमेतेऽपि मां प्रेक्ष्या- 


उद्देश इति । उद्देशे = स्थाने, सारथिद्वितीयः = सूतसहितः । निरूप्य = 
ध्यानेन दुष्ट्वा, मन्त्रयते = भाषते । गाढप्रहारहतस्य = तीव्रप्रहारताडितस्य; 
घनसचन्नाहजालदुर्भे्यमुखे: = घनाः = निबिडाः ये सन्नाहः=कवचानि, `तस्यु 
जालम्‌ - समूहः, इव दुर्भेद्यानि मूखानि = अग्रभागाः येषां तेः, कङ्कपत्रः = 
शल्पनिःसारकवस्तुविशेषैः, शल्यानि = बाणशङ्कून्‌, उद्धरन्ति = निःसारयन्ति । 
बोल रहा है? अच्छा ! यह कमर कसे हुए पुरुषों का समूह दिखाई दे रहा है । 
यहाँ चलकर पूछु'गा । ( घूमकर भोर देखकर ) कंसे ! ये सब. तीव्र प्रहारों से 
ताडित अपने स्वामी के' वक्षःस्थल से दृढ-कवच-समूह के समान दुभद्य अग्र भाग- 
वाले कङ्कूपत्र से बाण के अग्रभाग को निकाल रहे हैं । तो निश्चय ही ये लोग 
नहीं जानते हैं । अच्छा । अन्यत्र खोजंगा । ( सामने की ओर देखकर तथा थोड़ी 
चूमकर ) ये ओर भी बहुत से एकत्रित वोर-पुरुष दिखलाई पड रहे हैं। तो 
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धिकतरं रुदन्ति । तन्न 'खल्वेतेशप जानन्ति । हा, अतिकरुण खल्वत्र वर्तते| 
एषा वीरमाता समरविनिहतं पुत्रकं धृत्वा रक्तांशुकनिवसनया समग्रभुषणया वध्वा 
सहानुभ्रियते । साधु वीरमातः, साधु । अन्यस्मिन्नपि उन्माम्त रेऽनिहत पुत्रका 
भविष्यसि । भवतु । अन्यतः प्रक्ष्यामि । अयमपरो वहुप्रहा रनिहत कायोऽकृतत्रण- 
अन्ध एव योधसमूह इमं शून्यासनं तुरङ्गममुपालभ्य रोदिति । नूनमेतेषामत्र॑व 
स्वामी व्यापादितः तन्न खल्वेतेऽपि जानन्ति । भवतु । अन्यतो गत्वा प्रक्ष्यामि । 


विचेष्यामि = निश्चिनोमि। सङ्गताः = एकत्रिताः । समरविनिहतभ्‌ = युद्धे 
मारितम्‌, रक्तांशुकनिवसनया = ध्वृतरक्तवस्त्रया, समग्रभूषणया = समग्रम्‌ = 
सम्पर्णाङ्गव्याप्तम्‌, भूषणम्‌ = अलङ्कारः, यस्याः तया, वध्वा = सुतपत्न्या, 
अनुञ्रियते=पश्चात्‌ प्राणत्यागं कुरुते । अनिहतपुत्रका-भनिहता:=न व्यापादिता? 
पुत्राः = सुताः यस्याः सा, जीवत्पुत्रकेत्यर्थ: । 
वहुप्रहारनिहतकायः=बहुभिः=अधिकैः, प्रहारे:=भाघातः, निहृतः=जजं रितः, 


कायः = शरीरम्‌ थस्य तः, अङृतब्रणवन्धः = अकृतपट्टिक:, अबृतब्वणाच्छादनवस्त्र ` 


इति शुग्यासन नू-शून्यम्‌ = आरोहकहोनम्‌, आसनम्‌ = पीठं यस्य तम्‌; 
तुरज्ञम्‌ = घोटकम्‌ । अवस्थानुरूपम्‌ = दशायोग्यम्‌, व्यसनम्‌ = विपरि शाग- 


es लगन 


यहाँ चछकर 'पूछू गा । (समीप जाकर) क्यों जो उपज जानते ठ हू । (समीप जाकर) क्यों जी,. तुमलोप जानते हो कि कुरुराज 


( दुर्योधन ) किस जगह हैं ? कैसे, ये भी मुझे देखकर और अधिक रोने लगे । . 


( देखकर.) तो ये भी नहीं जानते हैं । हा, यहाँ तो बड़ा ही करुणाजनक (दृश्य) 
.है । यह वोर-पुरुष की माता युद्ध में मरे हुए अपने पुत्र के विषय में सुनकर 
लालवस्त्र को धारण'की हुईं तथा सम्पूर्ण आभूषणों से अलङ्कृत वध के साथ 
मरने जा रही है । ( प्रशंसा के साथ ) धन्य हो वीरमाता, ध्य हो! दूसरे भी 
जन्म में न मारे गये पुत्रवाली होओगी । अच्छा । दूसरी ओर पूछ गा । 
५ ह देखकर ) यह योद्धाओं का दूसरा समूह है, जो अत्यधिक 
अ शरीर के.जजेर होने पर बिना पट्टी बांधे ही इस आःसन-रहित अश्च 
न क रोरहा है । निश्चय ही इनका स्वामी ( नायक ) यहीं मारा 
तीये भी नहीं जानते हैं। अच्छा ! दुसरी ओर जाकर पूछा । 
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कथ सर्व एववस्थानुरूपं व्यसनमनुभवन्भागघेयविषमशीलतया पर्याकुलो उन: । 
तत्क्रिमिदानीमत्र प्रक्ष्यामि । क बोपाल्पप्स्ये ! भधतु स्वयमेवात्र विचेष्यामि । 
भवतु । देवमिदानीमुपालप्स्ये । हंहो दैव, एकादशारामक्षीहिणीनां नाथो ज्येष्ठो 
श्रावणस्य भर्ता याङ्केयद्रोणा ङ्गराजशल्यङ्कतसरमश्वित्यामप्रमुखस्य राजचङ्रस्य 
सकळलपृथ्वी मण्डलेकनाथो महा रा जदुर्योधनो$प्यन्विष्यते । अन्विष्यमाणोऽपि न ज्ञायते 
कस्मिः्नुद्देशे वतत इति !! अथवा किमत्र देवमुपालभे । यतस्तस्य खल्विदं 
निर्भेत्सितविदु रवचनवीअस्यावधीरितपितामहृह्ियोपदेशाङकुरस्य शकुनिप्रोत्साह- 
ends De SMR मही 


घेयविपमशीलतया = भाग्यस्य प्रतिकूलतया, पर्याकुलः = व्याकुलः । उपलप्स्ये= 
सोपालम्भं कथयिष्यामि | सकलपृश्तीमण्डलकनाथः-सकलूव्य=समस्तस्य, पृथ्वी- 
मण्डलस्य = भूवलयस्य, एकः = सवं गक्तिसम्पन्नः, नाथः=स्वामी । निर्भत्सित- 
विदुरवयनवीडस्य-निभत्सिंतम्‌=तिरस्कृतम्‌, विदुरस्य=एतन्नामकस्य सत्पुरुषस्य, 
वचनम्‌=वचः, एव बीजम्‌ = कारणम्‌, यस्य तादृशस्य, अवधीरितेत्यादिः-अव- 
धी रित: = अनादृतः, पित्ामहस्य=भीष्मस्य, हितोपदेशः = कल्याणकारकवचनम्‌, 
एव अङ्कुरः = प्ररोहः; यस्य तादृशस्य, शकुनिप्रोत्साहने त्यादिः--शकुनिना प्रदत्तः 
प्रोससाहनादिभिः विरूढम्‌ = सुदृढम्‌, मूलं यस्य तादृशस्”, जतुग्रहद्य तविषशाखिनः 
ऊतुगृहम=लाक्षागृहम द्य्‌ तम्‌ = द्य तक्रीडा, विषम्‌ == गरलम्‌ गरलदानमिव्यथेः, 
(सव ओर देखकर ) कंसे सभी लोग अवस्था के अनुरूप दुःख कर अनुभव करते 
हुए भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण व्याकूळ हो रहे हैं ! अतः यहाँ किससे 
पूछूं या किसे उलाइना दूँ? अच्छा ! यहाँ मैं स्वयं ही पता लगाऊंगा। 
( घूमकर ) अच्छा ! अव दैव को ही उछाहना दुगा 1 वाहरे भाग्य ! ग्यारह 
अक्षौहिणी सेना के स्वामी, सौ भाइयों में सबसे बड़े, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, 
शल्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्यामा-प्रधात राज-समूह तथा सम्पूणं भूमण्डल 
के एकमात्र स्वामी महाराज दुर्योधन भी ( आज ) दूँढे जा रहे हैं ! दूं ढे जाने 
पर भी पता नहीं चलता कि किस जगह ( वे ) हैं। ( सोचकर तथा -लम्बी 
साँस लेकर) अथवा इसमें भाग्य को क्यों उळाहना दु ? क्यों किं बिदुर के वचनों 
की अवहेलना जिसका वीज है, भीष्मपितामह के. हितकारक उपदेश की 
अवमानना जिसका अङ्कुर है, शकुनि द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनादि ( बढ़ावा ) - 
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नादिविख्ढमुल्स्य जतुग्रहद्यतविषशाखिन: सम्भूतचिरकालसम्वद्धवे रालवालस्य 
पाश्वालीकेशग्रहणकुसुमस्य फलं परिणमति । यथात्रेष विविधरत्नप्रभासंवलितसू्य- 
किरणप्रतूतशक्रचापसहत्रसंपूरितदशदिशामुखो लूनकेतुवंशो रथो दृश्यते तदहं 
तकेयाम्यवश्यमेतेन महाराजदुर्योधनस्य विश्रामोद्देशेन भवितव्यम्‌ । यावन्निरूप- 
यामि। कथमेंकादशानामक्षोहिणीनां नायको भुत्वा महाराजो दुर्योधनः प्राकृतपुरुष 
इवाश्लाघनीयायां भूमावुपविष्टस्तिष्ठति । अथ घा तस्य खल्विदं पाः्चालीकेश- 
ग्रहकुसुमस्य फळं परिणमति । ) 
~ aE MSS] SM 
'तान्येव शाखाः, ताः सन्त्यस्मिन्‌, वृक्ष इत्यरथः तस्य, संभूतचिरकालसंवद्धवै राः 
वालस्य = संभ्रुतम्‌=सञ्जातम्‌ चिरकालांत्‌=्दीर्घंसमयातु, यद्वरम्‌ = यो विरोधः, 
तदेव आलवाल: = आवापः, यस्य तादृशस्य, पा्चालीकेशग्रहणकुसुमस्य-- 
पाचाल्याः = दौपद्याः, केशग्रहणम्‌ = कचाकषंणम्‌ एव कुसुमम्‌ = पुष्पम्‌, यस्य 
तादृशस्य, विविधापराधवृक्षस्येत्यर्थंः, परिणमति = परिणतो भवति । 
विविधरतप्रभेत्यादिःविविधानि = नानाविधानि, रत्वानि = मणयः, 
तेषां प्रभाभिः = कान्तिभिः, संवलिताः = विमिश्रिताः, ये सूर्यकिरणाः = 
रविरश्मयः, तेभ्यः, प्रधूताः = उत्पन्नाः, ये, चक्रचापाः = इन्द्रधनू षि, तेषां 
सहस्नसू, तेन, पुरितानि = व्याप्तानि, दशदिशामुखानि = दशाशाग्रभागा:, 
a UE 4008 


= 


जिसकी मजबूत जड़ है, उत्पन्न हुआ तथा दीधेकाल तक वधा हुआ विरोध 
जिसका स्तंभ है तथा द्रौपदी के केशों का खींचा जाना ही जिसका फूल है; 
ऐसा छाक्षाग्रह-द्यतक्रोडाविषदान-रूपी वृक्ष का यह फल है । ( दुसरी ओर 
देखकर ) जसे कि यहाँ पर यह--अनेक प्रकार के रत्नों की कान्ति से 
विमिश्चित सूर्येकिरणों से उत्पन्न हजारों हन्द्रधनुषों के द्वारा दसों दिशाओं के 
अंग्रभागों को भर देनेवाला, केटा हुआ ध्वजदण्ड वाला' रथ दिखलाई पड 
रहा हे--इससे मैं अनुमान करता हैँ कि यह महाराज दुर्योधन का विश्वाम- 
स्थल होगा । जब तक ध्यान से देखता हे । ( समीप जाकर देखकर तथा लम्बी 
साँस लेकर ) कैसे, ग्यारह अक्षौहिणी सेना का स्वामी होकर भी महाराज 
दुर्योधन साधारण. पुरुष की तरह यहाँ अप्रशस्त भूमि पर बैठा हुआ है। अथवा 
यह द्रोपदी के केशग्रहणरूपी फूल का फल परु रहा है । | 
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( उपसृत्य सूतं संज्ञया पृच्छति । ) 
सूतः--( दृष्ट्वा ) अये, कथं सङग्रामारसुन्दरकः प्राप्तः । 
सुन्दरक:--( उपगम्य । ) जअठु जअढु महाराओ । ( जयतु जयतु 

हाराज: । ) 
दुर्योधनः ( विलोक्य । ) अये सुन्द्रक, कच्चित्कुशळमङ्गराजस्य । 
सुन्दरक:--देव, कुशळं सरीरमेत्तकेण ( देव, कुशल शरीरमात्रकेण । ) 
ुर्योधनः--किं किरी टिनास्य निहता धौरेया हृतः सारथिभग्नो वा रथः । 
सुन्दरकः--देव, ण भग्नो रहो । से मणोरहो । ( देव, न भग्नो रयः । 
अस्य मनोरथः । ) 


येन सः, छूनकेतुवंशः = छिन्नऽत्रजदण्डः, प्राक्ृतपुरुष: = साधारणजनः, अश्लाघ- 
नीयायाम्‌ = अप्रशस्तायाम्‌ । 
डिप्पणी-सुः्दरक इति । कङ्कपत्रः-सफेद चील को कङ्क कहते हैं-- 
“लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यात्‌” अमरकोष । 
अक्षौहिणी सेना-अक्षौहिणी सेना में २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० 
चोड़े तथा १०९३५० पैदल सैनिक होते हैं। दस अनीकिनी मिल कर एक 
अक्षौहिणी होती है--“दशानीकिन्यक्षोहिणी” त्यमरः । 
` आलवारू--पौधे की जड़ के चारो और पानी के लिए बनाये गये खंदक 
को आलवाल कहते हें-“स्यादालवालमावालमावापः।”” इत्यमरः । 
संज्ञया = सङ्केतेन । 
( समीप जाकर सारथि से सङ्केत द्वारा पूछता है । ) 
सुत--( देखकर ) अरे, क्या सड्य़ाम-क्षेत्र से सुन्दरक आया है ? 
सुन्दरक--( समीप जाकर ) महाराज की जय हो, जय हो। 
दुर्योधन--( देखकर ) बरे सुन्दरक ! अङ्गराज कुशळ से तो हँ? 
सुन्दरक--महाराज ! केवल शरीरमात्र से सकुशल हूँ । 
धन--( घबराहट के साथ ) क्या अजुँन के द्वारा इनके ( कणे के ) 
चोड़े मार डाले गये, या सारथि मार डाला गया या रथ तोड़ डाला गया १ 


सुंन्दरक-महाराज, न केवछ' रथ ही तोड़ डाला गया बल्कि मनोरथ भी । 
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ुर्योषनः-किमदिस्पष्ठकथितेराझुळमपि पयोकुरूयसि से हृदयम्‌। 

तदळं सं श्रमेण । अशेषतो विस्पष्ट कथ्यताम्‌ । द 9 
सुन्दरक:--ज देखो आणवेदि । देवध्स सउडमणिप्पद्दावेण अवणोदा 

मे रणप्पहारवेअणा ( इति साटोपं परिक्रम्य । ) सुणादु देव । अत्थिदाणी 
छुमाळदुस्सासणवह-(इत्यघोक्ते मुखमाच्छाद्य शङ्कां नाटयति) । (यद्देव आज्ञाप- 
यति । देवस्य मुकुटमणिप्रभावेणापनीता मे रणप्रहारवेदना । शृणोतु देव: । अस्ती- 
दानीं कुमारदु:शासनवध-- ) 

सूत:--सुन्द्रक, कथय । कथितमेव देवेन । 

दुर्योधन:--कथ्यताम्‌ । श्रतमस्माभिः । 

पुन्दरक:--.( स्वगतम्‌ । ) कथं दुस्सासणवहो सुदो देवेण | ( प्रका- 
शम्‌ । ) सुणादुदेवो । अज्ज दाब कुमाळदुस्साणवहामरिसिदेण सामिणा 
अङ्गराएण किदचुडिङभिउडी भङ्गमीसणढढाढबटटेण अषिण्णादसंघाणती- 


3 क्ख ब 4७% ("७ ~ 
क्खमोक्खणिक्खित्तसरधाराबरिसिणा अभिजुत्तो सो दुराआरा दुस्सास- 


णवेरिओ मञ्झमपण्डवा | ( कथं दुःशासनवधः श्रुतो देवेन । शृणोतु देवः | अद्य 
_पावर्कुमारदुःशासनवधामषितेन स्वामिना ङ्गराजेन = त भणाङ्गराजेन इतकुटिङभकुटीभङ्गभीषण- 


क इति । अभा रहु:शासनवधामरधितेन- कुमा रदुःशासनस्यवधेन-हननेन, 
: = कुपितः यः तेन, अङ्गराजेन = 7 त= कर्णेत, छतकुटिलेत्यादि-कृतः = कृतकुटिलेत्यादिः-क्कतः = 
श ) क्यों (इस प्रकार के ) अंस्पष्ट वचनो से (पहले 
छ मेरे हृदय को और ड 
दातात अधिक व्याकुल कर रहे हो? घळराओ 
सुन्दरक - महाराअ जैसी आज्ञा दें । महाराज के पल 
द ६ । महाराजःके मुकुट-रत्न के 
युद्ध मे हुए महार से उत्पन्न मेरी पीडा दूर हो गई। 7. न र द 
भूमकर ) उन महाराज ! “आज कुमार दुःशासन के वध”-«- ( 
कहकर मुख ढेंककर भय का नाट्य करता है। ) 
सुत-सुन्दरक ! कहो । दुर्भाग्य ने क्‌ 
ढु ह्‌ ही दिया 
डुर्योधन-- कहो । हमने सुत्त ल्या है । ४ 
घुन्द्रक--( मन ही मन ) कंसे महाराज ने दुःशासन-वध् (के विषय में) 


*"*( ऐसा आधा 
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लखू!टपटटेनाविञ्ञातसंधानतीक्ष्णमोक्षनिक्षिप्तशरधारावबिणाभिशुक्तः स दुराचारो 
दुःशासनवेरी मध्यमपाण्डवः । ) 

उरौ ततस्ततः । 

युन्दरकः-तदो देव, उहअत्रळमिळन्तदीप्पन्तकरितुरअपदादिससुदूधृद- - 
घूलिणिअरेण पल्छत्थगअघढासंघादेण अ वित्थरम्तेण अन्धआरेण अन्धी- 
किदं उहअबढछ्‌ । ण हु रगणतलं अक्खीअदि । ( ततो देव, उभयवरूसि- 
लह्टीप्यमानकरितुरगपदा तिसमुद्धूतधू छिनिकरेण पर्यस्तगजघटा संघातेन च विस्तीयं- 
भाणेनान्धक्कारेणान्धीङ्कतमुभयवलम्‌ ¦ न खलु गगनतलं लक्ष्यते । ) 


विहितः, कुटिल: र्‌ वक्रः, यः भ्रुकुटिभङ्गः = भकुटिवक्रता, तेन भीषणम्‌ = 

भयङ्करम्‌, ललाटपट्टम्‌ = मस्तकस्योष्णीषम्‌ यस्य तेन, अविज्ञातेत्यादि-अवि- 
ज्ञातम्‌ अलक्षितम्‌, सन्धानम्‌ ८ प्रत्य्चायामारोपणम्‌, तीक्षणमोक्षश्न = तोब्र- 
विमोचनशञ्च येन स चासौ विक्षिप्तणरधारवर्षी = प्रक्षिप्तवाणसमूहवर्षणकारकः 
.तेन, अभियुक्त: = लक्ष्मीकृतः, आक्रान्त इत्यर्थः, दुराचारः = दुष्टः, मध्यम“ 

पाण्डवः = भीमः । 

सुन्दरक इति । - उभमबलेत्यादिः --उभयबलयोः = उभयसैन्ययोः, कौरवः - 

पाण्डवसेनयो रित्यर्थः, मिर्लद्भिः=युद्धं कुर्वेज्धिः, दीप्यमानैः = कुपितैः, करितुरग- 
पदातिभिः = गघोटकपदातिभिः, समुद्धतः = उत्थापितः, यो धूलिनिकरः = 


—— 


सुन लिया ? ( प्रकट रूप से ) सुनें महाराज ! आज कुमार दुःशासन के वध से 
क्रुद्ध हुए, चढ़ाई गई भोहों की वक्रता से भयङ्कर मस्तक-पटळवाले, स्वामी - 
अङ्गराज ( कणे ) ने, जिनके चढ़ाने और तीब्ररूप से छोड़े जाने का पता नहीं 
चलता था ऐसे बाणों के समूह की वर्षा करते हुए उस दुष्ट दुःशासन-विरोधी 
मँझले पाण्डव ( भीम ) पर आक्रमण कर दिया ।- 

दोनों--उसके बाद, उसके बाद ? 

सुन्दरक--उसके वाद महाराज ! दोनों सेनाओं के परस्पर भिडे हुए 
और क्रुद्ध हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों द्वारा उठाई गई धूल-राशि से 
और इधर-उधर बिखरे हुए हाथियों के झुण्ड द्वारा फेलाये गये अन्धकार सेः 
दोनों पक्षों की सेना अन्धी सी कर दी गई । आकोश-तलू दिखलाई न देता था ४ 
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उभो--ततर्ततः । 
मुन्दरकः-तदो देव, दूराकट्टिभधणुग्गुणाच्छोडणटङ्कारेण गम्भीरभी- 
` सणेण जाणाअदि गज्जिद्‌ पलभजळइरेण त्ति | ( ततो देव, दुराकृष्टधनुगुंणा- 
च्छोटनटङ्कारेण गम्भीरभीपणेन ज्ञायते गजितं प्रढ्यजलधारेणेति । ) 
दुर्योधनः--ततस्ततः । 
सुन्दरक:--तदो देव, दोहिणं वि ताणं अण्णोण्णसिंहणादगञ्जिद्‌पिसुणं 
सिबिहपरियुक्कप्पहरणाहद्‌कवअसंगलिदजळणविउजच्छडाभासुरं गम्भीरः 
त्थणिअचापजळहर प्पसरन्तसरथारासहस्सवरिसं जाद्‌ समरदुद्दिणं । 
( ततो देव, योरपि तयोरन्योन्यसिहनादगजितपिशुनं विविधपरिमुक्तप्रहरणाहत- 
nS NaS Neh eh 


रेणुसमूह्‌ः, तेन, ` पर्यंस्तगजघटासंघातेन = पर्यस्ता = इतस्ततो विकीर्णा या 
गजघटा ८ हस्तिसमूहा तस्याः सङ्घातेन = समुहेन, च बिस्तीयेमाणेन = विततेन; 
गगनतलम्‌ = नभोमण्डलम्‌ । 
सुन्दरक इति । दूराकृष्टेत्यादिः-दूरम्‌=कर्मान्तम्‌, याक्ृष्टः=आङ्कष्या नीतः, 
` यो धनुगुंणः = चापप्रत्यच्चा, तस्य . आच्छोटनेन = आस्फालनेन, यः टड्कुपरः = 
चापरवः, तेन, . गम्भीरभीषणेन = धीरभयानकेन, ध्रलयजलधरेण = प्रल्य- 
कालिकपयोंदेन, गजितम्‌ = स्तनितम्‌, इति ज्ञायते ॥ | 
सुन्दरक इति। तयोः = भीमकर्णयोः, अन्योन्यसिहनादगजितपिशुनम्‌-- 
. भत्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, सिंहनादः = सिंहुगर्जेनम्‌ इव गर्जितम्‌ = गर्जनं तस्य, 
पिशुनम्‌ = सूचकम्‌, विविधेत्यादिः-विविधानि = नानाविधानि, प्रिमुक्तानि = 
दोनों-उसकेवादउसकेवाद? 07 चाद, उसके वाद ? 
सुन्दरक--महाराज, उसके वाद दूरतक ( कान तक ) खींची गई धनुष 
की डोरी के छोड़ने की गम्भीर और भयङ्कर टङ्कार से प्रतीत होता था कि 
मानो प्रलयकाल का मेध गरज रहा हो । 
दुर्योधन--उसके वाद, उसके बाद ? ; 
„ सुन्दरक महाराज, उसके वाद उन दोनों ( सेनाओं ) के परस्पर 
मकर 1024 होने वाला, विभिन्न प्रकार के छोड़े गये अस्त्रो से 
हुई आगरूपी बिजली की चमक से चमकने वाला, 
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_ कवचसङ्लितज्वलनविद्य च्छटाभासुर गम्भीरस्तनितचापजलधरं प्रसरच्छरधारा- 
सहस्रवषि जातं समरदुदिनम्‌ ) 

दुर्योधनः--ततस्ततः । 

सुन्दरकः--तदो देव, एदस्सि अन्तरे जेइस्स भादुणो परिभअसङ्किणा 
धणं जएण बञ्जकिग्घा दणिग्चोसविसमरसिदघअअम्गदट्टिदमहाचाणरो तुर- 
ङ्गमसवाहणचापिंदवासुदेबसंखचक्कासिगदाळच्छिद्‌ चउच्वाहुद्ण्डो आपूरि- 
अपश््जण्णदे अत्तताररसिद्प्पडिरवभरिददसदिसाञुहङुहरो धाविदो तं 
उद्देसं रहृवरो । ( ततो देव, एतस्मिन्नन्तरे ज्येष्ठस्य भ्रातुः परिभवशक्धिना 
धनञ्जयेन वत्रनिर्घातनिर्धोषविषमरसितव्वजाग्रस्थितमहावानरस्तुरङ्ग कसंवाहन- 


प्रक्षिप्तानि, यानि प्रहरणानि = अस्त्राणि, तः आहतम्‌ = ताडितम्‌ यत्‌ कव- 
चम्‌ = वर्म, तस्मात्‌ सङ्गलितः = निःसृतः यो ज्वलनः=अर्निः, एव विधुच्छटा= 
तडित्कान्तिः, तया भासुरम्‌ = दीप्यमानम्‌, गम्भीरस्तनितचापजळधरम्‌ = 
गम्भीरम्‌ = धीरम्‌, स्तनितम्‌ = गजितम्‌, ट्कारशब्द इत्यर्थः, यस्य तादृशः 
चापः = धनुः एव जलधरः = मेधः, यस्मिन्‌ यस्य वा तादृशम्‌, प्रसरच्छरधारा- 
_ सहस्रवषि--प्रसरन्तः = इतस्ततो गच्छन्तः, शराः = बाणाः एव धारासहस्राणि, 
तष्वेषितु शीलं यस्य तत्‌ तादृशम्‌ । समरदुदिनम्‌ = समरः = सङ्ग्रामः 
दुदिनमिव तत्‌ । 
सुन्दरक इति । ज्येष्ठस्य=भग्रजस्य, भ्रातुः=भी मस्येत्यर्थः, परिभवर्शङ्भिना= 
परिभवम्‌ = पराजयम्‌, शङ्कते = आशङ्कते इति तेन, धनञ्जयेन = अजुंनेन, 
वज््रनिर्धातित्यादिः-वच्त्रस्य = कुर्लिशस्य, निर्घातः = पतनम्‌, वज्रपात 
गम्भीरगर्जन ( टङ्कार शब्द ) करने वाले धनुषरूपी वादलों वाला, इधर-उधर 
फले हुए बाणों की हजार धाराओं को वर्षा करनेवाला, संग्रामरूपी दुदित 
प्रारम्भ हुआ । र 
दुर्योघन--उसके बाद क्या हुआ ? 
सुन्दरक-महाराज, उसके बाद, इसी बीच, बड़े भाई की पराजय को 
आशङ्का से युक्त अजुन ने अपना उत्तम-रथ, जिसको पता का के अग्रभाग पर 
वज्र की कड़क के शब्द के सदृश भयङ्कर शब्द करनेवाला महाकपि ( हनुमान ) 
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¦ व्यापृतवासुदेव श ङ्कचक्रासिगदालाङछतचतुर्वाहुदण्ड मापुरितपा्चजन्यदेवदत्ततार- 
रसितप्रतिरवभरितदशदिशामुखकुहरो धावितस्तमुद्देशं रथवरः । ) 


इत्यर्थः, तस्य निर्घोषः = ध्वनिः, तद्वत्‌ विषमम्‌ = भयानकम्‌, रसितम्‌ = स्तनिः 
तम्‌ यस्य तादृशः, ध्वजाग्रे = पताकाऽग्रभागे, स्थितः = वर्त्तमानः महावानरः = 
विशाळकपिः, हनुमानित्यर्थः, यस्य तादृशः, तुरङ्गमाणाम्‌=घोटकानाम्‌, संवाहनेः 
सञ्चालने, व्यापृताः = संछग्नाः, वासुदेवस्य = वसुदेवापत्यस्य, श्रीक्ृष्णस्थेत्यथे:, 
शङ्कुचक्रगदासिभिः लाञ्च्छिताः = चिह्मिताः, चत्वारः वाहुदण्डाः = भुजदण्डाः 
यत्र सः तादृशः, आपुरितेत्यादिः-आपुरितौ = मुखवायुना भरिती, यौ पाच्चजन्य- 
देवदत्तौ = तत्तन्नामकी शङ्कौ, तयोः वाररसितस्य = उच्चंध्वंनेः, प्रतिरवः, = 
प्रतिध्वनिः; तेन भरितानि = पुरितानि, दशदिशामु खानि = दशाशाग्रभागाः, 
| एवं कुहराणि-- विवराणि, येन तादृशः, रथवरः २ श्रेष्ठी रथः, तमुद्देशम्‌ = 
तत्स्थानमू, धावितः = वेगेन गन्तुः प्रेरितः ॥ 
|; टिप्पणी-“वज्ञ ह्रादिनी वज्रमस्त्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पविरि”त्यादिः 
| ( अमर कोष ) । रसित-मेध के गर्जन को कहते हैं-- स्तनितं गितं मेघनि- 
चोषो रसितादि चे” त्यमरः । कुहर बिल या छिद्र को कुहर कहते हैँ”- 
अथ कुहरं विवर बिलमित्यादि-अमरकोष । विद्य त्‌-बिजली का पर्याय वाची है- 
शम्पाशवह्वदा” विय च्चच॒ला चपला अपी”त्यमरः । ध्वजाग्रस्थितमहावानरः- 
हि बुड में अजुंन के रथ की पताका पर हनुमान्‌ जी सदा विराजमान 
पाःवजन्य-देवदत्त--भ्रीकृष्ण के. शङ्क का नाम पाः्चजन्य है-“शद्भो 
रक्ष्मीपते: पाञ्चजन्यः? इत्यमरः । अर्जुन के शङ्ख का नाम देवदत्त था-“पा-ख- 
जन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।” गीता = १। १५॥ 


= 


स्थित था, जो घोड़ों को हाँक्ने में संलग्न श्रीकृष्णकी 

| 2424 पळी शङ्ख, चक्र, गदा और 

§ करवाल से चिह्नित चारों बा से युक्त था; जिसने फूंके गये ( कृष्ण के ) 
पाचजन्य तथा ( अजुन के ) “देवदत्त नामक शङ्कों के तीव्र शब्द की 


“प्रतिष्वनि से दसो दिशाओं के विवरों 
नन मुखरूपी विवरों को भर दिया या, उसी स्थान 
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दुर्योधन:---ततस्ततः । 
सुन्दरक:--तदो भीमसेणधणजएहिं अभिजुतं पिदरं पेक्खिअ ससंभम 
विअलिअं अवधूणिअ अणसीसअं आकण्णाकरठिद्कठिणकोद्ण्डजीओ 
दाहिणहत्तुक्ख्तसरपुंखनिघट्टणतुबराइदसारहीओ त दसं उबगदो 
कुळाळविससेणो | ( ततो भीमसेनधनञ्जयाभ्यामभियुक्तं पितरं प्रक्ष्य ससम्ञ्रमं 
विगलितमवधूय रत्नशीर्षकमाकर्णाकृष्टफठिनक़ोदण्डजीवो दक्षिणहस्तोत्क्षिप्तशर- 
पुङ्खविघट्टनत्वरायितसारथिकस्त देशमुपगतः कुमारवृषसेनः । ) । 
सुन्दरक इति । भीमसेनधनङअयाभ्यास्‌ = पूकोद राजुनाभ्याम्‌, अभियुक्तम्‌= 
अधिग्रहीतम्‌, प्रेक्ष्य = विलोकय, ससं भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌, विगलितम्‌=यथास्थानम- 
` प्राप्तम्‌, किञ्चित्तितमित्यर्थः; रत्नशीर्षकम्‌ = मणिखचितमुकुटम्‌, अवधूय < 
तिरस्क्कत्य, अदिगणय्येत्यथः; आकर्णेत्यादि-आकर्णमु = कर्णपर्येन्तम्‌, आकृष्टा ८८ 
आकृष्य नीता, कठिनस्य = करोरस्य, कोदण्डस्थ = चापस्य, जीवा = गुणः. येन 
सः, दक्षिणहस्तेत्यादिः--दक्षिणहस्तेन = दक्षिणकरेण, उतिक्षप्तः = स्थापितः, 
यः शरः-= वाणः, तस्य पुङ्ख न == पुच्छेन, मूळभा गेनेत्यर्थः, यत्‌, विघट्टनम्‌ = 
प्रेरणम्‌, तेन त्वरायिवः = शीघ्रतां कारितः, सारथिः=सूतः येन सः तादृशः ॥ / 
टिप्पणी-दक्षिणहस्त--यहाँ का पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि जब 
वृषसेन दायें हाथ से धनुष को डोरी को कान तक खींचे हैं तो उसी हाथ से वह 
सारथि को भी केसे उसका रहा है ? स्निग्ध-“चिक्ण मसृणं स्निर्धमि त्यमरः । 
शाण-शिला--शान के पत्थर ( कसौटी ) को शार्णाशला कहते हैं। इस पर 
घिसे जाने से हथियारों की धार तेज होती है-“'शाणस्तु निकषः कषः” इत्यम रः । 
_ शिलीमुख--“अल्बाणो शिलीमुखो” ( अमर कोष ) । 
दुर्योधन-फिर क्या हुआ ? 
सुन्दरक--उसके वाद भीमसेन तथा अजुन द्वारा आक्रान्त पिता को 
देखकर घबराहट के साथ, खिसके हुए रत्न-जटित मुकुट की अवहेलना करके 
कठोर धनुष की प्रत्या को कान तक खींचता हुआ और दायें हाथ से निकाले 
गये बाण के निचले भाग से सारथि को उकसाता हुआ कुसार व॒षसेत 


७ < 
वहां पहुँच गया । 
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दुर्योधनः--( सावष्टम्भम्‌ । ) ततरततः । 
सुन्दरकः--तदो अ देब, तेण आअच्छन्तेण एव्व कुमाळविससेणेण 
` बिदृछिदासिळदासामलसिणिद्धपुड्खेहि कठिणकङ्कवत्तेहिं किसणवण्णेहि 
साणसिळणिसिदसामळसङबीन्धेहिं कुसुमिदो विअ तरू मुहुत्तरण सिली- 
मुहेहिं पच्छादिदो धणजअरस रहवरो । ( ततश्च देव, तेनागच्छतैद कुमार. 
वृषसेनेन विदलितासिलताश्यामछस्निश्वपुंखैः कठिनकङ्कृपत्रै; कृष्णवर्णे: शाछशिला- 
निशितश्यामलणल्यबन्धैः कुसुमित इव तरुमुहृतेन शिलीमुखैः प्रच्छादितो धनळ्ज. 
यस्य रथवरः । 
उभौ--( सहषंम्‌ । ) ततस्ततः । | अर 
सुन्दरक:--तदो देव, तीक्खविक्खित्तणिसिदभहृबाणबरिसिणा घण 
जएण ईसि बिहसिअ भणिदम्‌- “अरे रे विससेण, पिदुणो वि दाव दे 
ण जुत्तं मह कुविद्स्स अभिमुहं ठादुम्‌ । किं उण अवदो उच मह कुविद्स्स अभिसुह ठाढुम्‌ । किं उण भवदो बालस्स। ता. 
सुन्दरक इति । विदकितातिलताश्यामळस्निर्धपुङ्खे:-विदलिता=सञ्चूणिता 
। - असिलता = खड्गलता, तद्वत्‌ श्यामलाः = ईषत्कृष्णवर्णा:, स्निग्धाः=मसुणाः, 
पुङ्लाः = बाणमूलप्रदेशाः येषां तैः, शाणशिलेत्यादि:-शाणशिलायाम्‌ = निकषः 
प्रस्तरे, निशिताः = तीक्ष्णतां नीता, अतः श्यामलाः=श्यामवर्णाः, शल्यवन्धा:- 
फळकबन्धाः, येषु तैः, शिलीमुखैः = बाणैः, मुहुर्वेन, कुसुमितः=पुष्पितः, तरुरिव= 
वृक्ष इव, धनञ्जयस्य रथवरः प्रच्छादित इत्यन्वयः ॥ 
ढुर्योधन--( संभळकर ) उसके वाद, उसका ःः संभळकर.) उसके .बाद, उसके बाद ? 
सुन्दरक--उसके वाद महाराज ! कुमार वृषसेन ने आते ही टूटी हुई 
तलवार के सदृश नीले तथा चिकनी पूँछवाले, कठोर कङ्क-पक्षवाले, काले 
वर्णेवाले और शान के पत्थर पर पैने किये हुए श्यामल फलक ( धार ) वाले 
बाणों से क्षण-भर में ( इस प्रकार ) ढेक दिया मातों फूलों से छदा 
हुआ वृक्ष हो । Re 
दोनों ( हषंपुवंक ) तब. क्या हुआ ? 
सुन्दरक--उसके बाद महाराज ! वेग के साथ छोड़े गये तीखे भाले के 
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गच्छ । अबरेहिं कुमारेहिं सह गदुअ आआधेहि ।' एव्बं वाअं णिसमिअ 
गुरुअणाहिक्खेवेण उद्दीबिअकोवोवरत्तमुहमण्डछविअम्भिअभिउडिभङ्ग- 
भीसणेण चाबधारिणा कुमालत्रिससेणण सम्मभेद्एहिं परुसबिसमेहिं 
सुद्वहक्रिदृप्पणएहि णिव्भच्छिदो गण्डीदी वाणेहि ण उण डुटठवअणहि । 
( ततो देव, तीक्षणविक्षिप्निशितभल्छवाणवधिणा धनञ्जयेनेषद्विहस्य भणितमु- 
“अरे रे वृषसेन, पितुरपि, तावत्ते न युक्तं मम कुपितस्याभिमुखं स्थातु' कि पुन- | 
भंवतो वारस्य । तद्गच्छ । अपरैः कुमारैः सह गत्वा युद्धस्व । ” एवं निशम्य 
गुरुजना धिक्षेपेणो द्वी पितको पोपरक्त मुख मण्डलूविजुम्भितभृकुटी भङ्ग भीषणेन त्रापधा- 


~ 


रिणा कुमारवृषसेनेन मर्म भेदकः परुषविषमैः श्रृतिपथक्ृतप्रणये निभ र्सितो गाण्डीवी 
वाणेने पुनदुंष्टवचनैः । ) 
ततो देव इति । तीषणविक्षिप्तभल्लवाणेवषिणा--तीक्ष्णम्‌ = त्वरितं यथा- , 
स्यात्तथा, विक्षिप्ताः = प्रेरिताः, निशितभल्लकाः = तीक्ष्णकुन्ताः, ये बाणाः = - 
इयवः, तान्‌ वषितु शील यस्य तेन, धनञ्जयेन = अजुंनेन, ईषत्‌ = अल्पम्‌, 
विहस्य = हसित्वा, भणितम्‌=उक्तम्‌ ¦ गुरुजना धिक्षेपेण-गुरुजनस्य :- श्रेष्ठजनस्य, 
अधिक्षेपेण = निन्दया, पितृनिन्दपेति भावः, उद्दीपितकोपेत्यादिः--उट्दीपितः = 
वद्धितः, यः कोपः = क्रोधः, तेन उपरक्तम्‌ = रक्तम्‌, यत्‌ मुखमण्डलम्‌ = आनन- 
. सण्डल्म्‌, तेन विजुम्भितः = विस्फारितः, यो भृकुटिभङ्गः = भ्रूवक्रता, तेन 
भीषण: = भयावहः, तेन, चापधारिणा = धनुर्धरेण, कुमा रवृषसेनेन = कणंसुतेन, 
सर्मभेदकेः=अभ्तःकृरणविदारकं:, परुषविषमे:---परुषा: = कठोराः च विषमाः= 
तीक्ष्णाः, तैः, श्षतिपथक्ृतप्रणयेः = कर्णमागंपर्यन्ता कष्ट रित्यथं:, . बाणैः =इपुभिः, 
. गाण्डीवी = अजुंनः, निर्भेत्सितः = तिरस्कृत:, न पुनः दुष्टवचनेः=कटूवचने । 
सदृश बाणों की वर्षा करते हुए अजुन ने थोड़ा हुंसकर कहा--“अरे रे वृषसेन ! 
तुम्हारे पिता भी क्रुद्ध हुए मेरे सम्मुख ठहर नहीं सकते फिर तो तुझ वालक का 
क्या. कहना ? इसलिए जाओ । जाकर दूसरे बच्चों के साथ युद्ध करो ।'” इत 
प्रकार की बात को सुनकर गुरुजन की निन्दा से बढ़े हुए क्रोध के कारण लाल- 
मुखमण्डल से फॅलाई हुई भोहों की वक्रता से भयङ्कर, धनुर्धारी कुमार वृषसेन - 
ने भी मर्म-भेदी, कठोर, तीखे एवं कर्णमार्ग तक खींचे. गये ( अर्थात्‌ कान तक 
खोंवकर छोडे ग्रये ) बाणों से अर्जुन को तिरस्कृत किया न कि कटुवचनों से । 
१५ वे० . ` 5 
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ुर्योधनः--साधु वृषसेन, साधु ! सुन्द्रक, ततस्ततः । 

सुन्दरकः--तदो देव, णिसिद्सराभिघादवे ्णोपजादमण्णणा किरी- 
टिणा चण्डगण्डीवजी आसदणिज्जिदवज्जणिग्धादघोसेण बाणणिपडणपडि- 
सिद्धदंसणप्पसरेण पत्थुद्‌ सिक्खाबलाशुरूचं किं वि अच्चरिअम्‌ । ( ततो 
निशितशराभिघातवेदनोपजातमन्युना किरीटिता चण्डगाण्डीवजीवाशब्दनिजित- 
वज्ननिर्धातघोषेण वाणनिपतनप्रतिपिद्धदशंनप्रसरेण प्रस्तुत शिक्षाबळानुरूपं 
किमप्याञ्चयंम्‌ । ) 

दुर्योऽनः--( साकूतम्‌ । ) ततस्ततः । 5 

सुन्दरक:-- तदो देव, तं तारिसं पेक्खिअ सत्तुणो ससरव्बाबारचउर- 


त्तणं। अविभाविअतूणीरसुद्दधणुर्गुणगमणागमणसरसंघाणभाक्खचदुलकर ` 


अलेण कुमाळबिससेणेण बि सबिसेसं पत्थुदं समळकम्म | ( ततो देव, 
तत्तादृशं प्रेक्ष्य शत्रोः, समरव्शापारचतुरत्वमविभातवितूणीरमुखधनुगुंणगमनागमन- 
शरसधानमोक्षचट्छकरतलेन कुमारवृषसेनेनापि सविशेषं प्रस्तुतं समरकर्म । ) 


सुन्दरक इति । निशितशरेत्यादिः--निशिताः=तीक्ष्णाः ये शराः = बाणाः, 
तेषाम्‌ अभिघातेन = प्रहारेण, या वेदना=पीडा, तया जातः = उत्पन्नः, मन्युः = 
क्रोधः यस्य तेन, चण्डगाण्डी वेत्यादिः-चण्डः=प्रचण्डः, यो गाण्डीवः--अजुनचापः, 
तस्य जीवाशब्द; = प्रत्यश्वाध्चनिः, तेन निजितः = पराभुतः, वच्च निर्धात घोषः= 
कुलिशपातध्वनि: येन तादृशेन; वाणेत्यादिः--वाणनिपतनेन = ॐ पापक न तादृशेन, वाणेत्यादिः-वाणनिपतनेन = शरवणे, 
दुर्याधन-वाह. वृषसेन, वाह ! सुन्दरक । उसके बाद ( क्या हुआ ) ? 

` छुन्दरक- महाराज ! उसके बाद तीखे बाणो के प्रहार से उत्पन्न पीडा से 
छद इए, प्रचण्ड गाण्डीव की प्रत्यक्षा के शब्द से वज्रपात की ध्वनि को जीतने 
00084 ls हो अवरुद्ध कर देने बाले अजुंन ने शिक्षा 

) प्रस्तुत किया । । 


दुर्योधन--( उत्कण्ठा पूर्वक ) उसके बाद, उसके बाद ? 


सुन्दरक--मदाराज ¦ उसके बाद युद्ध-कार्य में शत्रु की उस प्रकार की. 


निपुणता को देखकर कुमार वषसेन ने भी, जिनका हाथ तरकश के मुख और 
धनुष को डोर पर आने-जाने, बाण चढ़ाने और छोड्ने में इतना चञ्चल था कि 


दिखलाई नहीं पड़ता था, विशिष्ट युद्ध-फर्म प्रस्तुत किया । . 
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दुर्योधनः ततस्ततः । 
सुन्दरकः-तदो देव, एत्थन्तरे, बिमुक्कसमरव्वावारो सुहुत्तविस्सामिद्‌ 
वेराणुबन्थो दोणं वि ुरुराअपण्डदबळाणं “साहु कुमाळबिससेण, साहु? 
त्ति किदकछअछो बीरळोओ अबलोइडु पउत्तो । ( ततो देव, ` अत्रान्तरे 
बिमुक्तसमरव्यापारो मुहुतविश्वामितवरानुवन्धो द्वयोरपि कुरुराजपाण्डववल्योः 
“साधु कुमारवृषसेन, साधु” इति कुतकलकलो वीरलोकोऽवलोकयिलुः प्रवृत्तः । ) 
दुर्योधनः--( सविस्मयम्‌ । } ततस्ततः । 


क “८ penne] 
nn 


प्रतिविद्धः = अवरुद्धः, दशेनप्रसरः == दृष्टियाददल्यं तिविद्धः = अवरुद्ध, दर्शमप्रसरः = पच्टिया दत बेन पर वतेः तादृशेन, किरीटिना = 
अजुंनेन, शिक्षाबलानुरूपम्‌ = शिक्षापराक्रमयोग्यमु, किमपि, भशर म्‌=अद्भृतम्‌, 
प्रस्तुत म्‌=आरब्धम्‌ । } 
सुन्दरक इति समरव्यापारचतुरत्वम्‌ := युद्धकायनैपुण्यम्‌, अविभावि- 
तेत्यादिः-अविभावितम्‌ = अविज्ञातम्‌, तूणीरमुखधनुगुंणयोः = निषङ्गमुखचाप- 
अत्यच्ययो,, गमनागमनेषु, शरसन्धान मोक्षेषु = वाणग्रहण्रक्षेपणेषु, चटलम्‌ = 
चपलम्‌, करतलम्‌ = हस्ततलम्‌, यस्य-तेन, एतेन चाणसःच्चालनने पुण्यं ध्वन्यते । 
सविशेषम्‌ = विशिष्टम्‌, समरकर्म = युद्धव्यापारः, प्रस्तुतमु = प्रारव्धम्‌ । 
सुन्दरक इति । अत्रान्तरे = तत्पश्चात्‌, . विमुक्तसमरव्यापारः = परित्यक्त- 
युद्धक्रियः, मुहृत्तंवि श्रामितवेरानुवन्ध:--मुहत्तम्‌ = क्षणं . यावत्‌, विश्वामितः 
विरमितः, वेरानुवन्धः = शत्रुभावप्रक्रिया येन सः, द्वयोरपि --उभयोरपि कृत- - 
कलकल: = कृतकोलाहल:, वीरलोक: > शुरजनः, अवलोकयितुम्‌ = द्रष्टुम्‌ 
प्रवृत्तः = प्रस्तुतः । Se ries. Sr need NR त: 
--उसके बाद, उसके बाद ? न 
. सुन्दरक-महाराज ! तब इसी बीच युद्ध-कार्य को छोड़कर क्षण-भरके 
लिए वेर-भाव की प्रक्रिया का परित्याग कर कुरुराज एवं पाण्डव-दोनों की ही 
सेनाओं के वीर-पुरुष “वाहू, कुमार वृषसेन, वाह !” इस प्रकार कोर्ताहल करते 
हुए ( उन दोनों के युद्ध को ) देखने में प्रवृत्त हो गये । "22 
दुर्योधन--( आश्चयं पूवंक ) उसके बाद, उसके वाद ? 
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` सुन्दरक:--तदो अ देव, अवही रिद्सअळराअघाणुक्‍्क'चक्कपराबक- 
मसालिणो सुदरस तहाविहेण समळकम्माळम्भेण हरिसरोसकरुणासङ्कडे 
बट्टमाणस्स सामिणो अङ्गराअस्य णिवडिआ सरपद्धइ भीमसेणे बाप्पप- 
उजाउछा दिट्टी कुमालविससेण । ( ततश्च देव, अवधीरितसकलंराजधानु- 
ष्कचक्रपराक्रमशालिन: सुतस्य तथाविधन संभरकर्मारम्भेण हृषंरोषकरुणासंकटे' 
वतंमानस्य स्वामिनोऽङ्गराजस्य निपतिता शरपद्धतिर्भीमसेने वाष्पपर्याकुला दृष्टि: 
` ` कुमारवृषसेने । ) 
दुर्योधन:--( सभयम्‌ । ) ततस्ततः । 

सुन्दरकः--तदो अ देव, उभअबलप्पउत्तसाहुकारामरिसिदेण गण्डी- 
विणा तुरगेसु सारहिं पि रहवरे धणु पि जीआइ पि णळिन्दन्डणे 
सिदादबत्त अ व्यावारिदो सम सिढीमुहासारो । ( ततश्च देव, उभयवल- 
भवृत्तसाधुका रामषितेन गाण्डीविना तुरगेषु सारथावपि रथवरे धनुष्यपि जीवा- 
यामपि नरेन्द्रलाङछने सितातपत्रे च व्यापारितः समं शिळीमुखासारः । ) 


सुन्दरक इति । अवधीरितेत्यादिः-अवधीरितभ्‌ = शौयेण तिरस्कृतम्‌, 
सकलम्‌ = निखिलम्‌, राजधानुष्कचक्रम्‌ = नृपधनुरघरसमूहः, येन सः चासौ 
पराक्रमशाली तस्य, सुतस्य ८ पुत्रस्य, तथाविधेन = तादृशेन, समरकर्मा- 
रम्भेण=युद्धकार्यारम्भेण, शरपद्धतिः=वाणःवृष्टिः, वाष्पपर्याकुला=अधुव्याप्ठा ॥ 


० 


सुन्दरक इति । उभयबल्प्रवृत्तसाधुका रामधितेन -उभयबलाभ्याभ्‌ = ` 


कोरबपाण्डवसेनाभ्याम, प्रवृत्त: = प्रदत्त, य: साधुकारस्तेन अमित: = कुपितः 


सुन्दरक--महाराज ! तब सभी घनुर्धर राजाओं के समूह को तिरस्‌ 
आ पराक्रमशाली पुत्र के वैसे युद्ध-क्ार्य से प्रसन्नता, क्रोध और दया झी 
त्ति में उपस्थित स्वामी बङ्गराज के बाणो की वर्षा भीमसेनः पर तथा 
आँसुओ से भरी दृष्टि कुमार वृषसेत पर पडी. । न 
दुर्योधन-( भयपूर्वक ) उसके बाद, उसके बाद ? | र 
र खुन्दरक--महाराज ! तब दोनों सेनाओं द्वारा दिये गये साधुवाद से कुद 
| 22 पय स द ७ श्रेष्ठ रथं पर, धनुष पर, प्रत्यक्षा पर, राजचिह्न- 
४ १ बाणो की वृष्टि करना: प्रारम्भ कर दिया | 
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दुर्योधनः--(.सभयम्‌ । ) ततस्ततः 
सुन्दरक:--तदो देव, विरहो रछूणगुणकोदण्डो परिव्भमणमेत्तव्वावारो 
मण्डळाग्गेण विअरिदु पउत्तो कुमाळविससेणो । ( ततो देव, विरथो लूनगुण- 
कोदण्डः परिश्रमणमात्रव्यापारो मण्डलाग्रेण विचरितु प्रवृत्तः कुमारवूषसेनः। ) ` 
धिनः ( शासङ्कुम्‌ । ) ततस्ततः । 
स्व रकः-- तदो देव, सुदरहविद्धसणामरिसिदेण साभिणा अङ्गराएण 
अगणिअभीमसेणामिजोएण पडिमुक्को घणंजअस्स उरि सिढीमुहासारो 
झुमालो चि परिजणोबणीदं अण्णं रहं आरुहिअ पुणो वि पउत्तो धणंजएण 
सह आआघेदुम्‌ ! { ततो देव, सुतरथविध्वंसनामधितेन स्वामिना ङ्गराजेयागणित- 
भीमसेनाभियोगेन परिमुक्तो धनञ्जवस्योपरि शिलीमुखास्तारः । कुमारोऽपि ` 
परिजनोपनीतमन्यं रथमारुह्य पुनरपि प्रवृत्तो धनञ्जयेव सहायोधितुम्‌ । ) 
तेन, गाण्डीविना = अजुंनेन, तुरगेषु = अश्वेषु, जीवायाम्‌ = प्रत्यश्वायाम्‌, ` 
नरेन्द्र नाङछने = राजचिल्वे, सितातपंत्रे = शुक्लच्छत्रे, शिलीमुखासारः = बाण- 
धारःसम्पातः, व्यापारितः=प्रक्षेपित इत्यरथः ॥ ० 
- सुन्दरक इति। तिरथ: = विगतो रथो यस्य सः, विनष्टरथ इत्यर्थः । 
` छूनगुणकोदण्ड:--लूनी = छिन्नौ, गुणकोदण्डो = मोर्वीचापौ यस्य सः, 
पारश्रसणमात्रव्यापारः--परिश्रमणमेव परिश्रमणमात्रम्‌, तदेव व्यापार 
क्रिया यस्य सः, मण्डर ग्रेण=खड्गेन ॥ 
टिप्पणी -मण्डलाग्रेण-मण्ड डाग्र तलवार को कहते हैं-/खडगे तु निस्त्रिश- 
द्रहासासिरिष्टयः । कौक्षेपको. मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवदि”त्यमरः ॥ . 
सुन्दरक इति । सुतरथविध्वंसनामर्धितेन=पुत्रस्यन्दनविनाशकुपितेन, अगणित- 


दुर्योधन-- ( भयपूवंक ) उसके वाद, उसके बाद ? 
सुन्दरक--तव महाराज ! रथ-हीन होकर तथा प्रत्यच्चा एवं धनुष के 
कट जाने परं हाथ में तळवार लेकर केवल पेतरा बदलते हुए कुमार वुषसेन 
` इधर-उधर. घूमने लगे । 
दुर्योधन--( आशङ्का के साथ ) तव क्या हुआ ? : 
सुन्दरक--तय महाराज ! पुत्र के रथ को विनष्ट किये जाने से क्रुद्ध . 
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उभो--साधुवृषसेन, साधु । ततस्ततः ` | 
सुन्दरक:--तदो देव, भणिदं स छुसालेम--रे रे तादाहिक्खेवमुहळ- ` 
मञ्झमएण्डव, महद सरा तुह सरीरं उब्मिअं ॐण्णरिस ण णिबडन्ति’ त्ति 
भणिअ सरसहरस्सेहिँ पण्डबसरीरं पच्छादिअ सिंहणादेण गड्जिदु पऽत्तो । 
( ततो देव, भणितं स कुमारेण--'रे रे तातादिक्षेपमुखर मध्यमपाण्डव, मम शरा- 
स्तव शरीरानुज्झित्पान्यस्मिन्न निपतन्ति’ इति भणित्वा शरसहस्रे: पाण्डत्रशरीरं 
प्रच्छाद्य सिहनादेन यजितु' प्रवृत्तः । ) » 

दुर्योधन:--( सविस्मयम्‌ । ) अहो, बालस्य पराक्रमो मुग्धस्वभावे5पि । 
ततस्ततः । 

शा >> कई 
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भीमसेना भियोगेन--अग णि त:-- न नर ३ 
कह ल र उत भीमतेनेन=वृकोदरेण, योऽभिोगः= 
र शक्केणणमिति यावत्‌, येन सः, शिलीमुखासारः=शरवृष्टिः ॥ 


सुर ह्‌ भ 
दरक इत । ताताधिक्षेपमुखर-तातस्य = पितुः, अधिक्षेपे = निन्दायाम्‌, 
मुखर प 3घज;, वाचाल इत्यर्थः, तत्सम्बोधने, मध्यमपाण्डव -- अजुंन ! 
उज्झित्वा = त्यक्त्वा, अन्यस्मिन्‌ = अन्यत्र । ; 
टिप्पणी--मुखर:-“दुमुखे मुखरावद्धमुखी शक्ल: = = उवे मुख शनन: प्रंवदे, मर । 
बनी अद्धराज ने भीमसेन के आक्रमण की परवाह न कर अजुन के ऊपर 
प झड़ी लगा दी । कुमार ( दुषसेन ) भी सेवको के द्वारा लाये गये 
, हसरे रथ पर चढ़कर अजुन के.साथ युद्ध करने में प्रवृत्त हो गये । 


| 

1 

2 | 
दोनों--वाह, वृषसेन, वाहू ! उसके बाद, उसके बाद ? | 
1 

| 

| 


त्र 


न रक अक बाद महाराज ! कुमार ( वृषसेन ) ने कहा--“अरे रे 
| हो गी निता करने में वाचाळ मेंझले पाण्डव .! मेरे वाण तुम्हारे शरीर 
ठ वक कहीं दुसरी जगह नहीं पड़ रहे हैं।” इस प्रकार कहकर हजारों ` 
साता ( अजुंन ) के, शरीर को ढेककर सिंहनाद-से गरजने लगे । 
धन--( आश्रयं के साय ) अहो! बालक का | 
थिन | पराक्रम 
भी आश्चर्यजनक है । उसके बाद क्या हुआ ? व क 
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पुन्दरक:--तदो अ देव, तं सरसंपाद समय धूणिअ णिपिदसराभिघाद- 
जातमण्णुणा किरीटिणा गहिदा रहुच्छङ्गादो क्कणन्त्णअकिङ्किणीजालम- 
कारचिराइणी सेद्दोवरोइबिमुककणहत्थलणिम्मळा णिश्षिद्सासढसिणिद्ध- 
दा (वाबहरअणप्यह्दाभासुरभीसणरणिड्जदंसणा सत्ती विमुझ्का कुमाला- 
हिसुही | ( ततश्च देव, तं शरसम्पातं समवधूय निशितशराभिघातजातगन्युना 
किरीटिना गृहीता रथोत्सङ्चात्क्वणस्कतकरकिङ्धिणीजालझङ्वारविराविणी मेघोप- 
रोधबिमुक्तनभस्तलनिमेला निशितश्यामलस्निग्धमुखी विविघरत्नप्रभाभासुरभीष- 
णरमणीयदर्शना शक्तिविमुक्ता कुमा राभिमुखी । ) छु 


सुन्दरक इति । शरसम्पातम्‌ = बाणवपंणमु, अवधूय = तिरस्कृत्य, निशित- 
शराभिघातजातमन्युना = तीक्ष्णवाणप्रारजन्यकोपेन, किरीटिना = अजुंनेन, 
ग्रहीता = आत्ता, रथोत्सङ्गात्‌ = स्यन्दनक्रोडात्‌, रथमध्यादिति यावत्‌, क्वण- 
त्कनकेत्यादि:--दवणन्ति = शब्दायमानानि, यानि कनककिङ्किणीजालानि = 
सुवणक्षुद्रघण्टिकासमून्राः, तेषां झङ्कारेण = झङ्कृत्या, झणज्झणदिति शब्देन, 
विराविणी = शब्दायित्री, मेघोपरोधविभुक्तनभस्तलनिमला--मेघेः = जलधरः, 
यः उपरोधः = आवरणम्‌, तस्माद्‌ विमुक्तम्‌ = विरहितम्‌, यत्‌, नभस्तलम्‌ = _ 
साकाशतळसू, तद्वत्‌, निर्मला=स्वच्छा, निशितश्यामळरिनिग्धमुखी- निशितम्‌= 
तेजितम्‌, श्यामलम्‌ = श्यामवणंम्‌, स्निग्धम्‌ = मसृणम्‌, च मुखम्‌ = अग्रभागः 
यस्याः सा, बिविधरत्नेत्यादिः- विविधानाम्‌ = नानाविधानाम्‌, रत्तानाम्‌ = 
मणीनाम्‌, प्रभाभिः = दतिभिः, भासुरा = दीप्यमाना, सा चासौ भीषणम्‌ = 
भयानकम्‌, रमणीयम्‌ = मनोहरम्‌, दर्शनं यस्याः सा तादृशी, शक्तिः = आयुध - 
_विशेषः, कुमा राभिमुद्दी = वृषसेनमुद्दिश्येत्यर्थ:; विमुक्ता । 32 
सुन्दरक--इसके अनन्तर महाराज ! उस वाण-वर्षण को रोहकर तीखे 
बाणों के प्रहार से क्रुद्ध हुए अजुन के द्वारा रथ के बीच से बती हुई सुवणं- 
निमित घण्टियो के समूह की झङ्कार से शब्दायमान, मेघों के आवरण से रहित 
आाकाशतळ के समान. स्वच्छ; तीक्ष्ण, श्यामवर्ण तथा चिकने मुखवाली, अनेक 
अकार के रत्नों की छवि से चमचमाती हुई और भयङ्कर तथा सुन्दर दिखलाई 
पड़ने वाली शक्ति उठाई गई तथा कुमार ( दृषसेन ) की ओर छोड़ दी गई 1 
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दुर्योधन: { सविषादम्‌ )--अहह । ततस्ततः । 

सुन्दरक:--तदो देव, पज्जलन्ती सतिं पेक्खिअ विअलिअं अङ्गराअस्स 
हत्थादो ससर धण हअआदो चीरसुळहो उच्छाहो णअणादो बाष्पसलिलं 
पि। रसिद अ सिहणादं विओदलेण । ढुक्कले दुक्कळं त्ति आककन्दिद 
कुरुबलेण । ( ततो देव, प्रज्चलन्ती शक्ति प्रेक्ष्य विगलितंम ङ्ग राजस्य हस्तात्सशरं 
धनुद्द दथाट्टीरसुलभ उत्साहो नमनाद्वाषपसलिलमपि'। रसितं च सिहनादं 
तृकोदरेण । दुष्करं दुण्करमित्थाक्रन्दितं कुरुबलेन । ) 

दुर्योधन:--( सविषादम्‌ ) ततस्ततः । 

मुन्दरक:--तदो देव, कुमाळविससेशेण आकण्णपूरिदेहिं णिसिद्कखु- 
रप्पवाणहि चिरं णिज्मइअ अद्धपद्दे एव्व भाईरहो विअ आअच्छन्ती जधा 
भअवदा विसमळोअणेण तथा तिघा किदा सत्ती । ( ततो देव, कुमारवष- 
सेनेनाकरणपुरितेनिशितक्षुरप्रवाणेश्रिरं निर्धाथाधिपथ एव भागीरथीवागच्छन्ती यथा 
भगवता दिषमलोचनेन तथा त्रिधा कृत्ता क्ति: । ) 


सुन्दरक इति । प्रज्वलस्तीम्‌ = प्रकाशमानास, शक्तिम्‌, प्रेष्य = विलोक्य 
सशरम्‌ = चाणसहितम्‌, विगलितम्‌ = प्रतितम्‌ | रसितंम्‌ = शन्दितम्‌ । 
अ इति । भाकणंपुरितंः = कर्णेपयंन्दा कष्ट, क्षरप्रवाणै: = क्षरश्रनामऊ- 
वाणबिशेषः, निर्धायं = निश्चित्य, सम्यक्‌ सन्धाने कृत्वेति भावः । अर्धपये = 


नी -- 


ढुर्योधन--( विषाद के साथ ) अहह ? उसके बाद, उसके बाद? १ 
( के वाद महाराज ! प्रज्वलित शक्ति को देखकर अङ्गराज | 
कर्ण ) के हाथ से वाणसहित धनुष, , हृदम से वीरपुरुषोचित उत्साह तथा ' 


1 
| 
है २ = पि | 
आँखों से आँसू शिर पड़े । ' भीमसेन ने. सिहगर्जन किया । कौरवसेना ने “अनर्थ | 
हुआ, अनथ हुआ ' ऐसा कहकर करुण-क्रन्दन किया । 1 ब 

| 

| 


ढुयाधन- ( विषादपुवंक ) तो फिर क्या हुआ? | 

सुन्दरक-तो फिर 20 ! कुमार वृषसेन ने कान तक खींचकर तेज 

'नामक बाणों से देर तक लक्ष्य साध घेमागं में 

के बेकर आधमागं में ही उस” 

ज्य री क त २५ ) तीन टुकडे कर दिये जिस प्रकार (स्वगे से) आती हुई 
ङ्ग दषम त्रवाले भगवान्‌ शङ्कुर ने तीन भागों में विभक्त कर दिया था । | 
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दुर्योधन:--साधु वृषसेन, साधु । ततस्ततः । 

सुन्दरक:--तदो अ देव एदस्सि अन्तले कलमुहरेण वीरलोअसाहुवा- 
देण अन्तरिदो समरतूर्रणग्घोसो । सिद्धचालणगणबिमुक्ककुसुमप्पअरेण 
पच्चादिद समढाङ्गणम्‌ | भणिअं अ सामिणा अक्लराएण--भो बोर 
बिकोदल, असमत्तो तुह मह बि समळब्यावारो । ता आणुमण्ण म सृदु- 
अमू । पेक्खामह्दे दाव वस्सस्स तुह भादुणो अ यणब्येदसिक्खाचउर- 
चणम्‌ । तुह वि एद्‌ पेक्खणिउजम्‌' त्ति । ( ततश्च देव, एतस्मिन्नन्तरे कलमुख- 
रष वारलोकसाधुवादेनान्तरित: समरतूर्यनिर्धोषः । सिद्धचा रणगणविमुक्तकुसुम- 
पकरण प्रच्छादित समराङ्गणम्‌ । भणितं च स्वामिनाङ्गराजेन-'भो वीर वृकोदर, 
असमाप्तस्तव समापि समरव्यापारः । तदनुमन्यस्व मां मुह॒तंम्‌ । प्रेक्षावहे ताव- 
इत्तस्य तव भ्रातुश्च धनुर्वेदशिक्षाचतुरत्वम? । तवाप्येवत्प्रेक्षणीयम्‌ इति । ) 


अर्धमार्गे, भागीरथी = गङ्गा, विषमविलोचनेन 22 विषमनेत्रेण, त्रिनेत्रेण भगवता 
शङ्करेणेति भावः । यथा भगवता शङ्कुरेण निघा कृता भागीरथी “त्रिपथगा 
` गङ्गा ' इत्युच्यते तथेव शक्तिरपि अर्धमागं एव त्रिधा कृतेति भावः । 
हिप्पणो-भागीरथीव--स्वग से तीव्र :वेग से आती हुई गङ्गा को 
भगवान्‌ शङ्कर ने रोककर उसे तीन भागों में विभक्त कर दिया था। उनमें से 
प्रथम भाग भु.तल की गङ्गा भागीरथी है, दूसरी आकाशगङ्गा मन्दाकिनी है 
तथा. तीसरी भगवान्‌ शङ्कर की जटा में विराजमान है। सिद्ध-“पिशाचो 
गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः? इत्यमरः । चारण-वन्दीजनो को चारण 
कहते हुँ--“चारणास्तु कुशीलवाः” इत्यम रः । ` | 
पुन्दरक इति। कलमुखरेण = शब्दकरणे तत्पस्मुखेन, वी रलोकसाधुवादेन = | 


+ 


दुर्योधन--शावास, वृषसेन, शाबास ! उसके बाद क्या हुआ ? 
` सुन्दकर--उसके वाद महाराज ! इसी बीच वीर पुरुषों द्वारा 'धन्य-घन्य? 
शब्द करने के कोलाहल से . रण-भेरी का शब्द छिप गया | सिद्धों एवं चारणों 
के समूह द्वारा वरसाये गये पुष्पं-समूह से युद्ध-स्थल ढेंक गया । स्वामी अङ्ग- | 
राजने कहा--” हे वीर भीमसेन ! मेरे साथ उम्हारा युद्धव्यापार समाप्त नहीं 
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दुर्योधनः -- ततस्ततः. । 

सुन्दरक:--तदो देव, विस्समिदाओधनव्यावारा झुहुत्तबिस्ससिदणि- 
अचेराणुबन्धा दुवे वि पेक्खआ जादा भीमसेणङ्गराआ । ( ततो देव, विश्रमि- 
तायोधनव्यापारी मुहूतंविश्रमितनिजवैरानुवन्धी द्वादपि प्रेषको जाती भीमसेना- 
ङ्गराजौ। ) 

दुर्योधन:--( साभिप्रायम्‌ ) ततस्ततः । 

सुन्दरकः- तदो देव, सत्तिखण्डणामरिसिदेण राण्डीबिणा भणिअम्‌-- 
अरे रे दुज्जोहणप्पमुहा-(इत्यर्धोक्ती लज्जां नाटयति 1) ( ततश्च देव ! शक्ति. 
खण्डनामषितेन गाण्डीविना भणितमु--अरे रे दुर्योधनप्रमुखाः) 


वीरछोकेः = शुरजनेः, कृतो यः साधुवादः, तेन अन्तरितः = आच्छादितः, समरः 
तु्येनिर्षोषः = रण-भेरीशब्दः, ` सिद्धचारणगणविमुक्तकुसुमप्रकरेण-सिद्धाः = 
देवयोनिविशेषाः, चारणाः = कुशीलवाः, तेषां गणः = समूहः, तेन विमुक्तः = 
अपितः, यः कुसुमप्रकरः = पुष्पसमूहः, तेन, समराङ्गणम्‌ = युद्धक्षेत्रम्‌ } 
वत्ससय=-पुत्रस्य, कुमारवृषसेनस्येत्यर्थः, तव भ्रातुः=अजुंनस्य, च, धनुवंद शिक्षाः - . 


चएुरत्वम्‌ = घनुविद्याभ्यासनिपुणत्वम्‌ ॥ 

सुन्दरक इति । विश्रमितायोधनव्यापारो-विश्रमितः=विरमितः, शिथिली 
.. छत इत्यथः, आयोधनस्य = युद्धस्य, व्यापारः = क्रिया, ` याभ्यां तौ, मुहुतं- 
: विश्मितनिजवेरानुवन्यो-मूहत्तंम्‌=क्षणम्‌, विभ्रमितः=उपशमितः, निजवेरस्य 
_स्वशनुभावस्य, अनुबन्धः = भाव्य, अनुबन्ध: = आवेग: याभ्यां तो, प्रक्षकौ = देको | ` याभ्यां तौ, प्रेक्षको = दशको ।। च 


हुआ है । तो क्षण-भर के लिए मुझे विश्राम लेने दो जिससे हम दोनों वत्स 


( वृषसेन ) और तुम्हारे भाई (अ जुन नि दे 
है | तुम्हे भो यह i दि जुन ) की घनुबिद्याभ्यासनिपुणता को देख 


दुर्योधन--उसके वाद, उसके बाद ? | 
स सुन्दरक--उसके वाद महाराज ! युद्ध-क्रिया को रोके हुए तथा क्षण-मर . 
स अ ST क शान्त कयि हुए भीमसेन और अङ्गराज-दोनों ही 
` दुर्योधन--( अभिप्राय के साथ \ उसके बाद क्या हुआ? . क 
सुन्दरक--उसके वाद महाराज ! शक्ति के खण्डित हो जाने से क्रुद्ध हुए 
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दुर्योधन:-- सुन्दरक, कथ्यताम्‌ । परमचनमेतत्‌ । 
उन्दरक:--सुणादु देवो । अरे दुउजोइणप्पमुहा कुरुबलसेणापहुणो. 
अविणअगोळण्णधार कण्ण, तुहोहिं मह परोक्खं बहुहिं महारहेहि पडि- 
वारिअ एआई कम पुत्तओ भह्विएण्णु व्वाबादिदो अह उण तुझाण पेक्ख- 
न्ताणं एव्च एदं कुसाळविससेण सुमरिदव्वसेस करोमि त्ति भणिअ साव्य 
आप्फालिदं णेण बज्जणिग्धादभीसणजी आरचं गण्डीयम्‌। साभिणा बि- 
सञ्जकिद्‌ं कालपुट्ठम्‌ । { श्रुणोतु देवः । बरे, दुर्योधनप्रमुखाः कुरुवलसेना प्रभवः 
अधिनयनोकर्णधारकर्ण, युष्माभिर्मम परोक्षं बहुभिमंहारथेः परिवृत्यैकाकी मम 
पुत्रकोऽभिमन्यु्व्यापादितः अहं पु नयु'ष्माक' प्रेक्षभाणानामेवैतं कुमा रवृषसेनं. स्मतं- 
व्यशेषं करोमि’ इति भणित्वा सगवंमास्फालितमनेन वज्जनिर्घातघोषभीषण- 
जीवारवं गाण्डीवम्‌ । स्वामिनापि सज्जीकृतं कालपृष्ठम्‌ । ) 


eee ५०3 


० 
बा 


सुन्दरक इति । शक्तिखण्डनाम पितेन--णक्ते: = आयुधविशेषस्य, खण्डनेन- 
भञ्जनेन, अमपित: = क्रुद्धः, तेन ॥ 
दुर्योधन इति । परवचनम्‌ = शत्रुकथनमित्यथे: । 
सुन्दरक इति । दुर्योधनप्रमुखा:-दुर्योधन: = कुरुराज:, प्रमुख; = प्रधानः येषुः 
ते, 'कुरुवल्सेनाप्रभव:.. कुरुवलानाम्‌ = कौरवशक्तीनाम्‌, सेनानाम्‌ = संत्यानाम्‌, . 
अभवः = स्वामिनः, अविनयनोकृणंप्रारकणं--अविनयः = औद्वत्यम्‌ एव नौः = ` 
' अजुन ने कहा-“अरे रे दुर्योधन प्रमुख"*-"`-( ऐसा आधा ही कहने पर लजमा 
का नाट्य करता है | ) | ु ट 
`= दुर्योधन--कहो सुन्दरक ! यह तो शत्रु का कथन है?। 48 
सुन्दरक--सुनिये महाराज ! “अरे दुर्योधन प्रमुख कौरवसेना के नाथक्रोः 
भोर विनय-हीनता रूपी नाव के कर्णधार कर्ण ! मेरे परोक्ष में तुम सब बहुत से 
महारथियों ने मिलकर अकेले मेरे पुत्र अभिमन्यु को मार डाला था । लेकिन मैं: 
तुम लोगों के देखते ही इस कुमार वृषसेन को स्मृति-शेष कर रहा हूँ ( अर्थात्‌ 
सौत के घाट उतार रहा हूं ) । ऐसा कहकर इसने गर्व के साथ वज्चपात को 
ध्वनि के सदृश भयङ्कर प्रत्यः्वा की ध्वनिवाले गाण्डीड धनुष को चढ़ाया), 
स्वामी ( कर्ण ) ने भो काळलपृष्ठ नामक धनुष को संभाला । 
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` दुर्योधन:--( सावहित्थम्‌ ) ततस्ततः । 
सुन्दरकः-तदो अ देव, पडिसिद्धभीमसेणसमलकम्मालम्भेण गण्डी- 
'बिणा बिर्‌इदा अङ्गराअविससेणरहकूलंकसाओ दुवे वाणणदीओ । तेहिं 
बि दुवेहिं अण्णोण्यदंसिदसिक्खाविसेसेहिं आभजुतो सो दुराआरो 
मञ्ममपण्डवो ( ततश्च देव, प्रतिषिद्धसीमसेनसमरकर्मारम्भेण गाण्डीविना विर- 
'चिते अरुराजवृषसेनरथकूलंकपे हे वाणनद्यौ । ताभ्यामपि द्वाभ्यामन्योन्यदशित- 
शिक्षाविशेषाभ्यामभियुक्तः स दुराचारो मध्यमपाण्डवः } ) 


तरणिः, तस्याः कर्णधारः = सः्चालकः, स चासी कर्ण: तत्सम्वोधने, परिवृत्य = 
'मिरित्वा; व्यापादितः = हतः, स्सत्तंव्यशेषमु-स्मत्तव्यम्‌ = स्मरणम्‌ शेषः यस्य 
सः, ठादृशम्‌, करोमि = हन्मीत्यर्थः । वज्चचिर्घातघोषणभीषणजीवा रवम्‌-वज्च- 
निर्घातः = कुलिशपातः, तस्थ निर्घोषः = शब्दः, तद्वत्‌ भीषणः = भयानकः, 
जीवाया: = मोर्व्या:, रव: = ध्वनि: यस्य तत्‌ तादृशम्‌, गाण्डीवम्‌ = एतन्नामक: 
अजुनचापः, कालपृष्ठम्‌ = कर्णस्य धनू: । | 
टिप्पणी--अविनयनौ-नाव या नौका को नौ कहते हैँ-“स्तरियां नौस्तरणि- 
शतरि” रित्यमरः । गाण्डीव एवं कालपृष्ठ-अजुंन के धनुष का नाम गाण्डीव तथा 
कर्णके धनुषका नाम कालपृष्ठं था-“अथ कणस्य कालपृष्ठं शरासनम्‌ । कपिष्व- 
'जस्य-गाण्डीवगाण्डिवौ पुंनपुंसकावि! त्यमरः । कूल्छूषे-यहाँ पर कूल उपपद 
युवक कष्‌ धातु से “सर्वेकूला प्रकरीषेषु कपः” सूत्र से खच्‌ प्रत्यय तथा” अरुद्विषद- | 
` जन्तस्य मुम्‌ से मुम्‌ का आगम हुआ है । | 
` ` सुन्दरक इति। प्रतिषिद्धभीमसेनसमरकर्मारम्भेण--प्रतिषिद्धः = अवरुद्ध | 


भीमसेनस्य = वकोदरस्य, समरकर्मारम्भः = यरुद्धव्यापारप्रसरः येन = `, समरकर्मारम्भः = युद्धव्यापारप्रसरः येन तादृशेन, | 
Rs [ le 

दुर्योधघन--( मुख के भाव को छिपाकर ) उसके बाद, उसके बाद ? ` । 

र सुन्दरक--उसके बाद महाराज ! भीमसेन के युद्ध-व्यापार को रोककर | 

' अजुन ने कणं और वृषसेन के रथरूपी तट को काटकर गिरानेवाली बाणों की | 

दो नदियों का निर्माण कर दिया। परस्पर धनुविद्या की निपुणता को प्रदर्शित 
करनेवाले उन दोनों ( कर्ण ओर वृषसेन ) के भी द्वारा वह दुष्ट मंझला पाण्डव 

अजुन ) आक्रान्त किया गया । | 
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ुर्योधन:--ततस्ततः । | 
उुन्दरक:--तदी अ देव, गण्डीबिणा ताररत्षिदज) आणिग्धोसमे त्तवि- 

ण्णादबाणबरिसेण तह आअरिद पत्तिद्िं जह ण णहत्तळं ण सामी ण 
रहो ण धरणी ण कुमाळो ण केदुबंसो ण बढाइ' ण सारही ण तुळङ्गमा ण 
दिसाओ ण वीरछोओ अ छक्खीअदि । ( ततश्च देव, गाण्डीविना ताररसित- 
ज्यानिर्घोषमात्रविज्ञातबाणवर्षेण तथा चरितं पत्रिभिर्यथा न नभस्तल न स्वामी न 
रथों न धरणी न कुमारो न केतुवंशो न बलानि न सारथिनं तुरङ्गमा न दिशो न 
वीरछोकश्च लक्ष्यते । ) 


"गाण्डीविना = बजुनेन, अङ्गराजबृपसेनरयकूख्वे पायया अजुंनेन, अङ्ग राजवृपसेनरथकूलङ्कषे-भङ्ग राजवृषसेनयोः = कर्णतः 
पुत्रयोः, रथौ = स्यन्दने एव कूले =तदे, ते, कपत: = बिदार्य प्रवहतः इति, 
वाणनद्यौ-वाणाः = इषवः एव नद्यौ, इति बाणनद्यौ, अन्योच्येत्यादिः-अन्योन्यम्‌= 
परस्परम्‌, = दशितः = प्रदशितः, प्रकटी क्त इत्यर्थः, ' शिक्षाविशेषः = धनुवंदनं- 
उण्यम्‌ याभ्याम्‌ ताभ्याम्‌, सः > अतो, दुराचारी = दुष्ट, मध्यमपाण्डवः = 


` भजुंनः, अभियुक्तः = आक्रान्त: ।। 


सुन्दरक इति । ताररसितेत्यादिः-तांरम्‌ = उच्चँः, रसितम्‌ = गर्जनमः 
यस्याः तादृशी या ज्या = मोर्वी, तस्याः निर्घोषमात्रेण, = ट्कारमात्रेणेत्यथंः, 
विज्ञातः = विदितः, बाणवर्षः=शरवषणम्‌, यस्य तादृशेन, गाण्डीविना=अजु' नेन, 
पत्रिभिः = शरेः, नभस्तलम्‌ = गगनमण्डलम्‌, स्वामी = करणः, धरिणी -- पृथ्वी, 
कैतुवंश: > ध्वजदण्डः, तुरङ्गमाः = अश्वाः । सर्वाणि वाणैराच्छादितत्वान्नः 
दृष्टानीति' भावः ॥ : «1124 

टिप्पणी-पत्रिभि:-“पत्रिन्‌” वाण का पर्याय वाची है-* पृषत्कबाणविशिखा 
अजिह्मगरवगाशुका: । कलम्बमागंणशराः पत्री रोप इषुद्वेयोरि' त्यमर: ॥ 


_ दुर्योधन--उसके वाद, उसकेबार? 7 वाद, उसके बाइ? : त 

सुन्दरक--उसके. बाद महाराज ! प्रचण्डशब्द करनेवाली प्रंत्यक्चा केः 
गर्जनमात्र से सुचित हो रही थी वाण-वृष्टि जिसको ऐसे गाण्डीव-धारी अजु'न 
ने बाणों से ऐसा कौशल प्रदर्शित किया जिससे कि न आकाशमण्डल, न स्वामीः 
कणे, न सारथि, न घोड़े, न दिशायें ओर न बीर पुरुष ही दिखलाई पड़ते थे | 
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कष्टाला णमा?” ss क = लक हद 


दुर्योधन:--( सविस्मयम्‌ । ) र 
युन्दरकः--तदो अ देव, आदिक्कन्ते सरवरिसे क्खणमेत्तं सिंहणादे 
पण्डववळे विसुक्काककन्दे कोरवबले उत्थिदो महन्तो कळअलो हा हदो 
'कुमाळविससेणो हा हदो त्ति। (ततश्च देव, अतिक्रान्ते शरवर्ष क्षणमात्र ससि- 
हनादे पाण्डवबले विमुक्ताक्रन्दे कोरववर उत्थितो महान्‌ कलकलो हा हृतः कुमारः 
खपसेनो हा हत इति ! ) 

दुर्योधनः--( सवाष्प!वरोधम्‌ । ) ततस्ततः । 

सुन्दरकः--तदो देव, महन्तीए वेळाए पेक्खिअ हदसारहितुङज्ञ 
ऊूणादवत्तकेदुचंसं सग्गप्पवभट्ट विअ झुळङ्ुमाळं एक्केण उ्जेब मम्म- 
भेदिणा सिद्ध मुद्ेण भिण्णसदेइ रहमज्झ परिड्टिद झुसाळ आअदो । ( ततो 
देव, महत्या वेलया प्रेक्ष्य हृतसारथितुरङ्कं लूनातपत्रकेतुवंशं स्वगंप्रश्रव्टमिव सुर- 
कुमारमेकेनेव मर्मभेदिना शिलीमुखेन भिन्नदेहं रथमध्ये परिस्थितं कुमारमागतः। ) 


इसका क sama मना 


सुन्दरक इति । अतिक्रान्ते = व्यतीते, ससिहनादे = सिंहगर्जेनङ्कवंति सति, 
पाण्डववलेरपाण्डवसेन्ये, विमुक्ता क्रन्दे=कृतकरुणविलापे सति, उत्थित:-भारब्ध: ॥ 
सुन्दरक इति । वेल्या = समयेन, हृतसा रथितुरङ्गमम्‌-हृताः = व्यापादिताः 
सारथितुरङ्गमाः = सूताश्चाः यस्य. तम्‌, छूनातपत्रकेतु वंशम्‌-छूनौ = छिन्नौ, आत- 

| पत्रकेतुवंशों = छत्रध्वजदण्डौ यस्य तम्‌, स्वगंप्रभ्रष्टमिव--स्वर्गात्‌ -- सुरलोकाद। | 
Rt i i Ne भय 


'दुर्योधन--( आश्चरयपूवंक ) फ़िर क्या हुआ ? / * 
सुन्दरक--फिर महाराज ! बाण-वर्षा के बीत जाने पर क्षण-भर में ही 
सिह-गर्जन करती हुई पाण्डव-सेना में तथा राती:विलखती हुई कोरवःसेना में 
“हाय ! कुमार वृषसेन मारा गया, हाय, मारा गया” इस प्रकार का महान्‌ 
कोलाहल प्रारम्भ हुआ । | 
दुर्योधन--( आँसुओं को रोकते हुए ) फिर क्या हुआ ? 
सुन्दरक--तो फिर महाराज ! मारे गये सारथि तथा घोड़े वाले, कटे 
, ईए.उन तथा ध्वज-दण्डवाले, स्वगं-च्युत देव-पुत्र के सदृश, एक ही ममंभेदी 
` वाग से जजंरित शरीरबाले, रथ में पड़े हुए कुमार को बहुत देर तक देखकर 
“मैं चला आया । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * : 


| 


Digitized by ri 8४ Gyaan Kosha २ ३ र 


Sammons 


कै. os ० ७२ ७. 
सी Sm mmm 


दुर्योधन:--( साल्नन्‌ । ) अहह कुमारबूषसेन, अमतः परं श्रत्वा । 
दा वत्स वृषसेन, हा मदक्कुदु ललित, हा गद़ायुद्धप्रिय, हा राधेयकुलप्ररोह, 
हा प्रियदर्शन, हा ईशशासननिर्विशेष, हा सर्वगुरुषत्सछ, प्रयच्छ मे प्रति- 
बचनम्‌ । 
पर्यप्तनेत्रमचिरोद्तिच न्द्र्कान्त- 
सुद्धिचयमाननव्योबनरम्यशोभम्‌ | 
आणापहारपरिवर्तितदृष्टि दृष्ट 
कर्णेन ` तत्कथमिवाननपक्ुज ते ॥ १० |] 


“अष्टम्‌ = अच्युतम्‌ इव, सुरकुमारस्‌ = देवपुत्रम्‌, मर्मभेदिना = हृदयविदारकेण, 
रि छीमुखेन = वाणेन, भिन्नदे हम्‌ मिन्नः = विदीणंः, देहः = कायः यस्यः तमु ॥ 

अन्वय:---कर्णेन, ते, पर्याप्तनेत्रम्‌, अचिरोदितचन्द्रकान्तम्‌, उद्धिद्यमाननव- . 
यौवनरम्यशोभम्‌, भाणापहारपरिवतितदृष्टि, तव्‌, आननपङ्कजम्‌, कथमिव, 
दृष्टम्‌ ? ॥ १० ॥- 

व्यांख्या--पर्याप्तनेत्रमिति । कर्णेन = त्वज्ञनकेन, ते=तव, वृषसेन- 
स्येत्यर्थः, पर्याप्तनेत्रम्‌--पर्याप्तम्‌ = दीघेमू, नेत्रम्‌ = नयनम्‌ यस्मिन तत; 
अचिरोदितिचनद्रकान्तम्‌-अचिरात्‌ः=तरक्षणमित्यर्थः, उदितः=निर्गतः, चन्द्रः = 
इन्दु: इव कान्तम्‌ = सुन्दरम्‌, उद्धिद्यमाननवयोबनरम्यशो भमु--उद्धिचमानमूः- 
भादुभू यमानम्‌, यत्‌ नवम = नूतनम्‌ यौवनम्‌-ता रुण्यम्‌, तेन रम्या-मनोहारिणी, 


शोभा = छवि: यस्य वत्‌, 20 हारगरिवतितदृष्टिप्राणानासू = असूनामू, = असुनाम्‌, 
स 


ढुर्योधन--( आँसू भरकर ) अहह कुमार वृषसेन ! इसके वाद सुनने की 
आवश्यकता नहीं । हाय वत्स वृषसेन । हाय मेरी गोद के लिए आग्रही ! हाय 
गदा. युद्ध के प्रेमी ! हाय कर्ण वंश के अङ्कुर ! हाय देखने में प्रिय रूगने वाले ! 
हेय दुःशासन के समान प्रिय ! हाय सभी गुरुजनों के प्यारे ! मुझे उत्तर दो । 
बड़ी-बड़ी आँखों वाले, तत्क्षण उदित चन्द्रमा के समान रम्य, उमड़ते हुए 
नये यौवन के कारण मनोहर छवि से सम्पन्न, प्राणों के निकल जाने से पलटी . 
: हुई दृष्टि वाले तुम्हारे कमल-सदृश मुख को कणं ने किस प्रकार देखा : 
होगा ?॥ {०॥. | ; र | र 
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सूत;--आयुष्मन्‌ , अळमत्यन्तढुःखावेगेन। _ के 
दुर्योधनः--सूत, पुण्यवन्तो हि दुःखभाजा भवान्त । अस्मा पुनः 
` प्रत्यक्षं हृतबन्धूनामेतरपरिभवार्निना । 
हृदयं. दह्यतेऽस्यर्थ कुतो दुःखं कुतो व्यथा ॥ १९ ॥ 
न दद्द उ वागा, तेन परिवतिता = विपरीता, दृष्टि = दश अपहारः = विनाशः, तेन परिवतिता = विपरीता, दृष्टिः = दर्शनम्‌ यत्न तंतू, 
` तत्‌ = तादृशम्‌, अतिणोभायमानमितिभावः, ` आननपद्कुजम्‌ = मुखकम कम, 
कथमिव = केन प्रकारेण, दृष्टम्‌=विलोकितम्‌ ॥ १० ॥ 
टिप्पणी --पर्याप्तनेत्रमिति । आननपङ्कुजम्‌--“आननम्‌ पङ्कजमिव” इस 
अर्थ में उपमित समास हुआ है । पद्य के चतुर्थ चरण में लुप्तोपमा मळङ्कार 
है । वसन्ततिलका छन्द है ॥ १० ॥ 
- झन्वयः- -प्रत्यक्षम्‌, हतवन्धूनाम्‌, ( अस्माकम्‌ ), हृदयम्‌, परिभवार्निता, 
अत्यर्थम्‌, दह्यते, ( अतोऽस्माकम्‌ ) कुरः, दुःखम्‌, कुतः, व्यथा ?॥११॥ 
` ठ्याख्या प्रत्यक्षमति । प्रत्यक्षम्‌=समक्षम्‌, न तु परोक्षम्‌, हतबन्धूनाम्‌- 
हृताः = व्यापादिताः, बन्धवः = स्वजनाः येषां तेषाम्‌, अस्माकमिति शेषः, ` 
हृदयम्‌ = चित्तम्‌, परिभवाग्निना--परिभव: = तिरस्कारः एव अग्निः = 
अनलः, तेन, अत्यर्थम्‌ = अत्यन्तम्‌, दह्यते = भस्मसात्क्रियते, ( मतोऽस्माकम्‌ ) : 
। कुतः = कस्मात्‌, दुःखम्‌=कष्टम्‌, कुतः=कस्मात्‌, व्यया=पीडा ? ॥११॥ 
टिप्पणी--प्रत्यक्षमिति । कुतः दुखम्‌--वेदान्तियों के अनुसार अन्तःकरण 
दुःख का समवायि कारण है। दुःख का आधार वस्तुतःअन्तःकरण ही होता हे 
अतः यदि अन्तःकरण ही नष्ट हो जाय जो आधार स्वरूप है तो फिर दुःखरूप 
आधेय की सत्ता कसे रह सकती है । इसलिए दुर्योधन ने “कुतो दुःखम्‌, कुतो 


_ व्यथा” ऐसा कहा है। पद्य के द्वितीयचरण में रूपक अलङ्कार है। पथ्या- | 
वक्त्र छन्द है ॥ ११ ॥ ५ 


सुत--महाराज ! अधिक दुःखावेश में न पड़े । कप 
: दुर्योधनं--सूत ! पुण्यवान्‌ लोग ही दुःख के भागी होते हैं । हमलोगों को 
तो--सामने ही मार डाले गये हैं बान्धववाले ( इमलोगों ) का हृदय अपमान- 
रूपी अग्नि से अत्यन्त जल रहा 'है ( इंसलिए हमें ) कहाँ से. दुःख और 
. कहाँ से पीड़ा? ॥११॥ । 
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( इति मोहमुपगतः । ) 
सूतः--समाश्वसितु समाश्वसितु मह्दाराजः । (ईति पटान्तेन वीजयति । ) 
दुर्योधन:--( लव्धसंज्ञ: ) भद्र सुन्दरक, ततो वयस्येन किं प्रतिपन्न 

मङ्गराजेन । 
सुन्दरकः-तदो अ देव, तथाविधस्स पुत्तस्सदंसणेण संगढिद्‌ अस्सु- 
जाद्‌ उज्किअ अणवेक्खिदपरप्पहोणाछोएण सामिणा अभिज्ञु्तो धण- 
जओ । तं अ सुतवहामरसुरिद्रविदपक्कम तह परिक्कमन्त पेक्खिअ 
णउळसहदेवपञ्ालप्पमुददेहि अन्तरिदो धणंजअस्स रहवरो । ( ततश्न देव, 
तथाविधस्य पुत्रस्य दर्शनेन संगरितम थुजात मुज्झित्वाऽनपेक्षितपरप्रहरणेन स्वामि- 
नाभियुक्तो धनञ्जयः । तं च सुतवधामर्षोद्दीपितपराक्रमं तथा परिक्रामन्तं प्रेक्ष्य 
नकुलसहदेवपाचालप्रमुखैरन्तरितो धनञ्जयस्य रथवरः । ) 
सूत इति । पटान्तेन = वस्त्रान्तेन, वीजयति = व्यजनक्रियां करोति । 
दुर्योधन इति । वयस्येन=मित्रेण, कणेनेत्यरथेः, किम्‌, प्रतिपन्नम्‌=क्तम्‌ । 
सुन्दरक इति । तथाविधस्य = तादृशस्य, मृतस्येत्यरथंः, सङ्गलितम्‌ = 
प्रस्नवितम्‌, अश्ुजातम्‌ = नेत्राम्बु, उज्झित्वा=त्यक्त्वा, अवरध्येत्पर्थः, अनपेक्षितः 
परश्रहरणेन--अनपेक्षितम्‌ = उपेक्षितम्‌, परेषाम्‌ = शत्रूणाम्‌, प्रहरणम्‌= प्रहारो 
येन सः; तेन, स्वामिना = अङ्गराजेन कर्णेन, अभियुक्तः = आक्रान्तः । सुत- 


सुत-धर्यं धारण करें, धेये धारण करें महाराजे ! ( यह कहकर वस्त्र के 
छोर से हवा करता है । ) । ॒ 

दुर्योधन--( चेतना पाकर ) भद्र सुन्दरक ! तब मित्र ( अज्भराजकर्ण ) चे 

` क्या किया ? न 

सुन्दरक--महाराज ! उसके बाद उस प्रकार (मृत ) पुत्र को देखकर, 
बहते हुए आँसुओ को त्यागकर शत्रुओं के प्रहार की उपेक्षा करते हुए स्वामी 
{ कर्ण ) के द्वारा अर्जुन पर आक्रमण कर दिया गया। पुत्र-वध के क्रोध से 
बढ़े हुए पराक्रमवाले उसे ( कर्ण को ) उस प्रकार पराक्रम करते हुए देखकर 
नकुल, सहदेव तथा पाच्चाल आदि के द्वारा अजुंच का श्रेष्ठ रथ ओट में कर 
दिया गया । 

१६ वे० 
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वी त 
दुर्योधन:--ततस्ततः । हे 
सुन्दरकः--तदो देव, सल्लेण भणिद्मू--अज्ञ राअ, हृदतुलज्ञसों भरग- 

कूषरो दे रहो ण जोग्गो भीमाज्जुणेहिं सह आजुज्किदुम! त्ति पडिवट्टिदो 
रहो ओदारिदो सामी सन्दणादो बहुप्पआर अ समस्सासिदो | तदो अ 
सामिणा सुइरं बिढपिअ परिअणावणींदं अण्णं रहं पेक्खिअ दोह 
नि ससिअ मइ दिंट्टी विणिक्खिविदा। सुन्दरअ एहि त्ति भणिद्‌ अ। 
तदो अहं. उवगदो सामिसमीवम्‌ | तदो अवणिअ सीसद्वाणाढो' पट्टिअं 
सरीश्संगलिदेहिं सोणिअहिं छित्तमुहं वाणं कढुअ आहिलिहिअ प्पेसिदो 
देवरस सन्देसो । ( इति पट्टिकामपंथति । ) ( ततो देव, शल्येन भणितम्‌-- 
'अङ्गराज, हततुरङ्गमो भग्नकूबरस्ते रथो न योग्यो भीमाजुनाभ्यां सहायोद्धुम्‌'¬ 
इति परिवतितो रथोऽवतारितः स्वामी स्यंदनाद्बहुप्रकारं च समाश्वासितः । . . 
ततश्च स्वामिना सुचिरं विलप्य परिजनोपनीतमन्यं रथं प्रेक्ष्य दीर्घं निःश्वस्य मयि 
'दुष्टिविनिक्षिप्ता । सुन्दरक, एहीति भणितं च । ततोऽहमुपगतः स्वामिसमीपम्‌ । 


चधामर्षोद्दीपितपराक्रमस्‌--सुतस्य = पुत्रस्य यो वधः=हननम्‌, तेन यः अमर्षः= 
1 क्रोधः, तेन उद्दीपित: = वद्धितः, पराक्रम: = शौयंम्‌ यस्य सः, तम्‌ ॥ 

सुन्दरक इति । हृततुरङ्गमः--हताः = व्यापादिताः, तुरङ्गमाः=धोटकाः 

यस्य सः, भग्नकूबरः--भग्नः=ध्वंस्तः, कवरः-युगन्धरः, रथस्य युगकाष्ठवन्धनम्‌ 

यस्य सः। अवतारितः = उत्तारितः। परिजनोपनीतम्‌ = सैवकजनानीतम्‌, 

प्रेषय = ब्रिलोक्य; दीर्घं निःश्वस्य = उच्चैः श्वासं ग्रहीत्वा, मयि = सुन्दरके, 


i दुर्योधन--उसके बाद, उसके बाद ?. 
 सुन्दरक--उसके बाद मंहाराज ! शल्य ने कहा--“अजद्भ राज ! तुम्हारा 
. रथ, जिसके घोड़े मार डाले गये हैं तथा जिसका कूबर टूट चुका है, भीम 
{+ और अजुंत्त के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं रह गया ।” ऐसा कहकर रथ 
। . घुमा छिया गया, स्वामी ( कणे ) रथ से उतार लिये गये और बहुत प्रकार से 
धर्थे बंधाये गये । उसके वाद स्वामी ने अधिक देर तक विलाप. करके सेवकों 
द्वारा छाये गये. दूसरे रथ को देखकर, लम्बी साँस लेकर मुझ सुन्दरक,पर 
दष्ट डाली ।” सुन्दरक ! यहाँ आओ” ऐसा उन्होंने कहा भी । उसके बाद 
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ततोऽपनीय शोषंस्थानात्पट्रिकां शरीरसंगलितँः शोणितबिन्दुभििप्तमुखं बाणं 
कृत्वाऽभिलिख्य प्रेषितो देवस्य संदेशः । ) 


( दुर्योधनो गृहीत्वा वाचयति । ) 


यथा-स्वस्तिमहाराजदुर्योषन समराङ्गणात्कणं एतदन्तं कण्ठे याढ- 
सालिङ्गथ विज्ञापयति 


अञ्नग्रामदिधो कृतो न समरेष्वस्यास्ति तुल्यं पुमान्‌ 
आत्भ्योडपि ममाधिकोऽयमसुना जेयाः प्रथासूनवः । 
यत्संभावित इत्यहं न च हतो दुःशासनारिर्मया। 

तं दुः्खप्रतिकारमेहि भुजयोर्वीयंण बाष्पेण वा ॥ १२॥ 


दृष्टि: = नेत्रम्‌, विनिक्षिप्ता=निपातिता, दत्तेत्यथें: । शौषेस्थानात्‌ = मस्तकात्‌, 
पट्टीकाम्‌ = भस्तकवेष्टनवस्त्रम्‌, अपनीय = अधोनिपात्य, शरीरसंगलिते: = 
वपुशच्युतेः; शोणितविन्दुभिः, वाणम्‌ = शरम्‌, लिप्तमुखम्‌ = लिप्त मुखं यस्य 
तादृशं कृत्वेत्यर्थः, पट्विकायामभिलिख्येति शेषः । 

टिप्पणी- भग्नकृबरः--जुए के काठ को कूबर कहा जाता है-“कूबरस्तु 
युगन्धर'” इत्यमरः । 

गन्वयः--अयम्‌, अन्त्रग्रामविधौ, कृती, ( विद्यते, कश्चिदपि ), पुमान्‌, 

समरेषु, अस्य, तुल्यः, न, अस्ति, ( अयम्‌ं ), मम, भ्रातृभ्यः, अपि, अधिकः; 
( अस्ति ), अमुना, पृथासूनवः, जेयाः, इति, अहम्‌, यत्‌, सम्भावितः, च, मया, 
दुशासनादिः, न, हतः, ( अतः, इदानीम्‌ ), त्वम्‌, भुजयोः, वीर्येण, वा, बाष्पेण, 
दुःखप्रतिकारम्‌, एहि ॥ १२॥ 


मैं स्वामी के नजदीक गया । उसके वाद मस्तक से पट्टी खोलकर शरीर से 
टपकते हुए रक्त की बूंदों से बाण के मुख को भिगो कर संदेश लिखा और 
महाराज के पास भेज दियां । ( ऐसा कहकर पत्रिका देता है और दुर्योधन उसे 
लेकर बाँचता है।) ` 
स्वस्ति, कणं युद्धस्थल से महाराज दुर्योधन का यह अन्तिम कण्ठा- 
लिङ्गन करके निवेदन करता है-- 
“यह शस्त्र-समूह के सच्चालन में निपुण ( है, कोई भी ) पुरुष युद्ध में 
:इसके सदृश नहीं है; ( यह ) मेरे भाइयों से भी अधिक है; इसके द्वारा पृथा के 
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_ . दुर्योधनः--वयस्य कण, किमिदं आठशातबधदुःखितं सासपरेण बाकश- 
ल्येन घट्टयसि । भद्र सुन्दरक, अथेदानीं किंमारम्भोऽङ्गराजः। 

 व्याख्या-अस्त्रग्रामविधाविति । अयम्‌ = एषः, कर्ण इत्यथं, अस्त्रग्राम- 
विधौ = शस्त्रसमूहसश्चालनक्रियायाम्‌, कृती > निपुण:, विद्यते, कश्चिदपीति 
शेषः, पुमान्‌ = पुरुषः, समरेपु = सङ्ग्रामेषु, अस्य = एतस्य, एतादुशस्य शस्त्र 
सःञ्चालननिपुणस्येत्यर्थः, तुल्यः = सदृशः, न = नहि, अस्ति = वतंते, ( अयम्‌ ), 
मम = दुर्योधनस्य, भ्रातृभ्यः = अनुजेभ्यः, अपि, अधिकः = विशिष्टः अस्तीति 
शेषः, अमुना = अनेन, कणेनेत्यर्थः, पृथासूनवःमपृथापुत्राः, जेयाः =जेतु योग्याः, 
अनेन पाण्डवोपरि विजयो भवेदिति भावः । इति = एवं प्रकारेण, अहम्‌ = कर्णः, 
यत्‌ सम्भावितः = सत्कृतः, त्वया आशाविषर्यः कृत इति भावः, च = किन्तु, 


मया = कर्णेन, दुःशासनारिः = दुःशासनशत्रुः, भीम इत्यर्थः, न = नहि, हतः =. 


व्यापादितः, ( अत इदानीम्‌ ) त्वम्‌ = दुर्योधन इत्यर्थः, भुजयोः = वाह्वोः;. 
वीर्येण = बलेन, वा = अथवा, बाष्पेण = अश्रुणा, दुःखप्रतिकारम्‌= कष्टविना- 
शोपायम्‌, एहि = प्राप्नुहि । यदि वलं तहि युद्ध्वा अन्यथा रुदित्वा दुःखं स्वल्पं 
कुवित्पर्थः । अहं तव शत्रुःसंहारेऽक्षमो मरणायोद्यत इति गुढाशय: ॥ १२॥ 

टिप्पणी-अस्त्रग्रामविधाविति । प्रस्तुत पद्य में शादु लविक्रीडित 
छन्द है ॥ १२ ॥ 


दुर्योधन इति । भ्रातृशतवधदुःखितम्‌ = भ्रातृशतस्य, वघेन = विनाशेनः 


दुःखितम्‌= पीडितम्‌, माम्‌, अपरेण = अन्येन, वाक्शल्येन-वाक्‌ = वाणी, 


शल्यम्‌ = शङ्कुः इव तेन, घट्टयसि = पीडयसि ॥ 3 


टिप्पणी-वाक्शल्येन-वर्छी को शल्य कहते हँ-“वा पुंसिशल्यं शडकुने”त्यमर: । 


पुत्र ( पाण्डव ) जीत छिये जायेंगे”; इस विचार से मैं आप के द्वारा सम्मानित 
किया गया ( अर्थात्‌ आशा का केन्द्र बनाया गया ) किन्तु मैं दुःशासन के शत्रु 


(भीम ) को न मार सका; ( इसलिए अव ). आप स्वयं ( अपनी भुजाओं के 
बल से अथवा याँसुओं से ( अपने ) दुःख का प्रतिकार करे ॥ १२ | व 


दुर्योधन--मित्र कर्ण ! सो भाइयों के वध से दुःखी मुझको यह दूसरी 


वचनरूपी बर्छी से क्यों बींध ? सुन्द्रक ! | 
कार्ये कर रहे हैं ? रहे दो? भद्र सुन्दरक ! तो अब अङ्गराज क्या 
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सुन्दरक--देव, अञ्ज वि आरम्भो पुच्छीअदि । अवणीदसरीरावरणो- 
अष्पनहक्रिद्णिच्चओ पुणोबि पत्थेण सह समल मग्गदि । ( देव, अद्या- 
प्यारम्भः पृच्छयते । अपनीतशरीरावरण आत्मवधक्कतनिश्चयः पुनरपि पाथन सह 
समरं मार्गयते । ) 


दुर्योधन:---( आावेगादासनादुत्तिष्ठन्‌ । ) सूत, रथसुपनय । सुन्द्रक, 
त्वसपि सद्गचनात्त्वरिततरं गत्वा चयस्यमङ्कराजं प्रतिबोधय | अळमतिः 
साहसेन । अभिन्न एवायमाबयोः संकल्पः न खळ भवानेको जीवितपरि 
स्यापाकाङक्षी, किंतु-- 
हुत्वा पाथीन्सलिळमशिचं बन्धुबगौीय दत्त्वा 
मुक्त्वा वाष्पं सह कतिपयेर्मन्त्रिभिश्चारिसिश्च । 
मुक्ख्वा5न्योस्यै सुचिरमपुनभोषि गाढोपगूढं 
सत्यक्ष्यावो हततनुमिमां दुःखितो निवृतो च।! १३॥ 


वा = द निति 
सुन्दरक इति । अपनीतशरीरावरण:--अपनीतम्‌ = परित्यक्तम्‌, शरीरस्य- 
देहस्थ, आवरणम्‌ = आच्छादनम्‌, कवचमित्यर्थेः, येन सः, ( अतः ) आत्म- 
वध्क्ृतनिञ्चयः— आत्मनः = स्वस्य, वघाय=विनाशाय, कुतः, निश्चयः=निणंयः, 
येन सः, मार्गयते = अन्वेषय ति, इच्छतीत्यर्थः । 
दुर्योधन इति। अभिन्न: = समानः, एवास्माकम्‌, संकल्पः = निणंयः, 
जीविठपरित्यागाक!क्षी= प्रा णपरित्यायाभिळाषी । 
एन्ययः--पार्थान्‌, इत्वा, बच्धुवर्गाय, अशिवम्‌, सलिलम्‌, दत्त्वा, कतिपयैः, 
मन्त्रिभिः, च, अरिभिः, सह, वाष्पम्‌, मुक्त्वा, परस्परम्‌, सुचिरम्‌, अपुनर्भाविः 
गाढोपगूढम्‌, कृत्वा, दुःखितौ, च, निवृतौ, इमाम्‌, हततनुम्‌, सन्त्यक्षावः ॥१३॥ 
त्दरक--महाराज ! अब भी. कारय पूछ रहे हे! कवच को उतार कर 
सु ह्‌ ह्‌ 
अपने वध का निश्चय करके फिर भी अजुन के साथ युद्ध का अवपर ढूंढ रहे हैं । 


दर्योधिन--( वेग के साथ आतन से उठते हुए) सूत! रथ लाओ । 
सुन्दरक ! तुम भी मेरी आज्ञा.से अतिशीघ्र जाकर मित्र अङ्गराज को सुचित 


करो कि--अधिक साहस की आवश्यकता नहीं । हम दोनों का निश्चय एक ही 
है । आप अकेले ही प्राणत्याग की इच्छा नहीं कर रहे; बल्कि 


प॒था के पुत्रों (पाण्डवो) को मारकर, बन्धुव्ग को अमङ्गल जल 


ति 
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अथवा शोक प्रति मया न किंचित्सन्देष्टव्यम्‌ । 
बुषसेनो न ते पुत्रो न मे. ठुःशासनोऽचुजः। 
स्वां बोधयामि किमहं त्वं मां संस्थापयिष्यसि ॥ १४ ॥ 


व्याख्या--हत्वेति । पार्थान्‌ = पृथासुतान्‌, पाण्डवानित्यर्थेः, हृत्वारव्यापा द्य, 


बस्धुवर्गाय = वान्यवसमूहाय, ये बन्धवो युद्धे हतास्तेभ्य इति भावः | अशिवम्‌ = 

अमङ्गलम्‌, सलिलम्‌ = जलम्‌, तिलाञ्जलिमित्यथें:, दत्त्वा = समर्प्यं, कतिपये?= 
कियद्धि:; अवशिष्टंरित्यर्थः, मन्त्रिभिः = अमात्यः, च = तथा, भरिभिः=शत्रभिः, 
सहू=साकम्‌, वाष्पम्‌=अश्षु, मुक्त्वा = त्यकत्वा, परस्परम्‌ = अन्योन्यम्‌, 
सुचिरम्‌, सुदीघंकालं यावत्‌, अपुनर्भावि = पुनर्भवितु' शीलमस्येति पुनर्भावि, न 
पुनर्भावीत्यपुनर्भावि, गाढोपगूढम्‌ = प्रगाढालिङ्गनम्‌, कृत्वा = विधाय, दुःखितौ= 
पीडितौ, बन्धुवगंविनाशेनेति भावः, च = पुनः, निर्वृतौ = सन्तुष्टी, पाण्डव- 


_ वधेन कृतक्ृत्यत्वादिति भावः । इमाम्‌ = एताम्‌, हततनुम्‌ = अधमशरीरम्‌, सन्त्य- 


क्ष्यावः = हास्यावः, आवामिति शेषः ॥ १३.॥ | 
टिप्पणी--हत्वेति पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-वृषसेनः, ते, पुत्रः, न, दुःशासनः, न, मे, अनुज: ( अत्र ), अहम्‌; 
त्वाम्‌, किम्‌, बोधयामि ? ( वा, ) त्वम्‌, माम्‌, ( किम्‌ ) संस्थापयिस्यसि ? ।१४। ' 
व्याख्या वृषसेन इति । वृषसेनः = वृषसेनः, ते = तव, पुत्रः = सुतः; 
न= न आसीत्‌, दुःशासनः, न मे = मम, अनुजः = लघुभ्राता, ( अत्रसअस्मिनु 


| विषये ), अहम्‌ = दुर्योधनः, त्वाम्‌ = करणम्‌, किम्‌ बोधयामि = आश्वासयामि, 


(वा = अथवा ) त्वम्‌ = भवान्‌, कर्णः, माम्‌ = दुर्योधनम्‌ ( किम्‌ ), संस्था“ 
पयिस्यसि = बोधयिष्यसि ? ॥ १४॥ 


( तिलाञ्जछि ) देकर ( शेष बचे हुए ) कुछ मन्त्रियों एवं शत्रुओं के साथ आँसु 
बहाकर ओर परस्पर पुन: न होनेवाला ( अर्थात्‌ अन्तिम ) गाढ आछिङ्गत 
करके दुःखी और सन्तुष्ट हुए हमदोनों इस अधम शरीर को त्याग देंगे ॥ १३ ॥ 


अथवा शोकाकुल के प्रति मुझे कुछ भी सन्देश नहीं भेजना चाहिए । वृपसेन 
तुम्हारा पुत्र नहीं था ओर न ही दुःशासन मेरा भाई था ( अन्यथा इस मुसीबत 
में वे हमारा साथ. छोड़कर न चळ देते )। ( इस विषय में ) मैं तुझे क्या 
सान्त्वाना दु ? ( अथवा ) तुम ही मुझे ( क्या ) सान्त्वना दोगे ? ( इस संसार 
में तो ऐसा ही होता आया है ) ॥ १४। | “ दद 


1 
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सुन्दरकः--जं देवो आणवेदि [ इति निष्कान्तः ] ( यद्वेव आज्ञापयति । ) 
दुर्योधन:--तूर्ण मेच रथसुपस्थापय। . 
सूतः--( कर्ण दत्त्वा । ) देव, हेषासंबलितो नेमिध्यनिः श्रयते । तथा 
तर्कयामि नूनं परिजनोपनीवो रथः । | 
दुर्योधन:--सूत, गच्छ त्वं सउजीकुरु । 
सूत:--“यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति । ) 
दुर्योधन:--( बिलोक्य ) किमिति नारूढोऽसि । 
सुत:--एष खलु तातोऽम्वा च सयाधिष्ठितं रथमारुह्य देवस्य समी- 
पमुपगतो । ; | 


टिप्पणी--वृधसेन इति । यह पद्य अनुष्टुप्‌ छन्द में हे १४॥ 
दुर्योधन इति । तूर्णमेव = शीघ्रमेव 1 | 
सूत इति । हवेषासंवलितः = अश्वशब्दयुक्तः, नेमिध्वनिः, चक्रप्रान्यशव्दः, 
तकंयामि = अनुमिनोमि, नूनम्‌ = निश्चयम्‌, परिजनोपनीतः = स्वजनानीतः । 
टिप्पणी-पुत इति । छेषा-घोड़े की हिनहिनाहट को “हेषा' कहा जाता है। 
नूनम्‌--निश्चय या अनुमान के अर्थ में 'नूनम्‌? का प्रयोग किया जाता है- नून 
तरबाऽ्येनिञ्चये'” इत्यमरः । सज्जीकुरु-'असज्जं सञ्जं कुरु” इस गर्थे में “कुभ्वस्ति- 
योगे” सूत्र से 'च्वि' प्रत्यय तथा “अस्य च्वो से इंत्व करके 'सज्जीकुरु सिद्ध इमा 
सुन्दरक--महाराज की जो आज्ञा ( यह कहकर निकल जाता है )। 
दुर्योधन--शीघ्र ही रथ उपस्थित करो । | 
सुत--( कान लगाकर ) महाराज 1 हिंनहिताहट से मिश्रित पहिये की 
नेमि ( परिधि, घेरे ) की आवाज सुनाई पड़ रही है । अतः अनुमान करता हू 
कि निश्चय ही ( यह ) सेवकों द्वारा लाया हुआ रथ है। 
दुर्योधन--सूत ! जाओ । तुम तैयार करो । 
सुत-महाराजकी जो आज्ञा । (यह कहकर बाह्र जाकर पुनः प्रवेश करता है)। 
दुर्योधन--( देखकर ) ( तुम रथ पर ) चढ़े क्यों नहीं हो? 
त--यह माताजी एवं पिताजी सञ्जय के द्वारा अधिष्ठित रथ पर 
वैठक र महाराज के समीप आये हैं । 
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देवेन सूत, गच्छ त्वं स्यन्दनं तूर्णछुपहरः । अहमपि तातदश॑न परिहरज्ने- 
कान्ते तिष्ठाभि । | 
पृतः-- देव, त्वदेकशेषवा*्धवावेतो कथमिव उ समाश्वासयसि । 
दुर्योधन:--सुत, कथमिव सामाश्वासयामि विसुखभागघेयः, पश्य-- 
अदबावां रणसुपगतो तातमम्बां च दृष्ट्वा 
घातस्ताभ्यां शिरसि बिनतोडहं च दुःशासनश्च । 
तस्मिन्दाले प्रभसरिणा प्रापिते तामवस्थां 
पाशवं पित्रोरपगतघृणः किन्नु वक्ष्यामि गत्वा ॥ १५॥ 


सुत इति । तातः = शृतराष्टरः, अम्बा = माता, यान्धारीत्याशयः । 
दुर्योधन इति । अतिवीभत्सम्‌ = अत्यनुचितम्‌, देवेन = भाग्येन, समरः 
भ्रयाणकाले पित्रोरागभनं विघ्नकरमित्याशथः । 
_ सुत इति । त्वदेक्शेषबान्धकी--त्यम्‌ = भवान्‌, 
जीवित इत्यर्थः, वान्धवः = स्वजनः ययोस्तौ, 
यिष्यसि = सान्त्वयिष्यसि । 


दुर्योधन इति । विमुखभायधेयः-विमुखम्‌=-पराङ्मुखम्‌, भागधेयम्‌= भाग्यम्‌ 
यस्य सः । 


भस्बयः--आवास्‌, अद्य, 


एकः, शेपः = अबशिष्टः, 
एवौ = मातापितरौ, समाश्वास- 


इःशासनः, च, शिरसि, ताभ्याम्‌, घातः तस्मिन्‌, वाले, 
अरिणा, प्रसभम्‌, ताम्‌, अरस्वाम्‌, प्रापिते, अपगतघृणः, ( अहम्‌ ), पित्रोः, 


पाश्वेम्‌, गत्वा, किन्नु, वक्ष्यामि ? ॥ १५॥।। 


डुर्योषत-_ क्या माताजी एवं पिताजी अखे ह 7 ज ह उ क्र द माताजी एवं पिताजी आये हैं ? भाग्य ने यह कैसा अनर्थ 
किया है ? सूत ! 2 तुम जाओ, शीघ ही रथ छाओ। मैं भी पिता की दृष्टि 
वचाकर एकान्त में खड़ा रहता हे। . 

सुत “महाराज ! आप इन्हें, जिनके आप ही एकमात्र सम्बन्धी बच रहे 
हैं, बयो नहीं सान्त्वना देते ? दा द 

दुर्योधन--सुत ! प्रतिकूल भाग्यवाला मैं किस प्रकार सा 


आज ही हम, दोनों ( दुर्योधन और :शासन ) पिताजी 
देखकर युद्धभूमि में गये थे और उन दोनो के क 


स्त्वना दूँ ? देखो- 
तथा माताजी को 
हारा ( प्रणाम करने के लिए ) 
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दुर्योधन:--किं नाम ताताऽम्वा च सप्राही कटन पाय? कष्टसतिबी भत्समाःचरितं 


एव, तातम्‌, च, अम्बाम्‌, दृष्ट्वा, रणम्‌, उपगतौ, - 


— PS ____._____._______।.. . . . मामा 
eo 
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तथाप्यबश्यं वन्द्नीयौ गुरू । ( इति निष्क्रान्तौ ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः । 
yy मदहलक 


व्याउया--अद्यं वेति । आवाम्‌ = दुर्योधनदुःशासनाविति भावः । अद्य = 


ज 


` अस्मिन्नहनि, एव, तातम्‌ = पितरम्‌, छृतराष्ट्रमित्यर्थः, च = तथा, अम्बाम्‌ = 


मातरम्‌, गान्धारीमित्यर्थ:, दृष्ट्वा = विलोक्य, रणम्‌ = सङ्ग्राम-भूमिम्‌, 
उपगतौ = उपयाती; विनतः = प्रणामार्थं नम्रः, अहम्‌ = दुर्योधनः, च = तथा; 
दुःशासनः, शिरसि = मस्तके, मस्तकावच्छेदेनेत्यर्थेः, ताभ्याम्‌ = मातापितृभ्याम्‌, 
त्रातः = घ्राणविषयीक्रतः, तस्मिन्‌ = तादृशे, वाले = वालके; अरिणा = शत्रुणा; 
भीमेनेत्यथे:, प्रसभम्‌ = वलात्‌, ताम्‌ = तादृशीम्‌, अवस्थाम्‌=दशाम्‌, प्रापिते= 
योजिते सति, अपगतघुणः = निष्करुण, ( अहम्‌ = दुर्योधनः ), पित्रोः = माता" 
पित्रोः, पार्श्वम्‌ = समीपम्‌, गत्वा = यास्वा, किन्नु = किम्‌, वक्ष्यामि = कथ- 
विष्यामि ? ऋथन्तों तान्त्वयिष्यामीति भाव: !। १५॥ : 

टिप्पणी--अ्य वेति । अपगतघृणः-अपगता घुणा यस्य सः ( बहुव्रीहि 
समास ) घुणाशब्द करुणा के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त होता है— 
"जुगुप्सा करुणा घुणे”त्यमरः । शिरसि घातः--प्राचीन समय मे कहीं जाने के 
सभय या कहीं से साने पर बड़े बूढ़ों द्वारा छोटे व्यक्ति के सिर को सूघकर 
स्नेह प्रदर्शित करने की प्रथा प्रचलित थी । आज भी यह रिवाज यत्र-तत्र है 
ही । इंस पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ १५॥ 

इति “कमलेश्वरी” संस्कृतव्याख्यायां वेणीसंहारनाटकस्य चतुर्थोऽङ्कः । 


चके हुए भेरे तथा दुःशासन के सिर सूँघे गये थे। उस बालक के शत्रु ( भीम ) 


द्वारा-उस दशा ( मृत्यु ) को प्राप्त करा देने पर मैं नि्दंय माता-पिता के पास 
` जाकर क्या कहुँगा ? ॥ १५ ॥ | 
तो भी गुरुजनों की वन्दना अवश्य करनी चाहिए । 
( दोनों वाहर निकल जाते हैं । ) 
॥ चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ 


२६३००६३ 
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> 
पञ्चमाऽङः 
( तततः प्रविशति रथयानेन गान्धारी संजयः शत राष्ट्रश्च । ) 

घृतराष्ट्र:--बत्स संजय, कथय कथय कस्मिन्नद्देशे कुरुछुछकान नेक- 

शेषप्रचाळो वत्सो मे दुर्योधनस्तिष्ठति। कच्चिउजीवति बा न वा। 
. गान्धारी-जाद्‌, जइ सच्च जीववि मे बच्छी ता कघेहि करि देसे 

बट्टदि । ( जात, यदि सत्यं जीवति मे वत्सस्तत्कथय कस्मिन्देशे वतते । ) 

संजयः-नन्वेष महाराज एक एत्र न्यग्रो धच्छायायासुपविष्ठस्तिष्ठति । 


गान्धारी--( सकरुणम्‌ । ) जाद्‌, एआइत्ति भणासि। किं ण॒ क्खु- 


सम्पद्‌ भादुसदं से पार्से भविस्सदि । ( जात, एकाकीति भणसि कि नु खलु 
साम्भ्रतं भ्रातृशतमस्य पाश्वे भविष्यति । ) 


धृतराष्ट्र इति । कुरुकुलकान्नकशेषप्रवाळ:--कुरुकुल्म्‌ = कुरुवंशः, एव | 


काननम = वनम्‌, तस्मिन्‌ एकशेषः = एकमात्रावशिष्ट:, प्रवालः, = अङ्कुरः 
सः तादृशः, कच्चिदिति प्रश्ने । 
सञ्जय इति। अवतरतम्‌=अवतीरणो भवतम्‌ युवामिति भावः । स्वैरमु--शनैः 1 
( तत्पश्चात्‌ रथ पर बैठकर गान्धारी, संजय एवं धृतराष्ट्र प्रवेश करते हूँ।) 
धृतराष्ट्र--वत्स सञ्जय ! वतलाभो, बतळाओ, कुरुकुलरूपी वन का 
एकमात्र बचा हुआ अङ्कुर, मेरा पुत्र दुर्योधन किस जगह है? जीवित है 
अथवा नहीं ? | " 
णान्धारो--वेटा ! यदि सचमुच मेरा बेटा जीवित है तो बतलाओ किस 
जगह है ? क 
सञ्जय-यह महाराज अकेले ही वट-वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं । 


गान्धारी--( करुणा के साथ ) बेटा ! “अकेले हैं"--ऐसा कह रहेहो? | 


` संभवतः इस समय इसके पास तो सौ भाई होगे 1. 


' 
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दाक >> पाली 
संजयः-- तात, अस्य, अवतरतं स्वेरं रथात्‌ । 
( उभाववतरणं नाठयत्तः । ) 
( ततः प्रविशति सब्रीडमुवविष्टो दुर्योधनः । ) 
संजयः--( उपसृत्य । ) विजयतां महाराजः | नन्वेष तातो5म्बया सह, 
प्राप्तः | कि न पश्यति महाराज; ! 
| ( दुर्योधनो वेलक्ष्यं नाटयति । ) 


बुत राष्ट्र:--- > 
शल्यानि व्यपनीय कङ्कवद्नेरुन्मोचिते कङ्कटे 


बद्धेघु त्रणपट्टकेछु शनकेः कर्णे कृतापाश्रयः। 
ूरान्निजितशात्रवान्नरपतीनाछोकर्येल्डीलया 
सह्या पुत्रक देदनेति न मया पापेन प्रष्टो अवान्‌ ॥ १॥ 
तत इति । सव्रीडम्‌ = सलज्जम्‌ । 
वैलक्ष्यम्‌ = रूज्जाम्‌ । 
झन्वयः- कङ्कुटे, उन्मोचिते, क ङ्कवदनेः, शस्यानि, व्यपनीय, व्रणपट्टकेषु 
शनकैः, वद्धेषु, कर्णे, कृतापाश्चयः, निजितशात्रवान, नरपतीन्‌, लीलया, दूरात्‌, 
आलोकयन्‌, भवान्‌, पापेन, मया, (हे) पुत्रक, ( त्वया. ), वेदना, सह्या, 
इति, न, पृष्टः ॥ १॥ 
सञ्जय- -पिताजी, माताजी, रथ से धीरे-धीरे उतरिये । 
( दोनों उतरने का अभिनय करते है । ) 
( तत्पश्चात्‌ बैठा हुआ लज्जित दुर्योधन प्रवेश करता है। ) 
सञ्जय--( समीप जांकर ) महाराज की जय हो । यह पिताजी माताजी 
के साथ आये हैं । क्या महाराज नहीं देख रहे हैं ? “or 
( दुर्योधन लज्जा का नाट्य करता है!) 
धंतराष्ट्रू--कवच उतार देने पर, कङ्कूपक्षी के मुख के सदृश मुखवाले 
यन्त्र से वाणो के भग्रभाग को निकाल कर, घावों पर सावधानी से पट्टियाँ 
बाँध देने पर, कर्ण का आश्रय लिये हुए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेवाले . 
राजाओं को दूर से ही परिहास पूर्वक देखनेवाले: आप मुझ पापी के द्वारा-- 
“हे प्रिय पुत्र | पीडा सहन करने योग्य तो है ?”--ऐसा नहीं पूछे,गये हैं ॥१॥ 
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` ( छृतराष्ट्र: गान्धारी च स्पर्शनोपेत्यालिङ्गतः । ) 
गान्धारी -चच्छ, अदिगाढप्पहारवेअणापउजा उळस्य अम्हेसु सण्णि- 
ह्विदेसु वि ण प्पसरदि दे बाणी । ( वत्स, अतियाढप्रहार वेदनापर्याकुलस्यास्मासु 
संनिहितेष्वपि न प्रसरति ते वाणी ! ) 


जाच खा नत्त उकण का 


सति, कङ्कवदने:-कङ्कस्य = लोहपृष्ठनामकपक्षिदिशेषस्य, वदनम्‌ = मुखम्‌ इव 
मुखम्‌ येषां तेः, शल्यनिःसारकयन्त्रविशेषैरित्यर्थः, शल्यानि = वाणशङ्कून्‌, 
व्यपनीय -- निःसायं, व्रणपट्टकेपु = औषधिसंलिप्तब्रणवस्त्रेषु, शनकैः = स्थिरेण, 
बद्धेप = संयोजितेषु सत्सु, करणे = राधापुत्र, कृतापाश्रयः--क्कृतः विहितः, 
अपाश्रयः = अवळम्धनस्‌ येन सः, अपशब्देनाश्चयस्य दुष्टत्वं सूच्यते । निजित- 
"शात्रवानु--निजिता: = विजिताः, शात्रवाः = रिपवः यैस्तान्‌, नरपतीन्‌ = 
"भूपतीन्‌, लीलया = परीहासेन, दूरात्‌ = विप्रकृष्टात्‌, आलोकयन्‌ = पश्यन्‌, 
भवान्‌ = त्थम्‌, दुर्योधन इत्यर्थः, पापेन = पापशीलेन, मया = धृतराष्ट्रेण, (हे) 
पुत्रक = हे प्रियपुत्र ! ( त्वया ) वेदना = पीडा, सह्यासहमयोग्या ? ईंति = 
इत्थम्‌, न पृष्ट: || १॥ 

टिप्पणी-शल्यानीति । शनकेः-यहाँ पर अव्यय होने के कारण “अव्यय- 


सर्वेनाम्तामकच्य़ाक्टे:” सूत्र से “शनेः” इस अव्यय-शव्द से अकच्‌ प्रत्यय आया 


है। निजितशात्रवान्‌ --यहाँ पर शत्रुशव्द से “शत्रुरेव शात्रवः” इस अथं में स्वार्थ 
में अणू प्रत्यय भाया है । लीलया -“द्रव-केलि-परीहासा: क्रीडा लीला च नमं 
चे'त्यमर: । प्रस्तुत पद्य में शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ १॥. 

गान्धारीति । मतिगाढप्रहारवेदनापर्याकुलस्य-- अतिगाढः = अत्यधिकः यः 
प्रहारः = आघातः, तस्य वेदना = पीडा, तया पर्याकुलस्य 5 पीडितस्य, ते= 


तव, दुर्योधनस्येत्यथंः, अस्मासु सन्निहितेषु = निकटस्थेषु, अपि, वाणी = वाक्‌, 
न प्रसरति = बहिरागच्छति, वक्तुमुपक्रमत इत्यर्थः ।। 


` (गान्धारी और धृतराष्ट्र टटोलते हुए पास आकर ( दुर्योधन का ) 


आलिङ्गन करते हैं। ) 
गान्धारी बेटा ! अत्यधिक प्रहार की पीडा से व्याकुल तुम्हारी वाणी 
'इमलोयों के निकटस्थ होने पर भी नहीं निकल रही है ? 
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घृतराष्ट्र--बत्स दुर्योधन, किमकृतपूर्वेः संप्रति मयरप्ययमठ्याहारः । 
गान्धारी -वच्छ जइ तुमं चि अम्हे णाळचसि ता किं सपद्‌ चच्छो 

दुस्सासणो आळबरदि अघ दुम्भरसणो वा अण्णो वा । ( इति रोदिति । ) 
( वत्स, यदि त्वमप्यस्मान्नालपसि तत्किं सांप्रतं वत्सो दुःशासन आलपत्यथ 
दुमंषंणो वान्यो वा । ) 
दुर्योधन उज 
पापो5हमग्रतिकृतानु ज नाशदर्शी 
तातस्य बाष्पपयसां तव चाम्ब हेतुः । 
टिप्पणी-- स्पर्शेनोपेत्य--गान्धारी तथा धृतराष्ट्र क्रमशः दुर्योधन के 
माता-पिता थे । धुतराष्ट्र जन्म से ही अन्धे थे । अपने अन्धे पति को देखकर 
परिपरायणा गान्धारी ने निश्चय किया कि मैं भो सर्वदा आँखों पर पट्टी बाँधकर 
अपने पति की तरह ही रहा करूँगी । गान्धारी की आँखों पर पट्टी बँधी होने के 
कारण तथा धृतराष्ट्र के अन्धे होने के कारण ही वे दोनों टटोलकर दुर्योधन के 
समीप जा रहे हैं। वाणी-“ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणीसरस्वती “त्यमर; । 
धृतराष्ट्र इति । अक्ृतपूर्व:-पुर्वेमु-प्राकू, न कृतः विहितः इति अकृतपुरवः, 
सर्वथा नूतन इत्यर्थः, अव्याहारः=अभाषितम्‌, मोनावलम्वनमित्यथे: । 
टिप्पणी --अव्याहारः--न व्यवहारः, अव्याहारः । भाषण या कथन को 
व्याहार कहते है--“व्याहार उक्तिलंपितं भाषितं वचनं वच:” इत्यमरः । 
गान्धारीति । आलपसि = भाषसे, दुमंषंण: = दुःशासनानुजः । 
अन्वयः-- ( हे ) अम्ब ! अप्रतिक्ृतानुजनाशदर्शी, पापः, अहम्‌, तातस्य, 
|` च, तव, बाष्पपयसाम्‌, हेतु, ( अस्मि ), विमले, अत्र, भरतान्वये, दुर्जातम्‌, 
। ` घुतराष्ट्रवेटा दुर्योधन ! पहले कभी नहीं किया गया मेरे प्रति 
। तुम्हारा यह मौन क्यों ? 
गान्धारी- बेटा ! यदि तुम भी इमलोगों से न बोछोगे तो क्या अवः 
दुःशासन बोलेगा ? या दुमंषण अथवा कोई अन्य ( बेटा ) बोलेगा? ( यह 
कहकर रोती है ।.) 
दुर्योधन-हे माता ! बिना प्रतिकार किये ( बदला लिये ) छोटे भाइयों: 
का विनाश देखने वाला मैं पापी पिताजी एवं तुम्हारे आँसुओं का कारण छू ।. 
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ढुजोतमत्र बिमले भरतान्वये ब 
किं मां सुतक्ष्यकरं सुत इत्यवेषि॥ २॥ 

वाम्धारी-जाद्‌, अळं परिदेजिदेण | तुमं जि दाच एक्का इमस्स 
अभ्यजुअळस्स मरगोबदेसणो। ता चिरं जीव। किं मे रब्जेण जएण 
बा | ( जात, अरू परिदेषितेन । स्वमपि वावदेकोऽस्यान्धयुगळस्य मार्गोपदेशकः ` 

तच्चिरं जीव । कि मे राज्येन जयेन वा । ) 

दुर्योधनः १ ९ 

` सातः! ळिसप्यसद््श कृपणं बचस्ते 

_ सुक्षत्रिया क्ब भवती कब च दीनतेषा ।. 


ए वाचय सा 
9०० 


बः, सुतक्षयकरम्‌, माघ; सुतः, इति, किम्‌, अवेषि ? ॥ २ ॥ 
व्याख्या--पापो$हमिति । ( हे ) भम्ब = हे मातः ! अप्रतिकृतानुजनाश» 
| दर्शो--अप्रतिकृतमु = प्रतिका रशुन्यम्‌, अनुजनाशमु = लघु्रातृक्षयमु, द्रष्टु शील- 
4 मह्य, सः, पापः पापशीलः, भहम्‌=दुर्योधनः, तातस्य = पितुः; च = तथा, तव= 
i" भवत्याः, वाष्पपयसाम्‌=अश्ुजलानाम्‌,- हेतुः=कारणम्‌ अस्मीति शेषः। विमले= 
| निर्मले, अन्न = अस्मिन्‌, भरतान्वये = भरतकुले, दुर्जातम्‌ = कुपुत्ररूपेणोत्पन्नम्‌, 
दः=युष्माकम्‌, सूतक्षयकरम्‌=पुत्रविनाशकारकम्‌, माम्‌ = दुर्योधनम्‌, सुत इति = 
'युत्र इति, किम्‌ = कथम्‌, अवैषि £ जानासि, अहन्न पुत्रयोग्य इत्याशयः ॥ २ ॥ 
 टिप्पणी-पापोऽहमिति । पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥२॥ 

गान्धारीति । परिदेवितेन = विलपितेन, अन्धयुगलस्य = अन्धद्वयस्य, 

गान्धारीघ्ृतराष्ट्रयोरित्यर्थ, मार्गोपदेशकः = पथंप्रदर्शक:, सहायक इत्यथः । 

टिप्पणी--परिदेवितेन--“विलाप: परिदेवनमि” त्यमरः । भाव में क्त । 
शस्वयः--( हे ) मातः, ( एतत्‌ ), ते, किमपि, असदृशम्‌, कृपणम्‌, वचः, 
` ` इस निर्मल भरतवंश में - कुपृत्ररूप से उत्पन्न और आपके पुत्रों का नाश करने 

वाले मुझे “पुत्र'-ऐसा क्यों समझती हो ? ॥२॥ 
गान्धारी- बेटा: ! विलाप करना बेकार है । अब तुम अकेले ही अन्धो की 
'इस जोड़ी के पथप्रदशेक हो। अत: दी धंजीवी होओ ! मुझे राज्य से या विजय 
से क्या ( प्रयोजन ) ? 

डुर्योधन--हे माँ ! यह तुम्हारा कुछ अजीब ही अयोग्य और दीनतापुर्ण 
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निर्वर्सले ! सुतशतस्य विपत्तिमेतां 
त्वं नाजुचिन्तयसि रक्षसि सामयोग्यम्‌॥ ३ ॥ 

नूनं विचेष्टितमिदं सुतशोकस्य । 

संजयः--महाराज, किं वाऽयं छोकवादो वितथः “न घटस्य कूपपतने ' 
रज्जुस्तत्रेव प्रत्षेप्तव्या' इति । 

_ (अस्ति) सुक्षत्रिया, भवती, क्व ? च, एषा, दीनता, क्य ? (हे) निर्वत्सले, त्वम्‌, 

सुतशतस्य, एताम्‌; विपत्तिम्‌, न, अनुचिन्तर्यास, माम्‌, अयोग्यम्‌, रक्षसि ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--मातरिति । ( हे ) मातः == हे अम्व ! एतदिति शेषः, ते = 
गव, किमपि = अनिवंचनीयम्‌, विछक्षणमिति यावत्‌, असदृशम्‌ = अयोग्यम्‌, 
तवानुरूपन्नेवेति भावः। कृपणम्‌ = कातरम्‌, वचः = वचनम्‌, त्वया भाषित- 


मित्यर्थः, अस्तीति शेषः । सुक्षत्रिया = उत्तमक्षत्रियवंशोत्पञ्चा, भवती = माता, 
क्व > कुत्र? च ८ तथा, एषा= त्वयाऽभिव्यक्तेयस्‌, दीनता = कातरता, 


क्व = कुत्र ? उभयमच्योन्यविरुद्धमिति भावः । (हे ) निर्वत्सले = हे वात्सल्य- 
विरहिते ! हे पुरस्तेहशुन्ये इत्यर्थः, त्वम्‌=भवती, सुतशतस्य=पुत्रशतस्य, एताम्‌= 
इमाम्‌, मृत्युरूपामित्यर्थः, विपत्तिम्‌=अपदम्‌, न = नहि, अनुचिन्तयसि = शोचसि; 


माम्‌ = दुर्योधनम्‌, एकोनशतपुत्रविनाशे निमित्तभूतं मामिति भावः, अतः 
अयोग्यम्‌ = अपात्रम्‌, पुत्रकत्तंव्यरहितिमिति भावः, रक्षति = त्रायसे ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी--मातरिति । तिवंत्सले--यहाँं पर वत्सल शब्द में भावप्रधान 
निर्देश है अर्थात्‌ वात्सल्य अर्थ में वत्सल शब्द, प्रयुक्त हुआ हे । अतः-“निर्गंतः 
वत्सल: अर्थात्‌ वात्सल्यं यस्याः सा निरगंतवत्सला, तत्सम्बोधने निर्गेतवत्सले- 
ऐसी व्युत्पत्ति होगी । पद्य में बसन्ततिळका छन्द है! ३॥ 

सञ्जय इति । लोकवादः = लौकिकोिः, आभाणकमित्यथे: । वितथः = ` 


` वचन है। कहाँ आप कुलीन क्षत्रिय वीराङ्गना ? ओर कहाँ यह दीनता ? हे 
पुत्रस्नेहशून्य ! आप सौ पुश्रों की इस विपत्ति को अनुस्मरण नहीं कर रही हो, 
मुझ अयोग्य को बचा रही हो ।! ३ ॥ 
अवश्य ही यह पुत्रशोक का कायं है । 
सञ्जय- महाराज ! क्या यह लोकोक्ति झूठी है'कि” घड़े के कूएं में गिर 
जाने पर रस्सी वहीं “फेंक देनी चाहिए ।' 
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ुर्योधनः--अपुष्कलमिदम्‌ । उपक्रियमाणाभावे किमुपकरणेन । 
( इति रोदिति । ) 


धृतराष्ट्रः ( दुर्योधनं परिष्वज्य । ) वत्स सभाश्वसिहि। समाश्वासय 
ववास्मानिमामतिदीनां मातरं च । 
ुर्योधनः--तात, दुळंथः समाखास इदानीं युष्माकम्‌ । किंतु-- 
कुन्त्या सह युवामद्य मया निहतपुत्रया। 
विराजमानो शोकेऽपि तनयानचुशोचतम्‌ ॥ ४ ॥ 


है ५ मिथ्या। न घटस्पेति-अधिकस्य विनाशे सति विनाशावशिष्टस्यापि विनाश" 


` 
ee 


करणमयुक्तमिति भावः | 
« दुर्योधन इति । भपुष्कलम्‌=अपर्याप्तम्‌, अश्रेष्ठमित्यर्थः, उपक्रियमाणाभावे= 
उपकार्याभावे, साध्याभावे, इत्यर्थः, उपकरणेन = साधनेन, किम्‌ = कि प्रयोज- 
नम्‌, न किमपीत्यर्थः । 
टिप्पणी-दुर्योधन इति। अपुष्कलम्‌-न. पुष्कलम्‌, अपुष्कलम्‌ ( नम्‌ 
समास ) । पुष्कल शब्द “श्रेष्ठ” अयं में प्रयुक्त होता है-““बेयान्‌ श्रेष्ठः पुष्कलः 
स्यादि” त्यमरः । : 
धृतराष्ट्र इति । परिष्वज्य = आलिङ्ग्य ।। 
श्रन्वय;ः- अद्य, मया, निहतपुत्रया, कुन्त्या, सह, शोके, अपि, विराजमानो, . 
युवाम्‌, तनयान्‌, अनुशोचतम्‌ ॥ ४॥ 


दुर्योधन--यह श्रेष्ठ ( पूर्णरूप से सत्य ) नहीं है। उपकार्यं ( उपयोग में 
छानेवाले ) के अभाव में उपकरण ( उपयोगी वस्तुओं ) से क्या ( प्रयोजन ) ? 
( यह कहकर रोने लगता है ) । ; 

धृतराष्ट्र ( दुर्योधत का आलिङ्गन करके ) बेटा ! धेयं धारण करो । 
हमें ओर अपनी इस अतिदुःखित माता को भी धैय बंधाओ । 

दुर्योघन--पिताजी ! अब आप लोगों को धैय बेधाना कठिन है । किन्तु- 
आज मेरे द्वारा मारे गये पुत्रोंवाली कुन्ती के साथ दुःख में भी वत्तंमान तुमदोनों 


` (हम ) पुत्रों की चिन्ता करना ( अर्थात्‌ मैं कुन्ती के पुत्रों को मारकर स्वयं भी 
: ` प्राण-त्याग करदूंगां तब कुन्ती के साथ बैठकर आपलोग भी पुत्र-शोक 


मनायेंगे । ) ॥४॥ 
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गान्धारी--जाद्‌ एदं एव्व सम्पढ्‌ प्पभूदं जं तुमं वि दाब एक्को णाणु 
सोचइद्व्वो | ता जाद्‌, प्पसीद्‌। एसो दे सीसञ्जढी । निवट्टीअदु सम- 
रञ्चावारादो । अपच्छिमं करेहि पिदुणो अणम्‌ | ( जात, एतदेव सांप्रतं 
प्रभूतं यत्त्वमपि तावदेको नानुशोचितव्यः। तज्जात, प्रसीद । एष ते शीर्षाञ्जिः। 
निवत्यंतां समरव्यापारात्‌ । अपश्चिम क्रुरु पितुवंचनम्‌ । ) 
बृतराष्ट्रः-वत्स, शृणु वचन तंवाम्बाया मम -च निह्दताशेषवन्धु- 
वर्गस्य । पश्य-- | 
'दायादा न ययोबंलेन गणितास्तो द्रोणभीष्मौ हतो 
कणस्यात्मजमग्रतः शमयतो भीतं जगर्फाल्गुनात्‌ । 


' व्याख्या- फुन्त्येति । अद्य = अस्मिन्नेव दिवसे, मया = दुर्योधनेन, निहत- 
` पुत्रया-निहताः = मारिताः, पुत्रा: = सुताः, यस्याः सा, तया, कुन्त्या = पृथया, 


युधिष्ठिरमात्रत्यर्थः, सह = साकम्‌, शोके = दुःखे, अपि = च, विराजमानौ = 
वत्तंमानौ, युवाम्‌ = मातापितरौ, तनयान्‌ = पुत्रान्‌, अनुशोचतम्‌ = चिन्तयतम्‌ । 
अद्य कुन्तीपुत्रान्‌ व्यापाद्य स्वयं प्राणान्‌ सन्त्यक्ष्यामीत्याशयः ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी -कुन्त्येति । इस पद्य में सहोक्ति अळङ्कार तथा अनुष्टुप छन्द है॥४॥ 
गान्धारीति । प्रभूतम्‌ = प्रचुरम्‌, पर्याम्तमित्यर्थः । शीर्षाञ्जछिः = प्रणामः, 
प्रार्थनेति भावः । अपश्चिमम्‌ = अनुल्लङ्खनीयम्‌ ॥ 
चुतराष्ट्र इति। निहिताशेषबन्धुवर्गस्य--निदितानाम्‌ = विनाशितानाम्‌, 
अशेषाणाम्‌=समस्तानाम्‌, बन्धूनाम्‌ =स्वजनानाम्‌ वग:=समूहः यस्य सः, तादृशस्य ॥ 
झर्वयः--ययोः, बलेन, दायादाः, न, गणिताः, तो, द्रोणभीष्मो, हतो, 


कर्णस्य, आत्मजम्‌, ( तस्य ), अग्रतः, शमयतः, फाल्गुनात्‌, जगत्‌, भीतम्‌, मे 


गान्धारी-वेटा, इस समंय यही बहुत है जो कि तुम्हारे एक के विषय में 
अनुताप नहीं करना है । इसलिए-” बेटा, प्रसन्न होओ । यह तुझे हाथ जोइती हूँ 
( अर्थात्‌ तुझसे प्रार्थना करती हूँ ) । युद्ध-कार्य से विमुख हो जाओ । पिता के 
वचन का पालन करो। | सिट 5) 

घृतराष्ट्र--बेटा ! अपनी माँ की तथा मेरी, जिनके समस्त सम्बन्धी मार _ 


` डाले गये, वात सुनो .( अर्थात्‌ मानो ) । देखो-- 


जिन दोनों ( भीष्म और द्रोण ) के बलसे दायाद ( हिस्सेदार, पाण्डव ) 
- १७ वे० 3 व्य 
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. चत्सानां निधनेन मे त्वयि रिपुः शेषप्रतिज्ञोऽधुना 
मानं वेरिघु सुख तात पितराबन्धाबिमो पालय॥ ५॥ 


"नाम निधनेन, अघुना, रिपुः स्वय, शेषप्रतिज्ञ, ( अस्ति, अतः ) शेषध्रतिज्ञः, ( अस्ति, अतः ) (हे) 

तात. वैरिषु, मानम्‌, मुञ्च, इमौ, अन्धौ, पितरो, पालय ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--दायादा इति । ययोः=द्रोणभीष्मयोः, बलेन = शक्त्या, दायादाः= 
बाब्घवा:, पाण्डवा इत्यर्थः, न गणिताः = न महत्त्वं प्रापिताः, अनादृता इत्यर्थः, तो 
= तादृशौ द्रोण-भीष्मौ = आचार्यपितामहौ, हतो = व्यापादितो, कर्णस्य = 
राधेयस्य, आत्मजम्‌ = पुत्रम्‌, वृषसेनमित्यथंः, तस्येति शेषः, अग्रतः = समक्षम्‌, 
शमयतः=विनाशयतः, फाल्गुनात्‌ = अजुनात्‌, जगत्‌ =विश्वम्‌, भीतम्‌ = त्रस्तम्‌, 
अतस्तस्मिन्नपि नेव विश्वासो विधेय इति भावः, मे=मम, वत्सानाम्‌ = सुतानाम्‌, 
, एकोमशतसंख्याकपुत्राणामिति भावः, निधनेन = हननेन, अधुना = सम्प्रति, 

. रिपुः = शत्रुः; भीम इत्यर्थः, त्वयि = दुर्योधने, त्वद्विषये इत्यरथः, शेषप्रतिज्ञः = 
अवशिष्टप्रणः, अस्तीति शेषः, अतः ( हे) तात = हे पुत्र, वेरिषु = रिपुषु, 
मानम्‌ = मभिमानम्‌, मुच = त्यज, इमौ = एती, अन्धौ = नेत्रविहीनौ, पितरौ= 
मातापितरो, पालय =.सेवस्व ॥ ५ ॥ i 

टिप्पणी दायादा इति । “दायादो सुतबान्धवौ” इत्यमरः । दायम्‌ अत्तीति 
दायादः । दायका अथंभाग या हिस्सा. होता है अतः हिस्सेदार को दायाद कहते 
है। पुत्र ओर बान्धव लोग इस कोटि में आते हैं। शेषप्रतिज्ञः-भीमने धृतराष्ट्र 
के सौ पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी । ९९ पुत्रों को मार डालने के बाद | 
अब केवल दुर्योधन को मारना शेष रह गया है इसलिए भीम के लिए “शेषः | 
प्रतिज्ञः” कहा गया है ॥ ५ ॥ द ह) । 
जग नही तिने गये (नहो कुछ समजे गय), बे द्रोणाया मोर सोमसाम मार. 
डाले गये, कर्ण के पुत्र को ( उसके ) सामने ही मारते हुए अजु'न के द्वारा | 
संसार भयाक्रान्त कर दिया गया; मेरे पुत्रों को मार देने के कारण इत समय 
शत्र ( भीम ) केवल तुम्हारे विषय में ही अवशिष्ट प्रतिज्ञा वाला है । इसलिए 


हे बेटा ! शत्रुओं. के प्रति अभिमान को त्याग दो और इन अन्धे माता-प्रिता का 
पालन करो ॥ ५॥ . 
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दुर्योधनः--समयात्प्रतिनिक्कत्य किं सया कर्तव्यम्‌ । 

गान्धारी -जाद्‌, जे पिदा द्‌ विडरो बा भणदि। ( जात, यत्पिता ते 
विदुरो वा भणति ।) | 

संजयः--देव, एवमिदम्‌ । 

दुर्योधन:--संजय, अद्याप्युपदेष्टञ्यमस्ति । 

संजय:--देव, यावत्माणिति ताबदुपदेष्टव्यभूमिर्विजिगीषुः प्रज्ञाबताम्‌ । 

दुर्योधन:--( सक्रोधम्‌ ) २्णमस्तावद्भवत एव प्रज्ञावतो5स्मान्प्रति 
अतिरूपग्ुपदेशम्‌ । 

बृतराष्ट्रः--वत्स युक्तवादिनि संजये किमत्र क्रोधेन । यदि प्रकृतिमाप- 
यसे तदहमेव भवन्तं ब्रवीमि । श्रयताम्‌ । 

दुर्योधन इति | प्रतिनिवृत्य = परावृत्य, युद्धं विहायेति भावः ।. 


. सञ्जय इति। प्राणिति = जीवति, उपदेष्टव्यभूमिः = उपदेशपात्रम्‌; 
'विजगीषुः = विजयाभिलाषी, प्रज्ञावताम्‌ = धीमताम्‌ ॥। 


. दुर्योधन इति । प्रतिरूपम्‌ = अनुकूलम्‌ । 

घुतराष्ट्र इति । युक्तवादिनि = उचितवक्तरि, प्रकृतिमापद्यसे = शान्तभाव- 
मवलम्बसे । श॒तराष्ट्र इति । सन्धत्ताम्‌ = सन्धिं विधत्ताम्‌, ईप्सितपणबन्धेन-- 
ईप्सितस्य = इच्छितस्य, पणस्य = मूल्यस्य, बन्धेन = बन्धनेन, युधिष्ठिरा- 
भिळषितपः्चग्रामदानेन सन्धिविधीयतामिति भावः । 

दुर्योघन -युद्धसे पराङ्मुख होकर में क्या करुंगा? | 

गान्धारी--बेटा ! तुम्हारे पिता अथवा विदुर जो कुछ कहें । 

. सञ्जय- महाराज, यह ऐसा ही ( अर्थात्‌ ठीक ही ) है । 
दुर्योधन--संञ्जय ! क्या अब भी उपदेश का अवसर है ? 
सञ्जय-महाराज ! विजय की इच्छां रखने वाला व्यक्ति जब तक 

‘जीवित रहता है.तब तक बुद्धिमानों का उपदेश-पात्र होता है. 
ढुर्योधन--( क्रोधपूर्वक ) अच्छा तो आप जैसे वुद्धिमान का अपने लिए 
अनुकूल उपदेश हम सुनें । ; अ 
` घृतराष्ट्र--बेटा ! उचित कइने वाले सञ्जय पर इस सम्बन्ध में क्रोध करने 


“ से कया ( छाभ ) ? यदि तुम शान्त हो जाओ तो मैं ही तुमसे कहुंगा । सुनो । . 
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ˆ _दुर्योधनः-कथयतु तातः 
बृतराष्ट्रः-चत्स, किं विस्तरेण । संघत्तां भवानीदानीमपि युधिष्ठिरमी- 
प्सितपणबन्धेन । 
ुर्योधनः--तात, तनयस्नेहृवेक्छव्याद्स्बा बाळिशत्वेन संजयश्च काम- 
सेबं त्रबीतु । युष्माकमप्येब व्यामोहः । अथ वा प्रभवति पुत्रनाशः 
जन्मा हृदयञवरः। अन्यच्च | तात, अस्खलितभ्रातृशतो5ह यदा तदाऽनव- 
घारितबासुदेबसामोपन्यासः, संप्रति हि दृष्टपितामहाचायीचुजराजचक्र- 
बिपत्तिः स्वशरीरमात्रस्नेहादुदात्तपुरुषत्रीडाबहमसुखांबसानं 'च कथमिव 
` करिष्यति दुर्योधनः सह पाण्डवेः सन्धिम्‌ । अन्यच्च । नयवेदिन्संजय, 


दुर्योधन इति । तनयस्नेहवंक्लव्यात्‌ = पुत्रवात्सल्यव्याकुलूत्वात्‌, अम्बा = . 


माता, गान्धारीति भावः, बालिशत्वेन = मुखंत्वेच । व्यामोहः = चित्तविभ्रमः । 
हृदयज्वरः = हादिकः । सन्ताप इत्यर्थः । अस्खलित भ्रातृशतः--अस्खलितम्‌ = 
अच्युतम्‌, अविनष्टमित्यर्थंः, भ्रातृशतम्‌ = शतसंख्याकसोदराणां समुदायः, यस्य 
सः तादृशः, अवधीरितवासुदेवसा मोपन्यासः-अवधी रितः = अनादृतः, वासुदेवस्य= 
वसुदेवापत्यस्य श्रीकृष्णस्य, सामोपन्यांसः = शान्तिप्रस्ताव:, + येन ˆ तादृशः, 
दृष्टपितेत्यादिः--दृष्टा = वीक्षिता, पितामहस्य = भीष्मस्य, आचार्यस्य=गुरोः 
ED SN asd LC 


दुर्योधन- पिताजी कहें । 


घृतराष्ट्र--बेटा ! विस्तार से क्या छाभ ? आप अव भी युधिष्ठिर के | 


साथ अभीष्ट शत्तं पर सन्धि कर लें । 


। दुर्योधन-पिताजी ! पुत्र के प्रति. वात्सल्यभाव के कारण माताजी तथा 
मुखेता के कारण सञ्जय ऐसा कह सकते हैं.। ( किन्तु ) आपको भी ऐसा बुद्धि- 
* विश्नम ? अथवा पुत्रों के नाश से उत्पन्न हृदय के सन्ताप का ही यह प्रभाव हे । 
ओर भी, पिता जी ! जब मैं सो भाइयों के साथ या तब मैंने कृष्ण के शात्ति- 


प्रस्ताव का अनादर किया था । अभी पितामह ( भीष्म ), आचार्य ( द्रोण ), | 


छोटे भाइयों एवं राजसमूह की ( मृत्युरूपी:) विपत्ति को देखकर भी दुर्योधनः 
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पाण्डवों के साथ केवल अपने शरीर के प्रति मोह के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के लिए. 


छज्जा जनक, तथा दुःखान्त सन्धि कंसे करेगा ? और भी, नीतिवेत्ता सञ्जय ! 
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»हीयमानाः किल रिपोनृपाः संदधते परान्‌। 
दुःशासने हतते$हीनाः सानुजाः पाण्डवाः कथम्‌॥ ६ ॥ 
धृतराष्ट्रः--वत्स एवं गतेऽपि मत्मार्थनया न क्रिचिन्न करोति युधि- 
छिरः । अन्यच्च सर्वमेवापक्ृतं नानुमन्यते । 
दुर्योधनः--कथमिव । न 


द्रोणस्य, अनुजानाम्‌ = लघुभ्रातृणाम्‌, राजचक्रस्य = नृपसमूहस्य, च थिपत्ति: = 
विनाशरूपापत्तिः, येन तादृशः, उदात्तपुरुषत्रीडावहम्‌ = थेष्ठजनलज्जास्पदम्‌, 
असुखावसानम्‌ = दुःखान्तम्‌ ! नयवेदिन्‌ = नीतिवेत्तः ! SO 

टिप्पणी--दुर्योधन इति । यालिशत्वेन--वच्चे एवं मूर्ख के लिए बोलिश 
शब्द का प्रयोग किया जाता है--“बारिशस्तु शिशौ मूख” इति मेदिनी । 

झत्वय:--रिपो:, हीयमानाः, नृपाः, परान्‌, संदधते, किल, दुःशासने, हते, 
अहीनाः, सानुजाः, पाण्डवाः, कथम्‌, ( सर्धिं करिष्यन्ति ) । ६॥ 

` व्याख्या--हीयमाना इति। रिपोः = शत्रोः, हीयमानाः = क्षीयमाणाः, 

नृपाः = राजानः, परान्‌ = रिपून्‌, सन्दधते = सन्धि कुवंन्ति, किलेति सामान्ये, 


दुःशासने = एतन्नामके मदीयानुजे, हते = व्यापाक्ति सति, अहीनाः = अक्षीणाः; 


सबला इत्यर्थः, सानुजाः = लघुश्रातृसहिताः, पाण्डवाः = पाण्डुपुत्राः, युधिष्ठि- 
रादयः कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, सन्धिं करिष्यन्तीति शेषः । मम निर्वेलत्वात्पाण्डवा- 
नाच्च सवलत्वान्नीठिविषुद्धः सन्धिः कथं सम्भवेदिति भावः ॥ ६ ॥ ट 

टिप्पणी--हीयमानः इति । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग अळङ्कार है तथा 
छन्द अनुष्ट्प्‌ है ॥ ६॥। है 

शत्रु की अपेक्षा न्युनवल वाले राजा लोग ही शत्रुओं से सन्धि किया करते 
हैं तो फिर दुःशासन के मारे जाने पर अनुज समेत अक्षीण बलवाले पाण्डव लोग 
भला क्यों. ( सन्धि करेंगे ) ? ॥ ६॥ | 

घृतराष्ट्र--वेटा ? ऐसा होने पर भी मेरी प्रार्थना से युधिष्ठिर कुछ नहीं 
करेगा ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि युधिष्ठिर किये गये अपकारों पर 
'ऽयान नहीं देता । | 

दुर्योधन--कंते ? 
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'शतराष्ट्रः--वर्स, श्रयतां प्रतिज्ञां युधिष्ठिरस्य । नाहमेकस्यापि भ्ञातु- 


बिंपत्तौ प्राणान्‌ घारयामीति। बहुच्छलत्वास्सङ््रामस्यानुजनाशमाराङ्कु-' 
मानो यदेव भवते रोचते तदेवासो सञ्जः संधातुम्‌ । 
संजयः--एवसिद्म्‌ । 
गान्धारी -जाद्‌, उपपत्तिजुत्तं पडिबज्जरस पिदुणो वअणम्‌ । ( जात; 
उपपत्तियुक्तं प्रतिपद्यस्व पितुर्वंचनम्‌ । ) 
ुर्योधनः--वात, अम्ब, संजय, 
एकेनापि विनाऽनुजेन मरणं : पार्थः प्रतिज्ञातवान्‌ 
तृणां निहते शते विषहते दुर्योधनो जीबितुम्‌। 
तं टुःशासनशोणिताशनमरिं. भिन्नं गदाकोटिना 


भीसं दिछु न विक्षिपामि कृपणः सन्धि विदघ्यामहम्‌॥ ७॥ . 


बतराष्ट्र इति । विपत्तो=विनाशं, सज्जः=तत्परः, सन्धातुम्‌-सन्धिं कत्तु मू । 
| गान्धा रीति । उपपत्तियुक्तमु युक्तियुक्तम्‌, पितुः वचनम्‌ प्रतिपद्यस्व=मन्यस्व । 
झन्चयः--पार्थेः, एकेन, अपि, अनुजेन, विना, मरणम्‌, प्रतिज्ञातवान्‌; 


दुर्योधनः, भ्रातणाम्‌, शते, निहते, ( अपि ), जीवितुम्‌, विषहते, अहम्‌, दुःशासन- . 


शोणिताशनम्‌, तम्‌, अरिम्‌, भीमम्‌, गदाकोटिना, भिन्नम्‌.( विधाय ), दिक्षु 


न, विक्षिपामि ? कृपणः, ( भूत्वा ), सन्धिम्‌ विदध्याम्‌ ? ॥ ७ ।! 2 


यध SLT 20. 100 iN 27:91 Rt 52 कक 
__ धृतराष्ट्र--बेटा ! सुनो, युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा है कि--“भै एक भी भाई ` 
की विपत्ति ( मृत्यु ) में प्राणों को नही. धारण करूँगा ( भर्थात्‌ एक भी भाई के 


मारे जाने पर आत्मधात कर" लगा )।” सङ्ग्राम के अनेक छलों से पूर्णहोने 


_ के कारण, भाईयों के नाश की आशङ्का से युक्त वह ( युधिष्ठिर ), जब भी 
तुम्हें अच्छा लगे, तब ही सन्धि करने के लिए उद्यत है । | 


सज्जय--यह ऐसा ही -है ( अर्थात्‌ यह सही है ) । 

गान्यारी--बेटा ! पिता के युक्तियुक्त वचन को मान लो । . 
दुर्योधनपिता जी, माता जी, और सञ्जय ! - ' [ 
पृथापुत्र ( युधिष्ठिर ) ने एक भी भाई के बिना मरने का प्रण किया हैं 


' और दुर्योधन सो भाइयों के मारे जाने पर भी जोवन को झेल सकता है। मैं 


` 
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वकती 


गान्धारी-हा जाद दुस्सासण, दा सदक्कूटुल्ललिद, हा जुअराअ 
अस्सुदपुञ्च कखु कस्स चि लोए ईदिसी विपत्ती । हा बीरसदप्पसबिणी 
हंद गन्धारी, ठुक्खसद्‌ प्पसूदा ण उण सुदसदम्‌ । ( हा जात दुःशासन, हा 
युवराज, अभ्नुतपूर्वा खलु कस्यापि लोक ईदृशी विपत्तिः । हा वीरशतप्रसविनि हन्त 
गान्धारि दुःखशतं प्रसूतासि न पुनः सुतशतम्‌ । ) । 
- ( सर्वे रुदन्ति। ) 


लत 1 1 क SCARIEST I 
व्याख्या--एकेनापीति । पार्थः = पृथापुत्र;, युधिष्ठिर इति भावः, एकेन = 


अद्वितीयेन, अपि, अनुजेन = ळघुश्रात्रा, विना = पृथक्‌, मरणम्‌ = स्वमृत्युभ, 


'प्रतिज्ञातवान्‌ = निश्चितं कृतवान्‌, एकस्याप्यनुजस्य मरणेऽहं प्राणान्‌ न घारयि- 


ष्यामीति प्रण कृतवानिति भावः । दुर्योधनः = ृतराष्ट्रसुतोऽहम्‌, भ्रातुणाम्‌ = ` 


- अनुजानाम्‌, शते=शतावयवसमुदाये, निहृते=व्यापादिते, अपीति शेषः, जीवितुम्‌= 


प्राणान्‌ धारयितुम्‌, विषहते = शक्नोति, क्षमोऽम्तीत्यर्थः । मदीयेयं भ्रातृभावना 
हितेति भावः। अहम्‌ = दुर्योधनः दुःशासनशोणिताशनम्‌ = दुःशासनरक्त- 
पायितम्‌, तंम्‌ = अतिक्र रम्‌, अरिम्‌=शत्रुम्‌, भीमम्‌ = वृकोदरम्‌, गदाकोटिना 
गदाग्रेण. भिन्नम्‌ = निदीणंम्‌ ( विधाय ) दिक्षु = दिशासु, न, विक्षिपामि = 
निक्षिपामि ? किन्तु विक्षिपः म्येवेति भावः । कृपणः = कदर्यः ( भूत्वा ) सन्धिम्‌= 
सन्धानम्‌, विदध्याम्‌ = कुर्याम्‌ ? नं कुर्यामित्याशयः । भोमहननमेव श्रेयो न तु 


. सन्धिरिति तात्पर्यम्‌ ७॥ 


टिप्पणी--एकेनापीति । प्रस्तुत पद्य में यमकाळड्कार तथा शादूंल 
बिक्रीडित छन्द है ॥७॥ ढ 


क्र - दीर्ण 
दुःशासन के रक्त को पीनेबाले उस शत्रु भीम को गदा के अग्रभाग'से विदीण कर 


दिशाओं में न फेक दू? मैं दीन वनकर सन्धि करूँ ? ॥७॥ 
गान्धारी- हा पुत्र दुःशासन ! हा मेरी गोद के आग्रही ! हा युवराज ! 


. संसार में किसी पर भी ऐसी विपत्ति नहीं सुनी गई। हा सौ वीरों को जन्म 


देनेवाली अभागिन गान्धारी ! तूने सौ दुःख पदा किये हैं, न कि सो पूत्र । 
( सभी रोते हैं । ) ट 


म rep ) 
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घृतराष्ट्र--बस्स दुर्योधन, एवं बिसुखेघु भागधेयेषु त्वयि चामुञ्चति 
सहजे मानबन्धमरिषु स्वदेकरोषजी विताळम्यनेयं तपस्विनी गान्धारी कमव- 
लम्बतां शरणमहं च । ॒ 
दुर्योधन:--श्रयतां यत्प्रतिपत्तुमिदानीं प्राप्तकाळप । 


सञ्जय इति । महाराजम्‌ = दुर्योधनम्‌, प्रतिबोधयितुम्‌ = सान्त्वयितुम्‌, 


इमाम्‌ भूमिम्‌ = सङ्ग्रामक्षेत्रम्‌, यूवाम्‌ = गान्धारीधृतराष्ट्री, आगतौ = उपेतौ । 
संस्तभ्यताम्‌ = स्थिरीक्रियताम्‌ । 

धृतराष्ट्र इति । विमूखेषु = पराङ्मुखेषु, प्रतिकूलेष्वित्यर्थंः, भागधेयेषु, = 
भाग्येषु; अरिषु = शत्रुषु, सहजम्‌ = स्वाभाविकम्‌, मानवन्धम्‌=अभिमानग्नन्थिम्‌, 
अमुञ्चति = अत्यजति सति, त्वदेकशेषजीवितालम्बना = त्वमेव एकः = केवलः; 
शेषः = अवशिष्टः, जीवितस्य = जीवनस्य, . आलम्बनम्‌ = आश्रय: यस्याः सा, 
तपस्विनी = वराकी, कम्‌ = त्वदतिरिक्तं कमिति भावः, अवलम्बताम्‌ = 


_ आश्रयताम्‌, शरणम्‌ = रक्षकम्‌ ॥ 


टिष्पणो - धृतराष्ट्र इति,। दया के योग्य स्त्री के लिए “तपस्विनी” शब्द 
का प्रयोग किया जाता है-“तपस्वी तापसे चानुकम्पार्हे च तपस्विनी”ति विश्वः । 
शरणम्‌ = धर एवं रक्षक के अर्थ में यह प्रयुक्त. होता है-“शरणं ग्रहरक्षित्रो 


रित्यमरः । 


सञ्जय--( आँसू बहाकर ) | [ बहाकर ) पिताजी ! २ ! माताजी ! महाराज ( दुर्योधन ) 
को सान्त्वना देने के लिए आप दोनों इस स्थान में आये हैं इसलिए ( पहले ) 
अपने आपको संभालिए । 


धतराष्ट्र-- बेटा दुर्योधन ! इस प्रकार भाग्य के प्रतिकूल होने पर तया 
शत्रु के प्रति अपने स्वाभाविक अभिमान को तुम्हारे द्वारा न छोड़ने पर, वेचारी 


गान्धारी, जिसके एकमात्र तुम्हीं जीवनाधार बच रहे हो, ( तुम्हारे अतिरिक्त 


अन्य ) किसका आश्रय लेगी और मैं किस रक्षक का सहारा लगा? 
दुर्योधन- सुनिये, जो करने का यह अवसर है— 
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. संजयः--( बाष्पमुत्सृज्य = दालनृज्य । ) तात, अम्ब, प्रतिबोधयितु महाराज ) तात, अम्ब, प्रतिबोधयितुं मद्दाराजमिमां 
भूमिं युनामागतो । तदात्माऽपि ताबर्संस्तभ्यताम्‌ । 
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कलितभुबना सुक्तश्वयोस्तिरस्कृतविद्विषः 
प्रणतशिरसां राज्ञां चूडासह ख्रकृत'चना । 
असिमुखमरीन्संस्ये ऽनन्तो हताः शतमास्मजा 
बहतु सगरेणोढां तातो धुरं सहितोऽम्बया ॥ ८ ॥ 


12. कल 1. 204. स 4. आयाम कळल 


CSD, NESS 
प्रन्वयः--कऋलितभवना:, भक्तेश्वर्या, तिरस्कृतविद्विषः, प्रणतशिरसास्‌, 
राज्ञाम्‌, चूडासह्रकृतार्चेनाः, अरीन्‌, अभिमुखम्‌, घ्नन्तः, सङ्ख्ये, शतम्‌; 


- आत्मजाः, हृताः, ( अत इदानीम्‌ ), अम्बया, सहितः, तातः, सगरेण, ऊढाम्‌, 


धुरम्‌, वहतु ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--कलितभवना इति। कलितभुवनाः--कलितम्‌=स्वाधीनीक्वतम्‌; 
भुवनम्‌ == लोकः यैस्ते, भुक्तश्वर्या:--भुक्तम्‌ = उपभुक्तम्‌, ऐश्वयंम्‌ == सम्पत्ति 
प्रभुत्व वा यैस्ते, तिरस्कृतविद्विव:-तिरस्कृता; = अवमानिताः, विद्विषः = रिपव 
यैस्ते, प्रणतशिरसाम्‌ =, नतमस्तकानाम्‌, राज्ञाम्‌ = भूपतीनाम्‌, चूडासह्नः 
कृताचना:--चूडानाम्‌ = शिखानाम्‌, सहस्रः = सहस्तावयवसमुदायैः, कृताम्‌ = 
विहितस्‌, अचेतम्‌ = पूजनम्‌ येपां ते, अरीन्‌ = शत्रून्‌, अभिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌, 
ऽनन्तः = हिंसन्तः, सङ्ख्ये = सङग्रामे, शतमात्मजाः = शतं सुताः, - हता: = 
मारिताः, अत इदानीमिति शेषः, अम्बया = जनन्या, सहित: = संयुक्तः, 
तात: >: पिता, सगरेण = सगरनामकसूर्यकुलोत्पन्नेन राज्ञा, ऊढाम्‌ = धृताम्‌, 
बुरम्‌ = पृथिव्याः भारम्‌, वहतु=धारयतु । यथा सगरनामको राजा कपिलमुनि- 
रोपवशाद्विनष्टेषु षष्टिसहस्नपुत्रेषु सत्स्वपि धयमाश्रित्य राज्यं कृतवान्‌ तथव 
पिता धृतराष्ट्रोऽपि राज्यं करोत्वित्याशयः ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--कलितभुवना इति । शतमात्मजा--धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित 


सौ पुत्र थे । ९९ पुत्र मारे जा चुके हैं एवं सम्प्रति दुर्योधन चूँकि भरने के लिए 


संसार को अपने अधीन करनेवाले, सम्पत्ति ( या स्वामित्व ) का उपभोग 
करनेवाले, शत्रुओं का तिरस्कार करनेवाले, नतमस्तक राजाओं की हजारों 
शिखाओं द्वारा पूजित, सामने आये हुए शत्रुओं को मारते हुए युद्ध में ( आपके ) 
सौ बेटे मारे जा चुके हें । ( इसलिए अव ) पिताजी माताजी के साथ सगर द्वारा 
बहन किये गये ( पृथ्वी ) के भार को वहन करें ॥ ८ ॥। १ 
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विपयये त्वस्याधिपतेरुहङ्गितिः क्षात्रधर्मः स्यात्‌ । 
| ( नेपथ्ये महान्कलकल: । ) 
गान्धारी--( आकण्ये । सभयम्‌ ! ) जाद, कहि एइं हाहाकारमिस्स तूर- 
रसिदं सुणोअदि । ( जात, कुत्रैतत्‌ हाहाकारमिश्रं तूयेरसितं श्ूयते। ) ` 


संजय:--अम्ब, भूमिरियमेव॑विधानां भोरुजनत्रासजननी महानिना- . 


दानाम । 
.. धृतराष्ट्र--व॒त्स संजय, ज्ञायतामतिभेरवः खलु विस्तारी हाहारवः । 
कारणनास्य महता भवितव्यम्‌ । 


कृतसद्भुल्प है इसीलिए वह अपनी भी गिनती धृतराष्ट्र के मरे हुए पुत्रों में ही 
कर रहा है इसलिए उसने “शतमात्मजाः” कहा है । सगरेणोढाम्‌--कपिल मुनि 
के क्रोधवश राजा सगर के जव साठ हजार पुत्र जळ मरे थे तो राजा सगर ने 
बुढ़ापे में भी पृथ्वी के शासन को संभाला था। इसीलिए यह दृष्टान्त देते हुए 
दुर्योधन कहता है कि आपके भी सौ पुत्र सारे जा चुके हैं और आप भी इस 
वृद्धावस्था में पृथ्वी का शासन संभाळें । प्रस्तुत पद्य में निदर्शना अलङ्कार तथा 
हरिणी छन्द है । छन्द का लक्षण है-'“नसमरसलाग: षड्वेदैहेमैहेरिणी मता” ॥८।१ 

विपर्येणे = वैपरीत्ये । | 

गान्धारीति । तूर्यरसितम्‌ = रणभेरीशब्दः । 

सञ्जय इति । एवंविधानाम्‌ = हाहाकारादिमिश्राणाम्‌, महार्निनादानाम्‌= 


विपुछशब्दानाम्‌, भीरुजनत्रासजननी = भीतजनसम्भ्रमोत्पादिका, इयं भूमिः 
रित्यन्वयः । 


किक वका Ey ° - 
. इसके विपरीत करने से राजा के क्षत्रिय धर्म का अतिक्रमण होगा । 


( नेपथ्य में महान्‌ कोलाहल होता है । ) 


गान्धारी ( सुनकर भयपूर्वक ) बेटा ! हाहाकारं से मिश्रित रण-भेरी 
का यह शब्द कहाँ सुनाई पड़ रहा है? 


सञ्जय-माताजी यह तो भीरु लोगों के छ क 
प्रकार के भीषण शब्दों को भूमि ही है। अभय को पैदा करनेवाली, इस 


धुतराष्ट्‌-वेटा सञ्जय ! पता लगाओ। यह हाहाकार का शब्द तो बड़ा: 
भयङ्कर एव प्रचण्ड हे । अवश्य ही. इसका कोई महानु कारण होगा । 
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दुर्योधनः--ताव प्रसीद्‌ । पराङसुखं खलु देवमस्माकम्‌ । याबदपरमपिं 
किञ्बिद्‌रशाहितं न श्रावयति तावदेवाज्ञापय सां सङप्रामावतरणाय । 

गान्धारी--जाद्‌, मुद्दुत्तअं पाव मं मन्दयाइणीं समस्लसिहि । ( जात, 
मुहुतकं तावन्मां सन्दभाग्यां समाश्वासय । ) 

घृतराष्ट्रः--बत्से, यद्यपि अवान्समराय कृतनिश्चयस्तथापि रहः परप्रती- 


` घातोपायश्चिन्त्यताम्‌। 


दुर्योधन:--प्रत्यक्षं हतबान्धवा मम परे हन्तुं न योग्या रहः 
किं वा तेन कृतेन तैरिह कृतं यन्नः प्रकाश्यं रणे । 
गान्धारी--जाद्‌, एआइ तमम्‌! को दे सहाअत्तण करिस्सदि.। 
( जात, एकाकी त्वम्‌ । कस्ते साहाय्यं करिष्यति । ) 


छृतराष्ट्र इति। अतिभैरवः = अतिभीषणः, विस्तारी = विस्तारयुक्तः, 


हाहारवः=ह्वाहाका रशब्दः । 
दुर्योधन इति । पराङ्मुखम्‌ = प्रतिकूलम्‌, अशुभकरमित्यर्थः, देवम्‌ = 
भाग्यम्‌ । अत्याहितम्‌ = महाभीतिः, सङ्ग्रामावतरणाय = रणक्षेत्रे गमनाय । 
टिप्पणी ¬ दुर्योधन इति। अत्याहिदम्‌-“अन्याहितं महाभीति”रित्यमरः ॥ 
धृतराष्ट्र इति ' रहः = एकान्ते, प रभ्रतिधातोपायः = शत्रुविनाशोपायः । 
ग्रन्वयः--मभ, प्रत्यक्षम्‌, हतवान्धवाः, परे,. रहः, हन्तुम्‌, योग्याः, न, 
इह, रणे, यत्‌, कृतम्‌, ( कमं ), तेः, प्रकाश्यम्‌, न, ( भवति ), तेन, कृतेन, 


re mee 


दुर्योधन--पिताडी; क्षमा कीजिए। भाग्य हम लोगों के प्रतिकूल है ! 


जव तक कुछ दूसरा अनिष्ट नहीं सुनाता है तव तक मुझे युद्ध-भूमि में उतरने 
की आज्ञा दीजिए। 


« गान्धारी- वेटा ! क्षण-भर के लिए मुझ अभागी को सान्त्वना दो । 
धृतराष्ट्र- बेटा ! यद्यपि तुमने युद्ध के लिए ही निश्चय कर लिया है तथापि. | 
गुप्तरूप से शत्रु के विनाश का उपाय सोचो । - 


धन--मेरे समक्ष बान्धवों को मारनेवाले शत्रु गुप्तरूप से मारने योग्य 


नहीं है । यहाँ युद्ध सें किया गया जो कमं शत्रुओं द्वारा विज्ञात न हो उरू 
कमं को करने से क्या ( प्रयोजन ) ? 


` गान्धारो--वेटा ! तुम अकले हो । कौन तुम्हारी सहायता करेगा ? ' 
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एकोऽहं अवतीसुतक्षयकरो मातः कियन्तो5रयः । 
साम्यं केवछमेतु देवमधना निष्पाण्डवा मेदिनी ॥ ९॥ 
( नेपथ्ये । कलकलानन्तरम्‌ । ) 
भो भो योधाः, निवेदयन्तु भवन्तः कोरवेश्वराय, इदं महत्कदन 
वत्तम्‌ । अलमप्रियश्रवणपराडःमुखतया । यतः काळानुरूपं प्रतिषिधातव्य- 


| 
| 
| 


कि वा, ( हे ) मातः, अहम्‌, भवतीसुतक्षयकरः, एकः, अरयः, कियन्तः, केवलम्‌, 
दैवम्‌, साम्यम्‌, एतु, अधुना, मेदिनी, निष्पाण्डवा, ( भविष्यति ) ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--प्रत्यक्षमिति ¦ मम = दुर्योधनस्येति भावः, प्रत्यक्षम्‌ = समक्षम्‌, 
इतवान्धवाः = हताः = विनाशिताः, बान्धवाः = मम छघुश्रातरः येस्ते, 
“प्रे = रिपवः, रहः = एकान्ते, हन्तुम्‌ = धातयितुम्‌, योग्याः = अर्हाः, नः=नहि 
सन्तीत्यर्थः; । प्रत्यक्षमहितकारिणः प्रत्यक्षमेवाहितं विधेयमिति नीतिः। इह = 
अत्र, रणे=सङ्ग्रामे, यत्कृतम्‌ = यद्विहितम्‌, ( कर्म ), तेः = रिपुभिः, प्रकाम्यम्‌= 
सरवेजन वेद्यम्‌, न, भवतीति शेषः | तेन = तादृशेन, गुप्तरूपेण, कृतेन = सम्पा- 
'दितेन ( कार्येण ) कि वा = कि प्रयोजनम्‌ ? यथा शत्रुभिः प्रकटरूपेण ममानुज- 
-वधरूपं क्रूरकर्माचरितं तथेव मयाप्याचरणीयमिति, भावः । (हे ) मातः = हे 
जननि ! अहम्‌ = तव सुतो दुर्योधनः, भवतीसुतक्षयकरः = भवत्याः = तव, 
-सुतानाम्‌ = पुत्राणाम्‌, क्षयकरः=विनाशकारकः, एकः=एकाकी, असहाय इत्यर्थः, 
अरयः = रिपवः, कियन्तः = कति, केवल पञ्चसंख्यकाः सन्तीति भावः, दैवम्‌ = 
भाग्यम्‌, साम्यम्‌=समताम्‌, अनुकूलता मित्यर्थः, एतु = प्राप्नोतु, अधुना=सम्भ्रति; 
मेदिनी = पृथ्वी, निष्पाण्डवा = पाण्डवविहीना, भविष्यतीति क्रियाशेष: ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--प्रत्यक्षमिति । प्रस्तुत पद्य में शादू लविक्रीडित छन्द है ॥९॥ 

भो भो योधा इति । कदनम्‌ = भीषणम्‌, पापं वा, महानन्थं इत्यरथः। | 


दुर्योधन--मैं अकेला ही आपके पुत्रों का विनाशका हूँ ( फिर ) है! 
माताजी ! शत्रु हैं ही कितने ? ( केवल पाँच ही तो हैं)। अब केवल भाग्य 
“समान हो जाय तो पृथ्वी पाण्डवों से विहीन होजायेगो॥९॥  . 
( नेपथ्य में कलकल ध्वनि के बाद ) 

हे हे वीरपुरुषो,! आप लोग कोरवपति (दुर्योधन) से इस महान्‌ अनर्थ के | 
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ल़लव्व्ववव्््वककववववक््््--नन्न्नऱनऱ््न्-नन््च्च्कऱचच्च्च्च्चचचचच्च् 


डीन न लि 2 स्स्स 
मिदानीम्‌ | तथा हि-- | 
त्यक्तप्राजनररिमरङ्किततनुः पाथो ङ्कितेमागणे- 
वाहैः स्यन्दनवर्त्मनां परिचयादाकृष्यमाणः शनेः । 
चातीमङ्गपतेर्विलोचनजळेरावेदयन्प्रच्छतां 
शून्येनेब रथेन याति शिविरं शल्यः छुरूङ्छल्ययन्‌॥ १०॥ 


_ याका 
अप्रियश्रवणपराङ्मुखतया = अनीप्सिताकर्णनविमुखतया, अलम्‌ = व्यर्थम्‌ । 


कालानुरूपम्‌ = समथानुकूलम्‌, प्रतिविधातव्यम्‌ = प्रतिकत्तेव्यम्‌ । 

ग्रस्वयः--त्यक्तप्राजनरशमिः, पार्याङ्कुत', मागणे; अद्धिततनुः, स्यन्दन- 
वत्मेनाम्‌, परिचयात्‌, वाहैः, शनैः, भक्ष्यमाणः, पृच्छताम्‌, विछोचनजले:, 
अङ्गपतेः, वार्ताम्‌, आवेदयन्‌, कुरून्‌, शल्ययन्‌, शल्यः; शून्येन, एवं, रथेन’ 
शिविरमं, याति ॥ १० ॥ 

व्याख्या--त्यक्तप्राजनरश्मिरिति । त्यक्तप्राजनरश्मिः--त्यक्तो = उज्झितौ 
प्राजनरश्मी = तोदनप्रग्रहौ येन सः, पार्थाङ्कितैः = अजुननामचिह्नित:, मागंणेः= 
बाणैः, अङ्टिततनुः = चि्लितशरीरः, स्यन्दनवत्मंनाम्‌ = रथमार्याणाम्‌, परिच- 
यात्‌=संस्तवात, वाहैः=भश्वैः, शनेः=मन्दगत्यत्यर्थः, आकृष्यमाणः = नीयमानः, 
पृच्छताम्‌ = जिज्ञासमानानाम्‌, विछोचनजलूः = नेत्रसलिलैः, अश्षुभिरित्यर्थः, 
अङ्गपतेः = अङ्गराजस्य कर्णस्येत्यथंः, वार्ताम्‌ = वृत्तान्तम्‌, आवेदयन्‌ = 
विज्ञापयन्‌, कुरून्‌ = दुर्योधनादीन्‌ कोरवान्‌, शल्पयन्‌ = शङ्कुजन्यपीडामिंव पीडा, 
प्रापयन्‌, शल्यः = करणस्य रथसः्चालको नृपतिः, शून्येन = कर्णविहीनेन, एव = 
हि, रथेन = स्यन्दनेन, शिविरम्‌ = सँन्यनिवासस्थानम्‌, याति=गच्छति ॥१०॥ 


बारे में निवेदन करें। अप्रिय सुनने से विमुख होना व्यर्थं है । क्योंकि समय के 


अनुसार इस समय प्रतिकार करना चाहिए । क्योंकि , 
चाबुक और लगाम को छोड़े हुए, अ्जुंननामाङ्कित बाणों से चिह्विंतशरीर 


वाला, रथ के मार्गों से परिचित होने के कारण घोड़ो द्वारा धीरे-धीरे खीचकर 
ले जाया जाता हुआ, पूछनेवालों को नेत्रजलों ( आँसुओं ) से अङ्गराज ( कर्ण ) 


का वत्तान्त . बतलाता हुआ, कौरव लोगों को कांटे के समान बीधता हुआ 


( यह राजा ) शल्य खाली ही रथ से संच्य-शिविर की ओर जा रहा है ।।१०।।* 


५ 
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पि क्क्लक 
ुर्योधनः--( श्रुत्वा । साशङ्कम्‌ । ) आः, केनेद्मविस्पष्टमशनिपातदा रुण- 
-मुदूघोषितम्‌ । कः कोऽत्र भोः। ( प्रविश्य संभ्रान्तः । ) 

„ सूतः--हा, हताः स्मः ( इत्यात्मानं पातयति । ) 


| 
दुर्योधन:--अयि, कथय । . | 
'॒तराष्ट्रसंजयो--कथ्यतां कथ्यताम्‌ । | 
सूत:--आयुष्मन्‌ , किसन्यत्‌ । | 
शल्येन यथा शल्येन मूच्छितः प्रविशता जनोघोऽयम्‌ । | 
(शून्य कणस्य रथ मनोरथमिवाधिरूढेन ॥ ११॥ । 
क, टिप्पणो--त्यक्तप्राजनरश्मिरिति । पार्थाडितेर्मागणः--शल्प के शरीर में | 
' अजुन के जो वाण घुसे थे उन पर अजुँन का नाम अङ्कित था । पहले योद्धाओं | 
द्वारा प्रयुक्त वाणों पर उनके नाम अङ्कित रहा करते थे ताकि बाणों को देखकर | 
| 

| 

| 

1 

| 

। 

। 

| 

। 


यह पता छगाया जा सके कि ये वाण किसके हैं । मागण शब्द बाण का पर्याय 


वाची है-“कम्बमार्गणशराः” इत्यमर: । प्राजनम्‌- घोडे को हाँकने के लिए 

जिस घड़ी या चाबुक को उपयोग किया जाता है उसे प्राजन कहते हैं--“प्राजन ` | 
` तोदनं तोत्रम्‌” इत्यमरः। परिचयात्‌--संस्तवान्‌, “संस्तवः स्यात्परिचय;” 

इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में यमकालङ्कार एवं शादू छविक्रीडित छन्द है॥ १०॥ 


' दुर्योधन इति । अविस्पष्टम्‌ = सन्दिग्धम्‌, अशनिपातद ऱ्य ० 
बद्धयङ्करम्‌, उद्घोषितम्‌ = शब्दितम्‌ ! क र क न 
श्रन्वयः--मनोरथम्‌, इव, कर्णस्य, शून्यम्‌, रथम्‌, अधिरूढेन, प्रविशता, 


~ 


शल्येन, यथा, शल्येन, अयम्‌, जनौषः, मूच्छितः ॥ ११ ॥ 


दुर्योधन-( सुनकर शङ्का के साथ) बरे! पह पा इ सन सुनकर शङ्का के साथ ) अरे! यह वज्ञपात के समान 
भयङ्कर उद्घोष.अस्पष्टरूप से किसने किया है? कौन है, कोन यहाँ पर है ? 
( प्रवेश करके घबड़ाया हुआ ) 


सुत--ह्वाय ! हम मारे गये । ( यह कहकर अपने आपको ता 

ति न - पको गिराता है 1) 
' धृतराष्ट्र एवं सझजय--कहो, कहो । 

` -सुत-चिरञ्जीविन्‌ ! और क्या ? 

«सुते अर्थात्‌ अपूर्ण ) मनोरथ के समान कर्ण के - सुने रथ परे बंठे हुए | 


क 
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गान्धारी-जाद्‌, समस्सस समरसस | (जात, समाश्तरसि्रि । समाश्वसिहि!) 
संजयः समाश्वसितु देवः 
बतराष्ट्र--भो कष्टं कष्टम्‌ : 
भीष्मे द्रोणे च निहते य आसीदचलम्बनम्‌। 
वत्सस्य च सुट्टच्छूरो राधेयः सोऽप्ययं गतः ॥ १२ ॥ 
व्याख्या- शल्येनेति । मनोरयम्‌ = मनोभिछापम्‌, इव = यथा, करणस्य = 
राधापुत्रस्य, शुन्यम्‌=रिक्तम्‌, रयम्‌=स्यन्दनम्‌, अधिरूढेन=भारूढेन, प्रविश ता: 
प्रवेश कुरवंता, शल्येन = शङ्कुनामकायुधविशेषेण लोके “बर्छी” इति नाम्ना 
सिद्धेन, यथा=इव, शल्येन=शल्यनामकन्पेण कर्णस्य सारथिनेति भावः, भयम्‌= 


"एषः, जनौघः = जनसमूहः, मुच्छित: = विगतचेतन्यः कृतः॥ ११ ॥ 


टिप्पणी--शल्पेनेति । शल्य शङ्क अर्थात्‌ बर्छी को कहते हैं । पहले 
जमाने में योद्धा लोग वर्छी की नोक को विष में बुझा कर प्रयोग करते थे 
जिससे कि जिस पर प्रहार किया जाता था वह तुरन्त या तो मर जाता था या 
मुछित हो जाता था । आज भी' आदिवासी लोग ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं 


प्रस्तुत पद्य में यमक एवं पूर्णोपमा अलङ्कार है । आर्या छन्द है ॥ ११॥ 


श्चन्वयः--भीष्मे, च, द्रोणे, निहते, यः, ( अस्माकम्‌ ), अवलम्बनम्‌, 


आसीत्‌, सः, मे, वत्सस्य, सुहृत्‌, शूरः, अयम्‌, राधेयः, अपि, गत: ॥ १२ ॥ 
eh या 4020 7 कै ० oe NN 


( राजा ) शल्य ने प्रवेश करते .हुए शल्य ( बर्छी ) नामक अस्त्र के समान इस 
जनसमूहः को मूच्छित कर दिया है ॥ ११॥ 

दुर्योधन--हा मित्र कणं ! ( यह कहकर मूच्छित हो जाता है । ) 

गान्धारी- वेटा ! धेय धारण करो, धैय धारण करो ! 

सञ्जय--धैयं धारण- करें महाराज ! | 

.धृतराष्ट्र-भोह ! विपत्ति है ! विपत्ति है ! 

भीष्म पितामह एंवं द्रोणाचार्य के विनष्ट हो जाने पर हमलोगों का 
अवलम्बन था वही. मेरे पुत्र का मित्र यह कर्ण भी चला गया ( अर्थात 
समाप्त हो गया ) ॥ १२॥ 
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` बत्स, समाश्वसिहि समाश्वसिहि.। ननु भां हृतविधे, 
घोऽतुभूतशतपुत्रबिपत्तिदुःख 
शोच्यां दशासुपयतः सह भाययाऽहम्‌। 
अस्मिन्नशे षितसुहृद्‌गुरुबन्धुवर्ग 
दुर्योधनेऽपि कृतो भवता निराशः ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--भीष्म इति । भीष्मे = पितामहे, च = तथा, द्रोण=द्रोणाचायं, 
निहते = व्यापादिते, यः = कणः, अस्माकमिति शेषः, अवलम्बनम्‌ = आश्रयः, 
आसीत्‌ = अभूत्‌, सः = पूर्वोक्तः, मे = मम, वत्सस्य = पुत्रस्य, सुहृत्‌=मित्रम्‌; 
शूर: 5 वीरः, अयम्‌ = एषः, राधेयः = राधासुतः, कणं इत्यर्थः; अपि = च, 
गतः = विनाशं प्राप्त इत्यथः ॥ १२ ॥ 
हिप्पणी--भीष्म इति । प्रस्तुत पद्य अनुष्ट्प्‌ छन्द में निबद्ध है ॥ १२॥ 
ग्रन्वयः--अनृभूतशतपुत्रविपत्तिदुःखः, अन्धः, अहम्‌, भायंया, सह; (इमाम्‌) 
` शोच्याम्‌, दशाम्‌, उपगतः, ( एवश्च ), अशेषितसुहृद्गुरुबन्धुवग, अस्मिन्‌, 
दुर्योधने, अपि, भव॑ता, हि, निराशः, कृतः ॥ १३ ॥ 
व्याख्या- अन्ध इति । अनुभूतिशतपुत्रविपत्तिदु-ख:--अनुभूतम्‌--अनु भव 
विषयीङृतम्‌, शतपुत्राणाम्‌=शतसङ्ख्याकातमजानाम्‌, विपत्तः=आपदः, बिनाशरूप- 
विपत्तेरित्यथे:, दुःखम्‌=कष्टम्‌, येन सः, अन्धः = नेत्रविहीनः, अहम्‌=धतराष्टरः, 
भार्यया =पत्न्या, गान्धार्यति भावः, सह=साकम्‌, ( इमास्‌ = एनाम्‌ ), 
शोच्याम्‌ = शोचनीयाम्‌,` दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, उपगतः = प्राप्त ( एवश्च ) 
अशेषितसुहृदगुरुबन्युवर्ग---अशेषित: : विनष्टः ` इत्यथः, सुह्ृद्गुरुबन्धूनास्‌ = 
मित्राचायंबान्धवानाम्‌, वेः = समुदायः यस्य तस्मिन्‌, अस्मिन्‌ = पुरोवत्तंमाने, 
दुर्योधने = सुयोधने, जीविताश्रयभूते दुर्योधन इत्यर्थः; अपि, भवता = त्वया; | 
बेटा ! धैय धारण करो ! धैयेधारय करो! 7 | 
सो पुत्रों के विनाशजन्य शोक को अनुभव किया हुआ अन्धा मैं पत्नी के _ 
साथ ( इस ) सोचनीय दशा को प्राप्त हुआ हे ( और अब ) जिसके. गुरु, मित्र 
एब बन्युवग विनष्ट हो गये हैं ऐसे इस दुर्योधन के विषय में भी. तुम्हारे द्वारा | 
` निराश कंर दिया गया हूँ ॥ १३ ॥ । 
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` 30012)... 
वरस दुर्योधन, समाश्वसिहि । समाश्वासय तपस्विनीं सातरं च । 
` दुर्योधन:--( लब्धसंज्ञः । ) > 
अयि कणं कणंसुखदां प्रयच्छ मे , 
यिरमुद्गिरन्निब मुद मयि स्थिराम्‌ । 
सतताऽवियुक्तप्रकृताऽभ्रियं प्रिय 
बृषसेनवत्सळ ! विद्दाय यासि माम्‌ ॥ १४ ॥ 


हृठभाग्येनेति भावः, हि निश्चयेन, निराशः = आशाविहीनः, निराभ्रय 

इत्यर्थः, कृतः = सम्पादित: ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी--अन्ध इति । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा वसन्त- 

तिलका छन्द है ॥ १३ ॥ 
अन्वय:--अयि, कणं, मयि, स्थिराम्‌, मुदम्‌, उद्गिरन्‌, इव, ( त्वम्‌ ) 


करणेसुखदाम्‌, गिरम्‌, मे, प्रयच्छ, ( हे ) प्रिय, वृषसेनवत्सल, सततावियुक्तम्‌, 
माम्‌, विहाय, यासि ॥ १४॥ 


व्यास्या--अयि कणं इति । अयि कर्ण = हे राधापुत्र ! मयि = दुर्योधने, 


_ स्थिराम्‌ = स्थायिनीम्‌, मुदम्‌ = प्रीतिम्‌, उद्गिरन्‌ = उद्वमन्‌, इव = यथा, 


त्वमिति शेषः, क्णेसुखदाम्‌ = शरोत्रश्रीतिजनिकाम्‌, गिरम्‌ = वाचम्‌, मेः््मह्मम्‌, 
प्रयच्छ = देहि, हे प्रिय = हे प्रेमपात्रम्‌ ! वूषसेनवत्सल = वृषसेने = स्व 
वत्सल: = स्नेहयुक्त: तत्संबोधने, सततावियुक्तम्‌ = सततमुज्सवंदा, अवियुक्तः = 
अवृथरभुतः, तम्‌, निरन्त रमेकत्रस्थितमित्यथंः, अकृताप्रियमु-न कृतमिति अक्ृतमू-- 
असम्पादितमू, अप्रियम्‌ > अनिष्टम्‌ येन तमु, मामुज्स्वमित्रे दुर्योधनम्‌, विहायर- 
परित्यज्य, यासि = गच्छसि ? तव गमनं नोचितमिति भाव: ।। १४ ॥ 

प CE i fF 02: 32:10 ed ESE पिन 
बेटा दुर्योधन | धेय घारण करा तथा अपनी दुखिया माँ को धैयं बेंधाओ । 
दुर्योघन--( चेतचा को प्राप्त कर ) RS 24: 
हे कर्ण. ! मुझमें मानों स्थायी आनन्द उड़ेलते हुए तुम मुझे कानों को सुख - 


` देने वाली वाणी प्रदान करो । हे प्रिय ! हे वृषसेन से स्नेह करने वाले । हमेशा « 


एक साथ रहने वाले तथा कभी भी अप्रिय न करनेवाले मुझको छोड़कर जा” 
रहे हो ? ॥ १४॥ Fe 
१८ वे० 
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( पुनमोंहमुपगतः । सर्वे समाश्वासयन्ति । ) 
दुर्योधन:--मम प्राणाधिके तस्मिन्नज्ञानामधिपे इते । 
उच्छवसन्नपि छञ्जेऽहमाश्वासे तात ! का कथा 0 ॥ १५॥ 
अपि च | 
शोचामि शोच्यमपि शन्नुहतं न वत्स 
दुश्शासन तमधुना न च बन्धुवराम्‌ । 

टिप्पणी--अयि कर्ण इति । प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण में यमक, द्वितीय , 
चरण में उपमा तथा चतुर्थ चरण में पदार्थगत काव्यलिङ्ग अलङ्कार है। 
मञ्जुभाषिणी छन्द है ॥ १४॥। 

_ झन्वयः--( हे) तात, अङ्गानाम्‌, अधिपे, मम, प्राणाधिके, तस्मिनु, 

( सति ), उच्छवसन्‌, अपि, अहम्‌, रूज्जे, आश्वासे,' का, कंथा ? ॥ १५॥ . 
 व्याख्या--ममेति। हे तात = हे पितः ! अङ्गानाम्‌ = अङ्गदेशप्रजानाम्‌; 
अधिपे = शासके, मम = दुर्योधनस्य, प्राणाधिके = प्राणेभ्योऽपि श्रेष्ठे, तस्मिन्‌= . 
तादृशे, कणे इत्यर्थेः, हते = विनाशिते सति, उच्छ्वसन्‌ = श्वासं ग्रह्हृन्‌, अपि, 
अहम्‌ = दुर्योधनः, लज्जे = लज्जामनुभवामि, आश्वासे = धेयंघारणे, का 
कथा = कीदृशी चर्चा? कर्णसदशे मित्रे इते सति प्राणधारणेऽप्यहं लज्जे तदा 
घेयंघारणस्य का चर्चेति.भावः ॥ १५॥। 

»  िप्पणी-ममेति। अङ्गानाम्‌--यहाँ पर अङ्गशब्द .देशवाची है-“अङ्ञं 
गात्रे प्रतीकोपाययोः पुंभूम्नि नीवृति?” इतिः मेदिनी । नीवृत्‌ देश को कहते हैं-' 
नीवुञ्जनपदो. देशः” इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ १५॥ 

झ्न्वय;- अधुना, शत्रृहतम्‌; शोच्यम्‌, अपि, वत्सम्‌, दुःशासनस} च, तम्‌; | 


( फिर मूच्छित हो जाता है। सभो सान्त्वना देते हैं.। ) 
योघन-हे पिताजी! अङ्गदेश के राजा, मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ उस 


, ` (कर्णे) के मारे जाने पर साँस लेते हुए भी मुझे लज्जा आती है फिर धैय 
. धारण का तो कहना ही क्या ? ॥:१५॥ _ 


ओर भी ३ | | 
अब मैं शत्र द्वारा मारे गये तथा शोक के योग्य होते हुए भी वत्स दुःशासन _ 
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कत्ती ऽस्मि तस्य निधनं समरे कुलस्य ।॥ १६॥ 


__ गान्धारो--जाद्‌, सिढिलेहि दाव क्खणमेत्तं बाष्पमोक्खम्‌ | ( जात, 
शिथिलय तावतक्षणमात्रं वाष्पमोक्षम्‌ । ) 1 


दृतराष्ट्र:-- वत्स, क्षणमात्रं परिमाजेयाश्रूणि । | 
दुर्योधनः--भामुदिश्य त्यजन्प्राणान्‌ केनचिन्न निवारितः |. 
तस्ङ्कते त्यजतो वाष्पं कि मे दीनस्य वायते ॥ १७ ॥ 


in SS NM वी पी 
बन्ध्रुवर्ग म्‌, न, शोचामि, ( किन्तु ), येन, कर्णे, अतिदुःश्रवम्‌, असाधु, कृतम्‌, 
` समरे, तस्य, कुलस्य, निधनम्‌, कर्ता, अस्मि ( अहम्‌ ) ॥ १६.॥ 


व्याख्या--शोचामीति । अधुना = सम्प्रति, शब्रुहतम्‌-शत्रुणा = रिपुणा, 
इतः = व्यापादितः, तम्‌, शोच्यम्‌ = शोचनीयम्‌ अपि, वत्सम्‌ = वत्ससदुशम्‌, 
डुःशासनम्‌ = स्वानुजम्‌, च=तथा, तम्‌ = तादृशम्‌, बन्धुवगंम्‌ = बान्धव- 
समूहम्‌, न= नहि, शोचामि=विचिन्तयामि, न हार्दिक कष्टमनुभवामीति भावः; 
किन्तु येन=येन कूरकर्मणा शत्रणेत्यथेः, कर्णे = राधेये, अतिदुःअ्वम्‌=अत्यन्तम- 
श्रवणाहुँमू, असाधु = अशोभनम्‌, हननमित्यर्थेः, कृतम्‌ = सम्पादितम्‌, समरे = 
सङ्ग्रामे, तस्य = पूर्वोक्तस्य शत्रो रित्यथं;, कुलस्य = वंशस्य, निधनम्‌=विनाशम्‌; 
कर्ता = विधायकः, अस्मि, अहमिति शेष; । सम्प्रति पाण्डवविनाशमन्तरा. न 
किमपि करिष्यामीति भावः॥ १६॥ . 


-' टिप्पणी--शोचामीति । इस पद्य में वसन्ततिलका: छन्द है जिसका लक्षण , 
है-'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ।” ॥ १६ ॥ 


गान्धारीति । शिथिलय = निवारय, बाष्पमोक्षम्‌ = अश्रुत्यागम्‌ । 


अन्वयः-माम्‌, उद्दिश्य, प्राणान्‌, त्यजन्‌, ( यः ), केनचित्‌, न, निवारितः, 
तत्कृते, बाष्पम्‌, त्यजतः, दीनस्य, मे, किम्‌, वार्यते ॥ १७ ॥ ` 


~~ 


. तथा बन्धुवगं के लिए शोक नहीं करता किन्तु जिसके द्वारा कर्ण के प्रति अत्यन्त 


'दुःअवणीय अशोभन कार्य किया गया है; युद्ध में उसके कुछ का विनाश 


करदूगा ॥ १६॥ 
- षान्धारी- बेटा ! क्षण-भर के लिए तब तक आँसू बहाना बन्द करो ! 
। घुतराष्ट्र--बत्स ! क्षण-भर के लिए आंसुओं को पॉछलो।  .' 


डुर्योधन-मेरे लिए प्राणों का त्याग करते हुए कणे को किसी ने नहीं ; 
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सूत, केनेतदसभावनीयमस्मत्कुळान्तरे कर्म छतं स्यात्‌ । 
` सूत:--आयुष्मन्‌ , एवं किळ जनः कथयति । 
भूमौ निमग्नचक्रश्चक्रायुधसारथेः शारेस्तस्य। 
निहतः किलेन्द्रसूनोरस्मस्सेनाक्गतान्तस्य ॥ १८॥ 
व्यास्या--मामिति । माम्‌ = दुर्योधनम्‌, उद्दिश्य = अभिएक्ष्यी कृत्य; 
` प्राणान्‌ = असून्‌, त्यजन्‌ = मुच्चन्‌, ( यः = कर्ण: ), केनचित्‌ = केनापि पुरुषेण, 
न. निवारितः = नाऽवरोधितः, तत्कृते = तस्य = कर्णस्य कृते = हेतौ, वाष्पम्‌= 
अश्नु, त्यजतः = मुतः, दीनस्य = कातरस्य, दुरवस्थां प्राप्तस्येत्यथं:, मे = 
दुर्योधनस्य, किम्‌ = कथम्‌, वायते = निवार्यते, भवतेति शेषः ॥ १७ ॥ 
टिप्पणी--मामुददिश्येति । ईस पद्य में अनुष्टुप्‌. छन्द है ॥ १७ ॥ 
अन्वय:---चक्रायुधसा रथे:, अस्मत्सेनाक्ृतान्तस्य, तस्य, इन्द्रसूनोः, शरेः; | 
भूमौ, निमग्नचक्नः, ( कर्ण: ), निहतः, किल ॥. १८॥ | [ 
व्याख्या--भूमाविति । चक्रायुधसारथे:--चक्रमू = सुदर्शनाख्यं चक्रम्‌, 
आयुधम्‌ = अस्त्रम्‌, यस्य सः श्रीकृष्णः, सारथिः = स्यन्दनस चालकों यस्य सः, 
तस्य, ` अस्मत्सेनाङ्ृतान्तस्य--अस्माकं संन्यस्य कृतान्तः = यमराजः, तस्य, 
- तस्य = तादृशस्य, प्रख्यातस्येत्यर्थः, इन्द्रसूनोः = शक्रसुतस्य, अजुनस्येत्यर्थः, शरंः= 
बाणैः, भूमौ = प्रथिव्यास्‌, निमग्नचक्रः निमग्नम्‌ = बरुडितम्‌, चक्रमूऱ्ररथाडूम | 
यस्य सः, कणं इति शेषः, निहृतः = व्यापादितः, किलेति प्रसिडौ॥ १५॥ , . 
टिप्पणो--भूमाविति । इन्द्रसूनो:--इन्द्र के द्वारा कुन्ती के गर्भे से अजुंन | 
रोका । उसके लिए आँसू बहाते हुए मुझ दीन को क्यों ( आप के द्वारा ) रोका 
जा रहा है ?॥ १७॥ “ 


सूत ! किसके द्वारा हमारे कुळ, का नाश करने वाला यह असम्भवं कार्यं | 
किया गया होगा? . ४ .- जा 


सुत-- आयुष्मन्‌ ! ऐसा लोग कहते हैं-- | 
` चक्रायुध ( श्रीकृष्ण ) जिसका सारथि है तथा हमारी सेना के लिए | 


यमराज के समान उस इन्द्रपुत्र ( अजुन ) के बाणों से, पृथ्वी में: जिसके रश्च: का' | 
.. पहिया घेस गया था, ( ऐसा 1 ). मारा गया ॥ १८ ॥ भर तिस क 


१ 
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दुर्योधनः 
कणीननेन्दुस्मरणात्छुभितः शोकसागरः 
बाडवेनेब शिखिना पीयते क्रोधजेन मे ॥ १९ ॥ 
तात, अस्च प्रसीदतम्‌ । 
ज्वलनः शोकजन्मा मामयं. दहति दुःसहः । 
समानायां विपत्तो मे वरं संशयितो रणः। २०॥ 


कर्ण को शाप दिया गया था कि मृत्यु के निकट आने पर तुम्हारे रथ का 
चक्का पृथ्वी में धेस जायेगा । पृथ्वी में धसे रथ के चकके को. निकालने के 
“लिए कर्ण जव प्रयास कर रहा था तभी अजुंनने उसे मार डाला था। 
“पद्य में आर्या छन्द है ॥ १८ ॥ 
, श्रन्वयः-कर्णाननेन्दुस्मरणात, क्षुभितः, शोकसागरः, वाडवेन, इव, मे, 
क्रोधजेन, शिखिना, पीयते ।! १९ ': 

व्याख्या- क्र्णेति । कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌ = राधेयमुखन्द्रस्मृतेः, क्षुभितः= 
उद्देलितः, शोकसागरः = सन्तापसमुद्र, वाडवेन = वडवानलेन, इव = यथा, 
क्रोधजेन = रोषजःतेन; शिखिना = अग्निना, पीयते=शोष्यते ॥ १९ ॥ 

टिप्पणी -कर्णेति । इस पद्य में उपमालङ्कार तथा अनुष्टुप छन्द है ॥१९॥ 

ग्न्वयः--दुःसहः, शोकजन्मा, अयम्‌, ज्वलनः, माम्‌, दहति, ( एवम्‌ ), 
समानायाम्‌, विपत्तो, मे, संशयितः, रणः, वरम्‌ ॥ २० ॥ 

व्याख्या--ज्वलून इति । दुःप्तहः = दुःखेन सोढु योग्यः, शोकजन्मा-- 
शोकात्‌ = सन्तापात्‌, जम्म = उत्पत्तिर्यस्य सः, अयम्‌=एषः, ज्वलन: = अरनिः, 
माम्‌ = दुर्योधनम्‌ं, दहति = भस्मीकरोति, ( एवं सति ) समानायाम्‌ = तुल्या- 
याम्‌; विपत्तौ = दाहमृत्युविपदि सत्याम्‌, मे = मम, संशयितः = सन्दिग्धः, 


दुर्योधन--कर्ण के मुखरूपी 7" दर्योधन--कणं के मुखरूपी चन्द्रमा के स्मरण से उद्वेलित शोक-समूद्र शोक-समुद्र 
वडवानल के समान मेरे क्रोध से उत्पन्न अग्नि के द्वारा पिया जा रहा है ॥१९॥ 
पिताजी ! माताजी ! आप दोनों प्रसन्न हों । 
' शोक से उत्पन्न यह अग्ति मुझे जला. रही है । ( इस प्रकार ) मृत्यु के 
समान (रूप से सम्मव) होने पर संशययुक्त सङ्ग्राम ही मेरे लिए श्रेष्ठ है॥२०॥ 
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शृतराष्ट्रः दुर्योधन परिष्वज्य रुदन्‌ । } 
भवति तनय लक्ष्मीः साहसेष्यी दशोषु 
द्रवति हृदयमेतःद्वीममुत्मक्ष्य भीमम्‌ । 
अनिकृतिनिपुणं ते चेष्टितं मानशोण्ड । 
छलबहुलमरीणां सङ्गरं हा हतोऽस्मि ॥ २१॥। 
रणः = समरः, वरम्‌ = श्रेष्ठ:। सङ्ग्रामं परित्यज्यापि' शोकर्वाह्वना रणः = समरः, वरम्‌ = शेष्ठः । सङ्ग्रामं परित्यज्यापि शोकवह्विना मृत्युर, 
वश्यम्भावी तहि सङ्ग्राममेव कथं न कुर्यामित्याशयः ॥ २० ॥ 
टिप्पणी--ज्वलन इति । प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छन्द है ॥ २० ॥ ई 
अन्वयः--( हे ) तनय, ईदृशेषु, साहसेषु, लक्ष्मीः, भवति, ( किन्तु ), 
भीमम्‌, भीमम्‌, उत्प्रेक्षय, एतत्‌, हृद्यम, द्रवति, ( हे ) मानशोण्ड, ते, चेष्टितम्‌, 
अेतिक्कतिनिपुणम्‌, ( विद्यते ), अरीणाम्‌, ` सङ्गरम्‌, छल्वहुलम्‌, ( अस्ति); | 
( अतः ), हः, हतः, अस्मि॥ २१॥ ` | 
। व्याख्या-भवतीति।, ( हे ) तनय > हे पुत्र ! ईदृशेषु = एतादुशेपु, | 
सहायकाभावेऽपि सङ्ग्रामावतरणरूपेष्विति भावः, साहसेषु = साहसपूर्णका यंपु, | 
लक्ष्मी; = श्रीः, भवति = प्रतिवसति, ( किन्तु: ), भीमम्‌=भयानकम्‌, भीमम्‌= | 
' बुकोदरम्‌, उत्प्रेक्ष्य = विज्ञाय, एतत्‌ = इदम्‌, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, द्रवति > संशयेत 
भीत्या वा तरलायितं भवति । ( हे ) मानशौण्ड, = हे मानमत्त ! ते=तव। ¦ 
चेष्टितम्‌ = कायम्‌, ` अनिकृवनिपुणमु--विक्ृती = क्षेपे शनुवेः्वने इत्यर्थः 
निपुणम्‌ = कुशलम्‌ इति निक्रतिनिपुणम्‌, न निकृतिनिपुणम्‌, अनिक्ृतिनिपुणम्‌= | 
/शत्रुवश्वना रहितमित्यथ:, विद्यत इति शेषः, अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, सङ्गरम्‌ = 
सङ्ग्रामः, छलबहुलम्‌ -- कपटेयु क्तम्‌, अस्ति अतः, हा इति खेदे, हतः = विनष्टः | 
अस्मि = भवामि ॥ २१.॥। र | 
| 


० 
छ फि सत त त SOS SUG कमा? 


घृतराष्ट्र--( दुर्योधन को आरिङ्गत कर रोते हुए) | 
हे पुत्र ! इस प्रकार के साहसपू्ण कार्यों में ही लक्ष्मी निवास करती हैं 
(किन्तु ) भयङ्करं भीम का विचार कर यह हृदय पिगल रहा है । हैं स्वाभि! | 
मानिन्‌ | ,तुम्हारा कार्य ( युद्धकमं ) कपट-कुशल नहीं है जब कि शत्रुओं का | 
` ` सङ्ग्रामकमं अनेक छलों से पूर्ण है। हाय ! मैं मारा गया !॥ २१३. 
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_ गान््रारी---जाद, तेण एव सुदसदकदन्तेण बिओदूलेण सम समळ 
मग्गसि । ( जात, तेनैव सुधशतङ्गतान्तेन वृक्कोदरेण समं समर मागंयसे । ) 
दुर्योधन:--तिष्ठतु तावद्‌ वरकोदरः । 
पापेन येन हृदयस्य मनोरथो से 
` समोङ्गचन्दनरसो नयनासलेष्डुः। 
पुन्नस्तवाम्च तव तात नयेकशिष्यः 
कर्णा हतः सपदि तत्र शराः पदन्तु ॥ २२ ॥ 
टरिप्पणी--भवतीति । मानणौण्ड---“शौण्डो मत्ते च छाट पलक तोडी नसे च बिते इति 
विश्व: । हा--“हा विषादे च शोके च कुत्सादुःखार्थेयो रपि इति मेदिनी । इस. 
पद्य में माहिती छन्द है ॥ २१ ॥ 
गान्धारीति । सुतशतक्ृतान्तेन--सुत शवस्य = पुत्रशतस्य कृते कृताम्तः च 
यमः तेन, वृकोदरेण = भीमसेनेन, समम्‌ = सह, समरम्‌ = उर्दभ्‌ः मार्गयसे = 
अन्वेषयसि । र 
अस्वय:--येन, पापेन, हि, मे, हृदयस्य, मनो रथः, स्वाङ्गचन्दनरसः, नयना- 
मलेन्दुः, ( हे) अम्ब, तव, पुत्रः ( हे ) तात, तव, नयेकशिष्यः, ` कणः, हेतः, 
तत्र, शराः, सपदि, पतन्तु ॥ २२ ॥ [ 
व्याङ्या- पापेनेति । येन पापेन = येन पापशीलेन, मे = मम, हृदयस्य = 
चितस्य, मनोरथ: = मनोभिरापः, सर्वाङ्गचन्दनरसः--सर्वा द्ंपु = निखिला- 
वयवेष, चन्दनरसः = मलयजरसः, नयतामलेन्दुः--नयनयोः = नेत्रयोः; अमलः= | 
निष्कलः, इन्दुः = चन्द्रमाः (हे) अम्ब = हे मातः! तव = भवत्याः, 
 वान्धारी--बेटा ! क्या उसी भीम के साथ युद्ध का अवसर ढूंढ़ रहे हो 
जो ( मेरे.) सौ पुत्रों के लिए यमराज के समान है? | 
दुर्योधन--भीम तब तक रहे । न 
जिप पापी ने, मेरे हृदय के मनोरथ, समरी धज्मों के चन्दनरस और मेरे 
नेत्रो के निएक्लड्क चन्द्र, हे माताजी ! आपके पुत्र और हे पिताजी ! नीति 
शास्त्र में आपके प्रधान. शिष्य, कर्ण को मारा है, उस पर ( मेरे ये) बाण 


शीघ्र ही पड ॥ २२॥ 
= ® \ 


]* 
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सूतः---अळमन्यथा संभावितेन। अयमहमागत एव । (इति निष्क्रान्तः। ) 
बृतराष्ट्रः-वत्स, दुर्योधन, यदि स्थिर एवास्सान्द्ग्धुमयं ते व्यबसाय- 


: स्तरमन्निहितेषु वीरेषु सेनापतिः कश्चि दभिषिच्यताम्‌ । 


दुर्योधनः--नन्वभिषिक्त एव । 
गान्धारी जाद, कदरो उण सो जरिंस आसं ओळमस्बिस्सम्‌ । 
{ जात, कतरः पुनः स यस्मिन्ताशामवलम्विष्ये । ) 


पुत्रः/= सुतः; (हे) तात = हे पितः ! तव = भवतः, नयैकशिष्यः--नये = नीतौ 


एक' = प्रधानः, शिष्यः = छात्रः, कर्णः = राधेयः, हतः = मारितः, तत्र = 
तस्मिन्‌ अजुने इति भावः, शराः = बाणाः, सपदि = शीघ्रम्‌, पतन्तु=निपतन्तु । 


इदानीं भीमं विहायाजुंनमेव हनिष्यामीति भावः ॥ २२ ॥ 
टिप्पणी -- पापेनेति । ,प्रस्तुत पञ्च में रूपकालङ्कार तथा: वसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ २२॥ 


काळा तिपातेन-समथविनाशेन उपाहर=आनय । गदामात्रसहायः--गदामा त्रं 


सहायः-- सहायको यस्य सः। $ 
घृतराष्ट्र इति । स्थिर: > निश्चित:, दग्धुम्‌ = भस्मीकत्तु म्‌, व्यवसाय: = 
उद्यमः; सन्निहितेषु = समीपस्थेषु, अभिषिच्यताम्‌ = नियुज्यताम्‌ । 


सूत ! अब समय बर्बाद करना व्यथं है । मेरा रथ तैयार करके लाओ। 


“ यदि पाण्डवों से तुम्हें भय हो तो ठहरो। मैं केवळ गदा को सहायक बनाकर 


युद्ध-भूमि में उतरता हूं । 


ते र मत समझिए। यह मैं आ ही गया । (कहकर 


धृतराष्टू-बेटा दुर्योधन ! यदि हमें जलाने के लिए ही तुम्हारा निश्चय 
दृढ हो गया है तो निकटस्थ वीरों किसी को सेनापति के रूप में 


. अभिषिक्त करो 


दुर्योधन--अभिषिक्त है ही । 


'_गान्धारी--वेटा ! कौन है वह जिस पर अपनी आशा को अवलम्बित क छे ? 
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सूत | अळमिदानीं काळातिपातेन। सञ्ज से रथमुपाहर । भयं 
. चेस्पाण्डवेभ्यस्तिष्ठ | गदामात्रसहाय एवं समरभुवमनतरासमि । 
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ब्ृतराष्ट्रः--कि वा शल्य उत बाऽऽश्वत्त्थामा । 
संजय:--हा कष्टम्‌ 
गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते। 
आशा वळवती राजञ्छल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्योधन:--कि चा शल्येनोत वाऽश्वत्थाम्ना । 
कणोलिझुनदायी वा पार्थप्राणहरोऽपि वा। 
अनिवारितसम्पातेरयमात्माऽश्रवारिभिः ॥ २४॥ 


श्रन्वयः-~भीष्मे, गते, द्रोणे, हते, च, कर्ण, विनिपातिते, ( हे ) राजन; 


आशा, वलवती, ( भवति, यत्‌ ), शल्यः, पाण्डवान्‌, जेष्यति ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--गत इति । भीष्मे = भीष्मपितामहे, गते = पाते, विनष्टे 
इत्यर्थः, द्रोणे = द्रोणाचार्ये, हृते = मृते सति, -च तथा, कणे = राधेये, विनि- 
पातिते = व्यापादिते सति, ( हे ) राजन्‌=हे भूपते ! आशा=तृष्णा, वलवती= 
वलीयसी, भवतीति शेषः, ( यत्‌ ) शल्यः = मद्रपतिः, ` साधारणो वीर इति 


भावः, पाण्डवान = पाण्डुपुत्रान यूधिष्ठिरादीनित्यर्थः, जेष्यति = विजितान्‌ 


विधास्यति । शल्यद्वारा पाण्डवोपरि विजयो दुराशामात्रमेवेति भावः ।। २३ ॥ 
टिप्पणी -गत इति । पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ २३ ॥ 


ग्रन्वयः-_कर्णािङ्गनदायी, वा, पाथप्राणहरः, अपि, वा, अयम्‌, आत्मा, 
अनिवारितसम्पा्तैः, अश्रुवारिभिः, ( अभिषिक्तः ) ॥ २४ ॥ 


® 


. घत्तराष्ट--क्या वह शल्य है अथवा अश्वत्यामा ? 
सञ्जय हाय ! दुःख है ! 
भीष्म के चले जाने पर, द्रोण के मर जाने पर, तथा कणे के गिरादिये 
( मारे ) जाने पर हे राजन्‌ ! आशा बलवतो है कि शल्य पाण्डवों को जीत 


लेगा । ( अर्थात्‌ शल्य जसे साधारण वीर द्वारा पाण्डवों पर विजय प्राप्त करना 
दुराशामात्र ही है । ) ॥ २३ ॥ 
दुर्योधन--शल्य से अथवा अश्वत्थामा से क्या ? 


कर्ण को आलिङ्गन प्रदान करनेवाला या अजुन के प्राणों को हरने वाला 


यह सैं स्तयं विना रुकावट के बहने वाले अश्रुजलों से ( अभिषिक्त हो 


` गया हूँ )॥ २४ | 
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` ( नेपथ्ये कलकलं कृत्वा । ) 
भो भोः कौरवबळमग्रधानयोधाः, अळमस्मानचलोक्य भयादितो ग्रन्तुम्‌ । 
कथयन्तु भवन्तः कस्मिन्नुद्देशे सुयो धन स्तिष्ठतीति । 
'( सर्वे ससंभ्रममाकर्णयन्ति । ) 
( प्रविश्य संभ्रान्तः । ) 
सुतः--आयुष्मन्‌ , 
| प्राप्तावेकरथारूढो पएरच्छन्तो त्वामितस्ततः । 
सर्वे--कश्च कश्च । 


व्याख्या--कर्णति । कर्णालिद्धुनदायी-कर्णस्य = राधेयस्य, आलिङ्गन म्‌= 
परिष्वजम्‌, दातु शीलमस्येति तादृशः, वा = अथवा, पाथप्रःणह्रः-पाथस्य = 
, अर्जुनस्य, घ्राणान्‌= भसून्‌ हृरति = अपहरतीति तादृशः, अजुनसंदारक इत्यथः; 
अपिवेति पादपूरणे, अयम्‌ = एषः, आत्मा-स्वयमहमित्यर्थ:, अनिवारितसम्पातः= 
अनवरुद्धधाराभिः, अश्रुवारिभिः = अश्रुजलैः, अभिषिक्त इति शेषः ।. यथा जलेना- 
भिषेको भवति तर्थवाश्रूभिः सेनानायकत्वेन ममाभिषेको जात इति भावः ।।२४।१ 
टिप्पणी -कर्णेति । इसमे रूपकालङ्कार तथा अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ २४ ॥ 
कौरवबळप्रधानयोधाः = कौरवस॑न्यप्रमुखभटाः । उद्वेशे=स्थाने, - सुयोधनः= 
दुर्योधन: । उ 
' शन्चयः--इतस्ततः, त्वाम्‌, - पृच्छन्तो, ` एकरथारूढी, प्राप्तौ, सः, 
(नेपथ्य में कोलाहल करके ) 
हे हे कौरव सेना के प्रधान वीरो ! हमें देखकर भय के कारण यहाँ से 
भागने की आवश्यकता नहीं । आपलोग बतलावें कि दुर्योधन किस स्थान 
पर वत्तंमान है.? ८; ७ 
( सभी ,घबराहट के साथ सुनते हैं । ) 
( प्रवेश करके घवराया हुभा ) 
सुत--आयुष्मंन्‌ ! 
एक रथ पर बेठ हुए तथा आपके बारे में इधर-उधर पुछते हुए दो आये हैं ॥ 
सब--कोन कोन? 
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यूत:--स करणोरिः स च क्ररो दृककमो वृकोदरः !। २५ ॥ 
गान्धारी--( सभयम्‌ । ) जाद्‌ कि एत्थ पडिपञ्जिदृञ्चं ? ( जात, किम 

प्रतिकतव्यम्‌ । ) 
दुर्गोधन:--ननु सन्निहितेवेयं गदा । 
गान्ध्रारी-हा हदन्हि मम्इभाइणो । ( हा हतास्मि मन्दभागिनी । ) 
दुर्योधन:--अम्ब, अलभिदानी कार्पण्येन | संजय, रथमारोप्य पितरो 

शिविरं प्रतिष्ठस्व । समागतोऽस्माकं शोकापनोदी जनः। ` । 


Re 
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कर्णारिः, च, वृककर्मा, सः, क्रूरः, वृकोदरः ॥ २५ ॥ दै 

` व्याख्या-प्राप्ताविति । इतस्ततः = यत्र तत्र, सवंत्रेत्यथं:, स्वाम्‌ =. 
भवन्तम्‌, दुर्योधनमित्यर्थः, पृच्छन्तो = कुत्र दुर्योधनो वतत इत्येवं जिज्ञासमानौ, 
एकरथारूढौ = एकरथोपविष्टो, प्राप्तौ = आगतौ । तो द्वौ कावित्येवं पृच्छत्सु, 
स्वेषु सारथिश्तरयति- सः = सुविदितः, कर्णारिः = राधेयशत्रुः, अजुन इत्यर्थः, 
च >: तथा, वृरूकर्मा-वुकः = प्रशुविशेषः लोके :भिडिय। ” इति नाम्ना 
प्रसिद्धः, तद्वत्‌ कर्मं = हननादिरूपं कार्य यस्य सः, ( अत एव ) क्रूरः = निर्दयः; 
वृकोदरः = भीमसेन: ॥ २५ ॥ 

टिप्पणी = प्राप्ताविति । प्रस्तुत पंद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ २५॥ 

दुर्योधन इदि । कार्पण्येन = कदर्यतया, दीनतयेति भावः । शोकापनोदी = 
शोकापहारकः । * क | 

 टिप्पणी-- दुर्योधन इति । शोकापनोदी--यदि भीम और अर्जुन को मैं . 

मार देता हूँ तो अपने मारे गये भाइयों तथा कर्ण का बदला लेकर अपने शोक 


सुत--वह्‌,.कर्ण का शत्र ( अजुंन ) और वह भेड़िया की तरह कायं 
करने वाला नृशंस भीम ॥ २५ ॥ ल्य ० 
` गान्धारी--( भयपूर्वक ) बेटा ! इसका क्या प्रतिकार करना चाहिए? 
दुर्योधन-यह गदां तो पास में है ही! RS 
गान्धारी- हाय ! मैं अभागिन मारी गई। RS 
दुर्योधन माताजी । अद दीनता से वस करो ! सञ्जय ! माता-पिता 
को रथ में विठाकर शिविर को प्रस्थान करो। हमारे शोक का निवारण करके 


वाला व्यक्ति आ गया है। 
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'बृतराष्ट्र:--वत्स, क्षणमेक प्रतीक्षस्व यावदनयोभोवसुपल्भे । 
दुर्योधन:--तात, फिमनेनोपलब्घेन । 
( ततः प्रविशति भौमाजुनौ । ) 
भीमः-भो भो सुयोधनानुजी विनः, किसिति सम्श्रमादयथायथं चरन्ति 
-भवन्तः। कथयत तावद्दिसावयोरागसन स्वामिनस्तस्य कुरुपतेः। अल- 
सावयोः शङ्कया । ॒ 
कतो द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः स्रोऽभिमानी 
कृष्णाकेशोत्तरी यव्यपनयनमरुत्पाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा दुश्शासनादेगुरुरनुजशतस्याह्वराजस्य मित्र 
` क्वास्ते हुर्योधनोऽसौ कथयत न रषा द्रष्टुमभ्यागतो स्वः।।२६।। 


त लि बा RA Dr डड 
का निवारण करूंगा अन्यथा इनके हाथों यदि मारा जाता हूँ तो शोक भी 


-सबंदा के लिए समाप्त हो जायेगा इसीलिए. दुर्योधन ने भीम आदि के लिए 
“शोकापनोदी ” कहा है । ~~ 


धृतराष्ट्र इति । भावम्‌ = अभिप्रायम्‌, उपलभे-जानामि । 

भीम इति । सुयोधनानुजीविनः = दुर्योधनाश्रितः जनाः, सम्भ्रमात्‌ = 
'गयात्‌, अयथायथम्‌ = इतस्ततः । शङ्कया = सन्देहेन, मृत्युभीत्येति भावः । 

ग्न्वयः--द्यतच्छलानाम्‌, कर्ता, जतुमयशरणोहीपनः, कृष्णाकेशोत्तरीय- 
व्यपनयमस्त्‌, सः, अभिमानी, पाण्डवाः, यस्य, दासाः, दुःशासनादेः, अनुजशतस्य 


गुरुः, अङ्गराजस्य, मित्रम्‌, राजा, असो, दुर्योधनः, क्व, आस्ते, (यूयम्‌) कथयत; 
रुषा, न, ( अपि तु ) द्रष्टुम्‌, अभ्यागतौ, स्वः ॥ २६ ॥ 


0 YT ५“. 


घतराष्ट्र-वेटा ! क्षणभर के लिए प्रतीक्षा करो जब-तक मैं इसके 

मनोभाव को जान लू । [ 
दुर्योघन--इसके जानने से क्या होगा ! 
 ( उसके बाद भीम और अर्जुन प्रवेश करते हैं । ) | 

भोम--अरे रे दुर्योधन के आश्रितो ! क्यों घबराहट के कारण इधर-उधर 

भाग रहे हौ ? अपने . उस स्वामी कुरुराज से हम दोनों के आगमन विषय में 
नवेदन करो । हम दोनों के विषय में किसी प्रकार का.सन्देह मत कुरो । 

जुआ के खेल में कपटों को करने वाला, लाक्षाग्रह को जलाने वाला, . 
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शृतराष्ट्रः-संजय, दारुणः खळूपच्तेपः पापस्य । 


संजयः-तात, कर्मणा कृतनिःशोषविग्रियाः सम्प्रति वाचा व्यवस्यन्ति । 


व्याख्या-कर्तेति। ययतच्छलानाम्‌ = अक्षक्नीडाकपटानाम्‌, कर्ता = 
विधायकः, जतुमयशरणोह्दीपनः--जतुमयम्‌ = लाक्षाविनि्मितम्‌, शरणम्‌ = ग्रहम्‌ 


तस्य उद्दीपनः = प्रज्वालनहेतुः, कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनमरुत्‌-क्कष्णायाः = 
द्रौपद्याः, केशोत्तरीययोः = कचोध्वंवस्त्रयोः, व्यपनयने = पृथक्करणे, मरुत्‌ = 


पवनः, तत्सदृश इत्यर्थः, सः = प्रसिद्धः, अभिमानी=अहङ्कारी, पाण्डवाः=पाण्डु- 
पुत्राः युधिष्ठिरादय इत्यर्थः, यस्य दासाः = परिचारकाः, दुःशासना देः=्दुःशासन- 


. प्रधानस्य, अनुजशतस्य = लघु भ्रातृशतस्य, गुरुः = श्रेष्ठः, अङ्ग राजस्य = कणस्य, 


मित्रम्‌ = सुहृद, राजा = नुपाभिमानी, असौ = सः, दुर्योधनः, कव = कुत्र, 
आस्ते = वर्तेते ? कथयत = ब्रूत, यूयमिति शेषः, रुषा = कोपेन, न = नहि, 


अपित्विति शेषः, द्रष्टुम्‌ = दर्शनं कत्तु म्‌, अभ्यागतो = आयातो, स्वः आवामितिः 


शेषः। स्वामिनोपङ्गतेर्दातः स्वामिनो दर्शनमवश्यं विधेयमिति विचार्यावां तं 
स्वामिनं द्रष्टुमिहागताविति व्यङ्गयोक्तिः ॥ २६॥ 


टिप्पणी--कत्तति । जतुमयशरण०--यहाँ शरण शब्द ग्रह के अर्थ में 


प्रयुक्त हुआ है--“शरणं गृहरक्षित्रोः” इत्यमरः। लाक्षाग्रह में रहते हुए पाण्डवों 
को जलाकर मार डालने के लिए दुर्योधन ने पुरोचन द्वारा उसमें आग लगवाई 
थी । प्रस्तुत पद्य के प्रत्येक शब्द से व्यङ्गध टपकता है । यहाँ पर छल नामक 


नाटकाङ्ग है जैसा कि साहित्यदर्पणकार ने कहा है-“प्रिया भै रप्रियैर्वाक्यै विलो भ्यः 


` छलनांच्छलमु” ख्ररधरा छन्द है ॥ २६ ॥ 


ब्ृतराष्ट् इति । दारुणः = भोषणः, उपक्षेपः = दोषा रोपः 
सञ्जय इति । कर्मणा = कार्येण इननादिकार्येणेत्याशयः, कृतनिःशेषवि- 


थलि र रर यी सडत 
द्रोपदी के केश एवं आंचल को दूर हटाने में पवन के समान वह अभिमानी, . 


पाण्डव जिसके दास हैं, दुशासन प्रभृति सौ भाइयों में सबसे बड़ा, कर्ण का मित्र, 
वह राजा ( अपने को राजा समझने वाला ) दुर्योधन कहाँ है? ( तुम लोग) . 
बतळाओ ( हम दोनों यहाँ ) क्रोध से नहीं ( बल्कि उसे ) देखने आये हैं ॥२६॥ . 
धृतराष्टू- सञ्जय ! इस पापी का दोषारोप तो भीषण है। 
सञ्जय--तात ! कार्य से सब अनिष्ट. करके -अव.वचन से करना चाहते हैं ।* 
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प सूः - कशय गरयोभयो “रये तिष्ठती ति। टर 
Fn देव! ( तावुपसृत्य ) नडु भो त एष 
'महाराजस्तातेनाऽम्बया षब सह्‌ न्यम्नोधच्छायायासुपबिष्टस्तिछ | 
"न:--आर्य 'न यक्त पत्नशोकोपपीडितो पितरो पुनरस्मदू- 
अजुंनः-आयं, प्रसीद्‌ । न युक्त पुत्रशो | 
दर्शनेन भ्रशमुद्देलयितुम्‌ । तदूगच्छावः। ३ 
भीमः--मूढ, अनुल्लङ्घनीयः सदाचारः। न युक्तमनसिवाद्य गुरून्‌ 
पसृत्य । ) संजय, पित्रोनंमस्छृति श्रावय । अथवा तिष्ठ स्वयं 
गन्तुम्‌ ( उपसृत्य । ) संजय, प 
: विभ्राव्यं नामकर्मणी वन्दनीया गुरव ` _ | 
'प्रिया:-कृतानि = विहितानि, अशेषाणि = अखिलाति, विप्रियाणि=अनिष्टानि 
यैस्ते, वाचा = वचनेन। > । 
सूत. इति । न्यग्रोधच्छायायाम्‌ = वटच्छायायास्‌ । 
अजुन इति । पुत्रशोंकोपपीडितो = सुतशोकसम्तप्तो, पितरौ = गान्धारी- 
ब्तराष्ट्री | ` बन 
भीम इति । सदाचारः = शिष्टव्यवहारः । न युक्तम्‌ = नोचितम्‌, मनभि- 
पल र भना लाल = अप्रणम्य, गुरून्‌ = श्रेष्ठजनानु । हः 
| दुर्योधन-सूत ! जाकर दोनों से कहो कि यहाँ पर हैं । 
` ' सूत-महाराज की जो आज्ञा ( उन दोनों के समीप जाकर ) हे भीम 
और अजुन ! ये महाराज, पिताजी एँवं माता जी के साथ वट-वृक्ष को छाया 
ेंबंळेहुएहे! . : - ला | 
भर्जन--आयं ! कृपा, करो । पुत्रशोक से व्यथित माता-पिता को अपने _ 
“दर्शन से. अत्यधिक व्याकुळ: करना उचित नहीं है । इसलिए हम दोनों 
(( यहाँ से ) चल दें । ` म 
` भोस -मूखं ! शिष्टाचार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । भे 
- को बिना अभिवादन किये ही चल देना उचित नहीं है। ( पास जाकर ) 
सञ्जय ! माता-पिता को हमारा नमस्कार सुना दो । अथवा ठहरो । अपने 
` -नाम एवं कायं को स्वयं ही सुनाकर श्रेष्ठजनों की वन्दना करनी चाहिए । 
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( इति रथादवतरतः ) 
अर्जुन:--( उपगम्य । ) तात! अम्ब, 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतेस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण ळोकः | 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ २७ ॥ 
झ्रन्वय;--यत्र; ते, सुतैः, सकलरिपुजयाशा, वद्धा, यस्य, गर्वेण, लोकः, 


तृणम्‌, इव, परिभूतः; तस्य, राधासुतस्य, रणशिरसि, निहन्ता, भयम्‌, मध्यमः, 
पाण्डवः, वाम्‌, पितरो, प्रणमति ॥ २७॥ 


व्याख्या--सकलेति । यत्र = यस्मिन्‌ कर्णे, ते = तव, सुतैः = पुत्रः, सकल- 
रिपुजयाशा-सकलेषु = निखिलेषु, रिपुषु = शत्रुषु, जयस्य = विजयस्य; 


आशा = तृष्णा; बद्धा = स्थापिता, यस्य = कर्णेस्य, गवंण = भहङ्कारेण, लोक: 
. जगत्‌, तृणमिवः= घासमिव अतिक्षुद्रतयेति भावः, परिभूतः = भवहेलितः, तस्यः 
'. तादृशस्य, राधासुतस्य=राधापुत्रस्य कणस्य, रणशिरसि-रणः = युद्धम्‌, शिरः= 


मस्तकम्‌ इव तस्मिन्‌, निहन्ता = विनाशकः, अयम्‌ = एषः, मध्यमः पाण्डवः = 
"अजुँन इत्यर्थः, वाम्‌ = युवाम्‌, पितरौ = मातापितरो, मातृपितृतृल्यावित्यर्थे:; 
प्रणमति = नमस्करोति ॥ २७।॥ | | १ 


टिप्पणी--सकलेति । प्रस्तुत पद्य में वीररस का गहरा पुट है । छन्द 
' मालिनी है॥ २७॥ 


| ण (यह कहकर दोनों रथ से उतरतेहै।) . | 
, अर्जुन ( पास जाकर ) पिताजी ! माताजी !. 


. जिस पर तुम्हारे पुत्रों के द्वारा सम्पूर्ण शत्रुओं को जीत लेने की आशा 


बांधी गई थी, जिसके अहङ्कार से संसार तिनके के समान तिरस्कृत था, 
राधापुत्र को संग्राम में मारने वाला यह मझला पाण्डव आप माता-पिता को 
प्रणाम करता हे ॥ २७॥ ८ 
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भीमः 
चूणिताशेषकोरव्यः क्षीबो दुःरासनाऽसुजा । 
भङक्ता सुयोधनस्योवोर्भीमोऽयं शिरसाऽञति॥ २८ ॥ 
बृतराष्ट्रः-दुरात्मन्वृकोदर, न खल्विदं भवतेच केवलं सपत्नानामप- 
कृतम्‌ , याबरक्षत्रं तावत्ससरविजयिनो ` जिता हताश्च चीरा; । तत्किमेवं 
विकत्थनाभिरस्मानुट्टंजयसि। | 
भीमः--तात, अल मन्युना । 


झन्वयः--चूणिताशेषकोरव्यः, दुःशासनाऽसृआ, क्षीबः, सुयोधनस्य, ऊर्वोः, 
भङ्क्ता, अयम्‌, भीमः, शिरसा, अचति ॥ २८॥ | 

व्याख्या -चूणितेति । चूणिताशेषकौरव्यः--चूणिताः=मृदिताः, अशेषाः= 
सम्पूर्णाः, कौरव्याः= कौरवाः, येन सः, दुःशासनाऽसृजा = दुःशासनरुधिरेण, 
क्षीबः = मत्तः, सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य, ऊर्वोः = सक्थ्नोः, भङ्क्ता = भञ्जकः, 
अयम्‌ = एषः, भीमः = वृकोदरः, शिरसा = मूर्ध्ना, अःति=पुजयति, नमस्क- 
रोतीत्यर्थः । “अङ्चूपुजायामितिः' धातोलंटि “अः्वतीति रूपम्‌ ॥ २८ ॥ 

टिप्पणी--चूणितेति । इस पद्य में अनुष्ट्पू छन्द है ॥ २८ ॥ 

छृतराष्ट्र इति । सपत्नानाम्‌ = रिपूणाम्‌, विकत्थनाभि:८आत्मएलाघाभि: । 

टिप्पणी--सपत्नानाम्‌-“रिपौवेरिसपत्नारिद्विषद्‌ दुहं दः” इत्यमरः । 

भीम इति । मन्युना = क्रोधेन । 


भीस--सम्पूर्ण कौरवों को मसळने वाला, दुःशासन के रक्त से मतवाला, 


' तथा दुर्योधन की जङ्काओं को तोड़नेवाला यह भीम मस्तक झुकाकर प्रणाम 


* करता है॥ २८॥ 
घृतराष्ट्‌-दुष्ट भीम ! यह शत्रुओं का अपकार केवळ तूने ही नहीं 
किया है; जब से क्षत्रिय हैं. तब से कित्तने ही चीर युद्ध में विजय पाये हैं, 
पराजित हुए हैं तथा मारे गये हैं। तो फिर क्यों इस प्रकार आत्मःप्रशंसा से 
हमें उद्दिन कर रहा है? 
भोस-तात ! क्रोध'मत करें। : 
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कृष्णा केशेषु कुष्ठा तव सदसि धुरः पाण्डबानां नृपेयः 
सर्वे ते क्रोधवहो ऋशशल्भकुछावज्ञया येन दग्धाः । 
एतस्माच्छावयेउहूं न खलु भुजबछश्छाघया नापि दपी- ` 
पुत्रः पौत्रेश्च कर्मण्यतिगुरुणि कृते तात साक्षी त्वमेव ॥ २९ || 


__ झन्वयः--पाण्डवानामु, पुरः, तव, सदसि, येः, नृपैः, केशेषु, कृष्णा, कष्टा, 
ते, सव, येन, क्रोधवह्णौ, कृशशलभकुछावज्ञया, दग्धाः, खलु, एतस्मात्‌, अहम्‌, 
श्रावये, भुजवलश्लाघया, नं, नापि, दर्पात्‌, ( श्रावये ), तात, पुत्र, पोते, 
कृते, अतिगुरुणि, कमंणि, त्वम्‌, एव, साक्षी ॥ २९ ॥ 

व्याख्या --कृष्णेति । पाण्डवानाम्‌ = पाण्डुपुत्राणामस्माकम्‌, पुरः-समक्षम, 
तव = भवतः, संदसि = सभायाम्‌, ये: नूपः = ये: राजभिः, केशेषु = केशाव- 
च्छेदेन, कृष्णा = द्रौपदी, कृष्टा = आष्टा, ते=तादृशाः, सर्वे = अखिला;, 
राजान इति भावः, येन = येन हेतुना, क्रोधवह्लो = कोपानले, कृशशलभकुला- 
वज्ञया = दुर्वळपतङ्गसमूहतुल्यावमातनया, दग्धाः = भस्मीकृता:, खलु--निश्चये न, 


एतस्मात्‌ = मस्मातकारणात्‌, अहम्‌ = भीमः, श्रावये = भवन्तं कथयामि, 
भूजवलश्लाघया = बाहुवलप्रशंसया, न = नहि, नापि = न तु, दर्पात्‌=गर्वात्‌ 
श्रावये इति भावः, तात = पितः, पुत्रेः = सुतैः, च=तथा, पौत्रैः = तत्पुते:, 
कृते = विहिते, अतिगुरुणि = महृति भीषणे इत्यर्थः, कमंणि = कृत्ये, त्व्म्‌= 
भवान्‌, एव = हि, साक्षी = साक्षाद्‌ द्रष्टा । न स्वकल्पितं किमपि अपितु 
वस्तुतत्त्वं कथयामीति भावः ॥ २९ ॥ 

टिप्पणी--कृष्णेति । यैः नृप:--राजाओं ने द्रोपदी के केश एवं वस्त्र 
यद्यपि नहीं खीचे थे किन्तु जब दुःशासन यह कुकृत्य कर रहाथातो सभामें 

आपको सभा में पाण्डवों के समक्ष जिन राजाओं द्वारा केश पकड़ कर 
द्रोपदी खींची गई थी वे सभी जिस.कारण से दुर्बेल पतङ्ग समूह के समान की 
गई अवमावना के साथ क्रोधारिन में जला डाले गये थे उसी कारण से मैं 
आपको सुना रहा हूँ; भपने बाहुबछ की प्रशंसा के कारण या अभिमान के 
कारण नहीं । पिताजी ! बेटों और पोतो द्वारा किये गये महान्‌ कृत्य के आप 
ही साक्षी हैं ॥ २९ ॥ 

१९ वे० ह I 
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= ल दिल्दतन्य 
दुर्योधन:--अरे रे मरुत्तनय, किमेवं वृद्धस्य राज्ञः पु द्‌ 

मात्मकर्म श्छाघसे अपि च । ` | 

> कष्टा केशेषु भायो तब तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तंयोची 

प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया द्यूतदासी । 

« a च्छ 
अस्मिन्वेरानुबन्थे बद्‌ किमपञ्चत॑ तेहता ये नरेन्द्र र 
बाहोर्दीयोतिरेकद्रबिणगुरुमदं मामजिस्वेव दपः ॥ ३० ॥ | 


eR UP TTS rr 


उपस्थित सभी राजे उस दृश्य को चुपचाप देख रहे थे । किसी ने भी दुःशासन 
या कौरवों के इस गहित कमं का विरोध नहीं किया था जिससे भीम को 
लगा कि इसमें उन राजाओं का भी मौन समर्थेन हैं । यही कारण है कि भीम 
उन्हें भी दोषी बतला रहा. हे । प्रस्तुत पद्य में स्रग्धरा छन्द है ॥ २९ ॥ क 
दुर्योधन इति । मरुत्तनय-पवनपुत्र; निन्दितव्यमु > गहितव्यम्‌, आत्मकम = _ 
स्वक्कत्यम्‌, शलाघसे 5 प्रशंससि । 
टिप्पणी -मरुत्तनय- वायु के द्वारा कुन्ती के गर्भ से भीम का जन्म हुअ 
था इसीलिए उसे मरुत्तनय कहा गया है । “दु 
झन्वयः--मम, भुवनपतेः, आज्ञया, भूपतीनाम्‌, प्रत्यक्षम्‌, द्य तदासी, तव, 
पशोः, तव, च, तस्य, राज्ञ:, वा, तयोः, भार्या, केशेषु, कृष्टा, अस्मिन्‌, वेरानुवन्धे; 
ये, नरेन्द्राः; हताः, वद, तैः, किम्‌, अपकृतम्‌, बाह्वोः, वीर्यातिरेकद्रविणगुरुम दम्‌, 
माम्‌, अजिस्वा, एव, दपः ? ॥ ३० ॥ 
व्याख्या--कृष्टेति । मम = दुर्योधनस्य, भुवनपतेः = जगत्स्वामिनः, 
आज्ञया = आदेशेन, भूपतीनाम्‌ = राज्ञाम्‌, प्रत्यक्षम्‌ = समक्षम्‌, द्य तदासी = 
ES SH नस ानर>ी'स्‍च भा नजर 
2 दुर्योधन--अरे रे वायुपुत्र ! बूढ़े महाराज के समक्ष इस प्रकार अपने 
निन्दनीय कमं की प्रशंसा कर रहे हो? ओर भी, 
मुझ जगत्स्वामी की आज्ञा से राजाओं के समक्ष जुए के खेळ में जीती गई | 
दासी, पशुतुल्य तेरी ( भीम की ) या तेरी (अजुंन की), उस राजा (युधिष्ठिर) 
की अथवा उन दोनों ( नकुल एवं सहदेव ) की पत्नी, केश पकड़कर खींची 
गई थी। इस वैर के प्रकरण में जो राजा ( तुम्हारे द्वारा ) मारे गये उन्होंने 
.. कया अनिष्ट किया था? भुजाओं के बलाधिक्यरूपी धन के महान्‌ मद से युक्त 
मुझ ( दुर्योधन ) को बिना जीते ही अभिमान ( प्रकट कर रहे'हो ) ! ॥३०॥ | 
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_ (भीमः क्रोधं नाटयति।) | 
अजुन:--आय, प्रसोद्‌ । किमत्र क्रोधेन । 
` अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कर्मणा ! 
हृतश्रातृशातो दुःखी प्रळापेरस्य का व्यथा ॥ ३१॥ 


द्यते=अक्षक्रीडायाम्‌ निमितत्वात्‌ दासी=परिचारिका, तत्तुल्येत्यर्थः, तव पशोः= 


पशुसदृशस्य तव भीमस्य, अथवा, तव = अर्जुनस्य, च=तथा, तस्य राज्ञः = 
युधिष्ठिरस्य, वा = अथवा, तयोः = नकुलसहृदेवयोः, भार्या = पत्नी, केशेषु = 


` -कचेषु, केशावच्छेदेनेत्पर्थः, कृण्टा = आक्षष्टा, अस्मिन्‌ = एतादृशे, वैरानुवन्धे= 


शत्रुताप्रसङ्गे, भे नरेन्द्राः=ये राजानः, हृताः = भार ताः, तेः -- तैः राजभि:, 
किमपक्कतम्‌ = किमप्रियं सम्पादितम्‌, वाह्लोः = भुजयोः, वीर्यातिरेकद्रविण- 
गुक्म दम्‌-वोर्येस्य = पराक्रमस्य, अतिरेकः = आधिक्यम्‌, एव द्रविणम्‌ = धनम्‌ 
तेन गुरुः = महान्‌ मदः = अहङ्कारः यस्य तम्‌, माम्‌ = दुर्योधनम्‌, अजित्वेन = 
पराजितमक्ृत्वेव, दर्प: = अहङ्कारः, व्यज्यते त्वयेति योज्यम्‌ । अतिपराक्नमिणं 
मानजित्वा तवायमहङ्कःरो न तावद्य क्त इति भावः ॥ ३० ॥ 
टिप्पणी--कृष्टेति । द्य्‌तदासी--दुर्योधन के कथन का आशय यह है कि 
द्रौपदी जुए के खेल में जीती गई थी अतः मेरी दासी के समान थी और दासी 
पर स्वामी को पूरा अधिकार होता है । उसके साथ वह कंसा भी व्यवहार 
करने में स्वतन्त्र होता है भतः द्रौपदी को यदि नंगी करने का ही आदेश उसने 
दिया तो इसमें पाण्डवों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । तव तव पशोरित्यादि- 
द्रौपदी के पाँच पति होने की ओर इशारा करते हुए दुर्योधन के कथन का आशय 


` यह है कि-ऐसी स्त्री, जिसके पाँच-पाँच पति हों, एक वेशया से अधिक मुल्य नहीं 


रखती अतः यदि वेश्या-तुल्य स्त्री को सभा में नंगी करने का प्रयास किया गया 
तो इसमें पाण्डवों को आपति नहीं होनी चाहिए । पद्य में स्रग्धरा छन्द है ॥३०॥ 
अल्वयः--हत भ्रातृशतः, दुःखी, एषः, ( यतः ), कमंणा, न, शक्तः, (अतः); 
वाचा, अप्रियाणि, करोति, ( अतः ), मस्य, प्रलापै:, का, व्यथा ॥ ३१॥ 
( भीम क्रोध का नाट्य करता है । ) 
अर्जेन--आयं ! प्रसन्न होइए । इस पर क्रोध करने से क्या ? 
सौ भाइयों के मारे जाने से दुःखी यह ( चूंकि ) कार्यं (शक्ति) से असमर्थ 
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भीम:--अरे रे भरतङुळकलङ्क, | 

अत्रेब कि न विशसेयमहं भवन्तं | 

दुःशासनानुरामनाय कटुप्रलापिन्‌ ! । | 

विध्नं गुरुन कुरुते यदि मदूगदाम्र- । 
निर्भिद्यमानरणितास्थिनि ते शरीरे ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या--अप्रियाणीति । हतभ्रातृशतः-हताः = व्यापादिताः, भ्रातृशतमु> 
अनुजशतम्‌, यस्य सः, अतः, दुःखी = व्यथितः, एषः=अयम्‌, यतो हि, कर्मणा- 
कार्येण, पराक्रमयुक्तेन कमंणेति भावः, न = नहि, शक्तः=समर्थः, अतः, वाचा = 
वचनेन, अप्रियाण=अनिष्टानि, करोति=सम्पादयति, ककंशवचांसि ब्रवीतीत्यर्थः, | 
( अत: = एतस्माद्धेतोः ) अस्य = वचनमात्रेकशोयंस्येत्यर्थः, प्रलापैः = असम्बद्ध | 
भाषणेः, का = कीदृशी, व्यथा = पीडा.? प्रलापिनो वचनान्न दुःख कत्तंव्यमय 
च तज्जन्यः क्रोधोऽपि न विधेय इतिं भावः ॥ ३१ ॥ 
टिप्पणी--अप्रियाणीति । पद्य में अनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥ ३१॥ | 
` 'धन्वयः-- (हे) कट्प्रलापिन्‌, मद्यदाग्रनिर्भिद्यमानरणितास्थिनि, ते, शरीरे, | 
यदि, गुरुः, विध्नमू, न, .कुरुते, तदा, दुःशासनानुगमनाय, अहम्‌, भवन्तम्‌, अत्र, | 
एव, किम्‌, न, विशसेयम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
व्याख्या- अत्रैवेति । (हे) कटुप्रलापिन्‌ = हे पदुबाइनर्थकभाषिनू, मद्गदे“, 
त्यादि:--मम गदायाः अग्रेण = अग्रभागेन निर्भिद्यमानानि अत एव रणितानि = 
शब्दितानि, अस्थीनि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, ते = तव, शरीरे = वपुषि शरीरविषये 


इत्यर्थः, यदि = चेत्‌, गुरुः = श्रेष्ठजनः, तातः अम्बा च, विघ्नम्‌ प्रत्यूहमा 


` है ( इसलिए ) वाणी से अप्रिय कर रहा है ( इसलिए ) इसके निरर्थक वचनो 
से पीडा केसी? ॥ ३१ ॥ | 
भीस--अरे रे भरत कुल के कलङू! | 
अरे क्रूरभाषित ! मेरी गदा के अग्रभाग से विदीणे होते हुए अतः शब्द 
करती हुई हड्डियों वाले तेरे शरीर के विषय में यदि गुरुजन ( माता, पिता ) 
विघ्न न डाले तो क्या दुःशासन का अनुसरण करने के लिए मैं तुझे यहीँ परं 
समाप्त न कर दूँ ? ॥ ३२ ॥ 
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| 
| अन्यच्च मूढ 
| शोक ख्लीवन्नयनसलिळेरयत्परित्याजितोऽसि 
| श्रातुर्वक्ष;स्थढविघटने यच्च साक्षोङ्कतोऽसि। 
आसीदेतत्तब कुनृपतेः कारणा जीवितस्य 

युद्ध युष्मत्कुलकमलिनीकु्रे भीमसेने ॥ ३३॥ 
न = नहि, कुरते = विदधाति, यदि मां गुरुर्नावरुन्ध्यादिति भावः, तदा = तहि, 
| दुःशासनानुगमनाय = दुःशासनानुसरणाय, अहम्‌ = भीमः, भवन्तम्‌ = त्वां 
दुर्योधनम्‌, अत्रैव = इहैव, किम्‌ न = कथन्न, विशसेयम्‌ = हन्याम्‌, हेन्या- 
| मेवेति भावः ॥ ३२ ॥ 
| टिप्पणो--अत्रेवेति । विघ्नम्‌ = “विघ्नो$न्तराय: प्रत्यूह:” इत्यमरः । इस 
| पद्य में वसन्ततिलका छन्द है॥ ३२॥ 
| शतन्वयः--स्त्रीवतू, नयनसलछिले:, शोकम्‌, यत्‌, परित्याजितः, असि, च, 
| 'ञ्रातुः, वक्षःस्थलविघटने, यत्‌, साक्षीकृतः, एतत्‌, ( उभयम्‌ ), युष्मत्कुलक= 
| मलिनीकुळ्जरे, भीमसेने, क्रुद्धे ( सति ), तव, कुनुपतेः, जीवितस्य, कारणा, 
| आसीत्‌ !; ३३॥ र 
| व्याख्या -शोकमिति । स्त्रीवत्‌ = अबलावत्‌, नयनसकिलेः = भक्षुभिः, 
। शोकम्‌ = अनुजमृत्युजन्यदुःखम्‌, यत्‌ परित्याजितः = मोचितः, असि, च = तथा, 
भ्रातुः = दुःशासनस्येत्यर्थेः, वक्षःस्थलविघटने = उरःस्थलविदारणे, यत्‌ साक्षी- 
कृतः = प्रत्यक्षदर्शकः कृतः, असि, एतत्‌ = इदम्‌ उभयमिति शेषः, युष्मत्कुलक- 
मलिनीकुञ्जरे--युष्माक्रम्‌ = भवताम्‌, कुलम्‌ = वंशः एव कमलिनी = कमल- 
| लतिका तत्र कुळ्जर: = हस्ती इच तस्मिन्‌, यथा हस्ती कमललतिकां विनाशयति 


1 3 


और भी मुखं, 
स्त्री के समान आँसू जो बहवाये गये हो तथा भाई के वक्षःस्थल के विदोणं 
करने में जो प्रत्यक्षदर्शी वनाये गये हो, यह ( दोनों ही ) तुम्हारे कुलरूपी- 
कभलिनी के लिए हाथी के सदृश भीमसेन के क्रद्ध होने पर तुम्हारे जैसे कुत्सित 
ह| राजा के जीवन की यातना ही थी । ( अर्थात्‌ तुम जैसे व्यक्ति को पहले यातना 
देनी चाहिए तव मारना चाहिए । ) ॥ ३३ ॥ 
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ुर्योधनः--दुरात्मन्‌, भरतकुलापसद, पाण्डबपशो, नाहं भानि 
विकत्थनाप्रगल्भः। किन्तु-- | 
दरक्ष्यन्ति नचिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वाँ रणाङ्गणे । 
` सदूगदाभिन्नवक्षो स्थिवेणिक्ाभीसभूषणाम्‌ ॥,३४॥ 
तथैवाह तव कुलस्य नाशक इति भाव: । भीमसेने = मयि वङ्चोदरे, क्रुबेस्कुपिते | 
सति, तव, कुनुपतेः = कुत्सितराज्ञः, जीवितस्य = जीवनस्य, कारणा = यातना, | 
आसीत्‌ = अभूत्‌ । युष्मरकुलविनाशकेन मया त्वं प्राप्तयातनः सम्प्रतिवध्य' | 
इति भाव: ॥ ३३ ॥ | ॒ 
टिप्पणी - शोकमिति । कारणा--“कारणा तु यातना तीव्रवेदना” 
इत्यमर । कारणा शब्द से दो प्रकार के अर्थ लिये जा सकते हैं--यातना एवं | 
कारण । .पहले अर्थ के अनुसार भीम का तात्पर्य है कि दुष्ट शत्रु को पहले' | 
यातना देनी चाहिए तब उसे मारना चाहिए । दुर्योधन को स्त्री के समान रुलानाः | 
एवं दुःशासन के विदीणं होते हुए वक्षस्थल का प्रत्यक्षद्रष्टा वनाना ही उसको दी | 
गई यातना थी । दुसरे अथं के अनुसार भीम का तात्पये है कि तुम अब तक | 
जीवित रहे उसके पीछे ये दोनों बातें ही कारण थीं । दोनों ही प्रकार से अर्थ | 


अन्वयः-( तव ) वान्धवाः, रणाङ्गणे, मद्गदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिका- । 
. भीमभूषणम्‌, सुप्तम्‌, त्वाम्‌, न चिरात्‌, द्रक्ष्यन्ति ॥ ३४।, ' | 
व्याख्या--द्रक्षयन्तीति। तव, बान्धवाः = तव स्वजनाः, रणाङ्गणे = 
सङ्ग्रामभूमौ, मद्गदाभिन्तवक्षोऽस्थिवेणिकाभीमभूषणम्‌- मम. गदया, भिन्ने, । 
वक्ष; ज उरः, तस्य यानि अस्थीनि तेषां या वेणिका = मालिका, सा एव भीमम्‌= | 
_भयद्धरस, भूषणम्‌ = अलङ्कारः, यस्य तम्‌, सुप्तम्‌ = भुमौ निपतितम्‌, 
` दुर्योधन--दुष्ट, भरत वंश में नीच, पशुतुल्य पाण्डव ! मैं तुम्हारी तरह 
अपनी प्रशंसा करने में कुष्ट नहीं हूँ । किन्तु 
( तुम्हारे ) बान्धव युद्ध-क्षेत्र में मेरी गदा से टूटी हुई छाती की हड्डियों । 
“ की मालारूप भयङ्कर आभूषण से युक्त, सोये हुए तुझे शीघ्र ही देखेंगे ॥३४। | 
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कथयासि । 
पोनाभ्य़ां मदूभुजाभ्यां भ्रमितगुरुगदाघातसळचूर्णितोरोः 
क्रूरस्याधाय पादं तब शिरसि नुणां पश्यतां श्वः प्रभाते । 
त्यन्मु्यश्रातृचक्रोइलनगळद्सक्चम्दने नाऽऽनखाग्ं 
स्त्यानेनाद्रेण चाक्तः स्वयसनुभबिता भुषण भीसमस्मि ॥ ३५॥ 


मृतमित्यर्थेः, त्वाम्‌ = दुर्योधनम्‌, न चिरात्‌ = शीघ्रम्‌, ` द्रक्ष्यन्ति = अवः 
लोकयिष्यन्ति ॥ ३४॥ 

टिष्पणी---्रक्ष्यन्तीत्ति। न चिरात्‌--यहाँ पर “सुप्सुपा” के द्वारा 
निषेधार्थेक “न” शब्द के साथ 'चिरातू' का समास हुआ है। पद्य में 
अनुष्ट्प्‌ छन्द है ।। ३४॥ . 

भीम इति । प्रत्यासन्नम्‌ = निकटस्थम्‌, शीघ्र भावीति भावः । 

श्रन्वयः--श्वः, प्रभाते, पश्यताम्‌, नृणाम्‌, ( समक्षम्‌ ), पीनाभ्यामू, 
मद्भुजाभ्याम्‌, भ्रमितगुरुगदाघातसञ्चूणितोरोः, क्रूरस्य, तव, शिरसि, पादम्‌, 
आधाय, स्त्यानेन, च, आद्रेण, त्वन्मुख्यभ्रातृचक्रो इळनगलदसृक्चन्दनेन, आगद्याग्रम्‌, ` 
अक्तः, स्वयम्‌, ( अहम्‌ ), भीमम्‌, भुषणम्‌, अनुभधिता, अस्मि ॥ ३५॥ 

व्याख्या- पीनाभ्यामिति । एव: = आयामिदिने, प्रभाते = प्रातः काले; 
पश्यताम्‌ == विलोकयताम्‌, नृणाम्‌ = राज्ञाम्‌ समक्षमिति शेपः, पीन!भ्याम्‌= 
स्थूलाभ्याम्‌, परिपुष्टाम्यामित्यथंः, मद्भुजाभ्याय्‌ = मद्वाहुभ्याम्‌, 'भ्रमितगुरु- 


सणा याण 


भोस--( हँपकर ) यदि ऐसा है तो आप पर अविश्वास नहीं किया जा 
सकता । फिर भी जो बिल्कुल समीप में होनेवाला हे उसे कहता हूं 

कल प्रातःकाल, देखते हुए राजाओं के समक्ष ही ( अपनी ) स्थल भुजाओं 
से घुमाई गई भारी गदा के प्रहार से तोड़ी गई जङ्घाओ वाले तुल दुष्ट के 
मस्तक पर पाँव रंखकर, तुम जिसमें ज्येष्ठ हो इसे तुम्हारे भाइयों के समूह को 
कुचलने से बढ़ते हुए रुधिररूपी गाढ़े और गीले चन्दन से नख के अग्रभाग तक 
लिप्त होकर स्वयं ( मैं ) भयङ्कर आभूषण को अनुभव करनेवाला ( धारण 
करने वाला ) होऊंगा ॥ ३५॥ 
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छ भो स खळ निहताशेषारातिचक्राक्रान्तपरछुरामाभि- 
रामयराः, ग्रतापतापितदिङ्मण्डलः स्थापितस्वजन; श्री 
प्मण्डलः ¦ भीमानजातशत्रर्दे 
युधिष्ठिरः समाज्ञापयति । टो 


गदाघातसञ्चूणितोरो:--भ्रमिता = सच्चालिता, गुर्वी = महती या गदा _ 
अस्त्रविशेषः, तस्याः आघातेन = प्रहारेण, सञ्चूणिती = त्रटितौ ऊरू = जघने 
यस्य तस्य, क्रूरस्य = दुरात्मनः, तव = भवतः, दुर्योबनस्येत्यथ;, शिरसि -- 
मस्तके, पादम = चरणम्‌, आधाय = घृत्वा, स्त्यानेन = धनीभ्ुतेन, च = तथा, 
आद्रण = क्लिन्नेन, त्वन्मुख्यभ्रातृचक्रो हलनगछदसृक्चन्दनेन-- त्वम्‌ = दुर्योधनः, 
मुख्य; = प्रधानः यस्थ तादृशं यद्‌ श्रातृणाम्‌ = सोदराणाम्‌ चक्रम्‌ = समूहः 
तस्य उद्लनेन = खण्डनेन, गलत्‌-- स्रवत्‌ यत्‌ असृक्‌ = रुधिर्‌, तदेव चन्दनस्‌-- 
मल्यजः तेन, आनखाग्रम्‌ = नखाग्रभागपर्यन्तम, अक्तः ~ व्याप्तः, स्वयम्‌ = 
अहमिति शेषः, भीमम्‌ = भीषणम्‌, | भूषणम्‌ = अलङ्कारम्‌ अनुभविता जा 
भनुभवकर्ता, अस्मि = भविष्यामीत्यथ: ।! ३ ५ । । र र 

टिप्पणी -पीनाभ्यामिति । प्रस्तुत पद्य में जग्धरा छन्दः है !! ३५ ॥ 

भो भो इति। निहिताशेषारा तिचक्रेत्यादिः निहितम्‌ = .विना शितम्‌, 

[ अशेषम्‌ = भकलम्‌, भरातीनाम्‌ = रिपुणाम्‌, चक्रम्‌ = समूहः, तेन आक्रान्तम- 
क परशुरामस्य = जामदरन्यस्य, अभिरामम्‌ = मनोहरम्‌, यतरः = 
रिङ ताप =तेजसा, तापितेषु = सन्तप्तेषु, 

५३-0० स्थापिताः = नियुक्ताः, स्वजना: = स्वपक्षावलम्बिनः 
पुरुषाः येन सः, अजातशत्रु: = अनुत्पन्न रिपुः-। 


| ` (नेपथ्य में ) 
है हे भीम और अजुंन ! जिन्होंने सम्पूर्ण शत्रु-समूह को नष्ट करके परशु- 
राम के मनोरम को पार कर लिया है और जिसमे ( अपने ) तेज से 
सन्तापित दिशाओं में अपने लोगों को नियुक्त किया है वैसे ये देवतारूप श्रीमा 
अजातशत्रु युधिष्ठिर आज्ञा दे रहे हैं । 2 
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उमौ- किमाज्ञापयत्यायः । 

( पुननेपथ्ये । ) 
कुर्वन्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि. जना वहिसाद्देइभारा- 
नश्रून्मिश्रं कथंच्हिदतु जलममी बान्धवा. वान्धवेभ्यः। 
मागंन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने खण्डितान्गृधकङमक- 
रस्त भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संह्वियन्तां बढानि ।। ३६ ॥ 


ग्रन्ययं:--आप्ता', जनाः, रणशिरसि, हतानाम्‌, देहभारान्‌, वह्मिसात्‌, 
कुन्तु; अमी, वान्धवाः, वान्धवेभ्मः, कथञ्चित्‌, अध्ून्मिश्रम्‌, जलम्‌, ददतु, 
"हतनरगहने, शुध्रकङ्केः, खण्डितान्‌, ज्ञातिदेहान्‌, मार्गन्ताम्‌, अयम्‌, भास्वान्‌, 
रिपुभिः, सह, अस्तम्‌, प्रयातः, ( अतः ), बलानि, संह्लियन्ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या-कुर्वन्त्वाप्ता इति । आप्ताः = आत्मीयाः, जनाः = पुरुषाः; 
रणशिरसि = सङ्ग्रामक्षेत्रे, हतानाम्‌=मारितानाम्‌, देहभा रान्‌ = शरीरसमूहान्‌, 
शमञ्तमूद्दानिव्य्थेः, वह्विसात्‌ = अग्निसात्‌, कारर््येनाग्निदेया नित्यर्थः, क्ुवंस्तु = 
सम्पादयन्तु, अमी = एते, वान्धवाः = स्वजनाः, वान्धवेभ्यः = स्वजनेभ्यः, 
भुतेभ्य इति भावः, कथस्चितु = केनापि प्रकारेण, अश्रून्मिधम्‌ = अश्रुकि: = 
नयनसलिलैः, उन्मिश्रस्‌ = संयुक्तम्‌, जलम्‌ = तर्पणवारि, ददतु = समर्पयन्तु, 
हवनरगहने--हताः = व्यापादिताः, नराः=पुरुषाः, एव गहनम्‌ = वनम्‌ तस्मिन्‌, 
-ग्ध्रकङ्केः = मांसभक्षकपक्षिविशेषेः, खण्डितान्‌ = खण्डशः कृतान्‌, ज्ञातिदेहान= 
'स्वजनशरीराणि, मागंन्ताम्‌ = गवेषन्ताम्‌, अयम्‌ = एषः, भास्वान्‌ = सूर्यः, 
रिपुभिः = शत्रभि:, सह = साद्धेम्‌, अस्तम्‌ = अस्ताचळूम्‌, प्रयातः = प्राप्तः, 
अतः, बल।नि = सेन्यानि, संह्ियन्ताम्‌ = संहृतानि क्रियन्ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दोनों--आयं क्या आज्ञा दे रहे हैं? 
( फिर नेपथ्य में ) - 
सम्बन्धी लोग यूद्ध में मारे गये ( योद्धाओं ) के शव-समूह का अग्नि-दाह- 
करे; ये सम्बन्धी लोग अपने सम्बन्धियों को किसी प्रकार अश्रुमिश्चित जल दें; 
मारे गये लोगों के ( इस ) जंगल में गीधों द्वारा टुकड़े-दुकड़े किये गये अपने 
सम्बन्धियों के शरोरों को ( लोग ) खोजें; यह सूर्य अस्वाचल को प्राप्त हो 


ही 


गया है ( अतः ) सेनायें वापस लोटा ली जायें ॥ ३६ ॥ 
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उभो--यदाज्ञापयत्यार्य; । ( इति निष्क्रान्तौ । ) 
( नेपथ्ये । ) 
अरे रे गाण्डीत्राकषणचबाहुशाढिन्‌ , अजुन, अजुन, क्वेदानीं गम्यते ? 
कणक्रोधेन युष्पद्विजयि धनुरिदं .त्यक्तमेतान्यहानि 
प्रोढ चिक्रान्तमासीदवन इच भवता शूरशून्ये रणेडस्मिन्‌ । 
स्पश स्पृत्वोत्तमाङ्ग पितुरनबजितन्यस्तहेतेरुपेतः 
कल्पार्निः पाण्डवानां द्रुपदसुतचमूघस्मरो द्रौणिरस्मि॥ ३७॥ 


टिप्पणो - नुर्वन्त्वाप्तामिति । वह्विसात्‌--यहा पर “विभाषा साति 
कात्स्ने” से साति प्रत्यय आया है । प्रस्तुत पद्य में सहोक्ति अलङ्कार तथा 


स्रग्धरा छन्द हे ।। ३६ ।! 


गाण्डीवाकर्षणबाहुशा छिन्‌--गाण्डीवस्य = एतञ्नामकस्य पार्थधनुषः, 
आकषण = आस्फ़ालने यो बाहू = भुजौ ताभ्यां ' शालते, तत्सम्बुद्धौ । 


श्रच्वयः--एतानि, अहानि, युष्मद्विजयि, इदम्‌, धनुः, कर्णक्रोधेन, त्यक्तम्‌ 
( अत एव ), शूरशून्ये, वने, इव, अस्मिन्‌, रणे, भवताम्‌, ` विक्रान्तम्‌, प्रौढम्‌, 
मासीत्‌, अनवजितन्यस्तहेतेः, पितुः, उत्तमाङ्गे, स्पशम्‌, स्मृत्वा, .पाण्डवानाम्‌, 
कल्पा ग्निः, द्रपदसुतच मुघस्मर:, द्रौणिः, उपेतः, अस्मि । ३७॥ 


दोनों-महाराज की जो आज्ञा । ( यह कहकर निर्कल जाते हैं । ) 
( नेपथ्यमें}) | 
अरे रे गाण्डीव को खींचने वाली भुजाओं वाले अर्जुन, अजुंन ! अब कहाँ 
जा-रहा है? 


इतने दिनों तक तुमलोगों को जीतने वाला यह धनुष कणं के प्रति क्रोध के 
कारण ( मेरे द्वारा ) छोड़ दिया गया था'( इसलिए ) वीर-विहीन अङ्ग की 
भांति इस युद्ध में तुम्हारा पराक्रम प्रबल रहा । कभी पराजित न हुए तथ 
शस्त्रत्याग किये हुए पिता के मस्तक पर किये गये स्पर्श को स्मरण कर ( तुझ ) 
पाण्डवों के लिए प्रलयवाछिक अग्नि के समान, धृष्टद्य्‌ म्न की सेना फा भक्षक 
मैं द्रोंण-पुत्र ( अश्वत्यामा ) आ गया हु ॥ ३७॥ 
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घृतराष्ट्र:-( आकण्यं सहर्षम्‌ ! ) वत्स दुोंधन, द्रोणवघपरिभवोह्दीपित- 
क्रोघपाकः पितुरपि समघिकबलः शिक्षावानमरोपमश्चायमश्वत्थामा प्राप्तः । 
तत्प्रस्युपगसनेन तावदयं सम्भाव्यता वीरः 

गान्धारी -जाद्‌, पञच्चुग्ग्च्छ पदं सहाभाअम्‌ । ( जात, प्रत्युद्‌ गच्छे 
महाभागम्‌! ) 


रचा - २. ७७७.२३ भा अत. अच । 


व्याख्या--कर्णक्रोधेनेति । एतानि र इमानि, मत्पितृमरणानन्तरं कर्णमरण- 
पर्येन्त मिति भावः, अहानि = दिनानि, युष्मद्विजयि = युष्मान्‌ विजेतु शीलमस्येति 
तादृशम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, धनुः = चापः, कर्णक्रोधेन = कणं = राधये क्रोधः = 
कोपः तेन, त्यक्त्‌ = उज्झितम्‌, ( अत एव ), शूरशुन्णे = वीरविरहिते, वने ८: 
विपिने, इव = यथा, अस्मिन = एतस्मिन्‌, रणे = युद्धे, भवताम्‌ = युष्माकम्‌, 
विक्रान्तम्‌ = विक्रमः, प्रौढम्‌ = प्रबलम्‌, आसीत = अभूत्‌, भनवजितन्यस्त हेते:-- 
अनवजितः = अपराजिता, न्यस्ता = शोकेन पराजिता हेतिः=अस्त्रम्‌ येन तस्य 
पितुः=जनकस्य, द्रोणाचायंस्येति भावः, उत्तमा ङ्भे=मस्तके, स्पशम्‌ =रिपुक्तमाम- 
शनम्‌, स्मृत्वा=वुद्धावानीय, पाण्डवानाम्‌ = पाण्डपु्रादीनाम्‌, युधिष्ठिरादीनाम्‌ 
कल्पारिनः=प्रलयवह्िः, प्रलयकालिक!ग्निसदृश इत्पर्थेः, दुपदसुतचमूघस्मरः दुष्टः 


हक सा 2७ पाक य. 


` द्य म्नसैन्यभक्षकः, द्रोणिः = द्रोणपुत्रः अश्वत्यामा, उपेतः = आगतः, अस्मि ॥३७॥: 


टिप्पणी -कणक्रोधेनेति । विक्रान्तम्‌-यहाँ पर भाव में क्तप्रत्यय आया 
है । धस्मरः-धस्‌ धातु से “ब्रुस्यदः क्मरच्‌ से क्मरच्‌ प्रत्यय आया है। पद्य में 
स्रग्धरा छन्द है 1 ३७॥ 

धतराष्ट्र इति । द्रोणवघपरिभवोहीपितक्रोधपावकः-द्रोणस्य= द्रोणाचार्यस्य) 


वधः = हत्या एव परिभवः = अपमानम्‌ तेन उद्दीपितः = वृद्धिद्धतः, 
क्रोधः = कोपः एव पावकः = अग्नि: यस्य सः । अमरोपमः = देवसद्णः । 


` प्रत्युपगमनेनःप्रत्युत्यानादिना, सम्भाव्यताम्‌=विशिष्यताम्‌, सत्क्रियतासिरयर्थः । 


धृतराष्ट--( सुनकर हपंपू्वेक ) बेटा दुर्योधन ! द्रोण की हत्या के अप- 
मान से बढ़ाई गई क्रोधारिन से युक्त, पिता से भी अत्यधिक बलवान्‌, सुशिक्षित 
और देवतुल्य यह अश्वत्थामा आया है । इसलिए आप अब उठकर इस वीर 


का सत्कार करे । 


गान्धारी--बेटा ! इस महानुभाव का उठकर सम्मान करो । 
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दुर्योधन:--तात, अम्ब, किमनेनाइराजवधाशंसिना वृथायोवनशस्त्र- 
बळभरेण ९ ; 
धवराष्ट्र:--बत्स, न खल्वस्मिन्काले पराक्रमवतामेवंबिधानां वाड्सात्रे- 
णापि विरागमुत्पादयितुमहंसि ! 
(प्रविश्य ) 
अएवत्यामा--बिजयतां कोरवाधिपतिः । 
दुर्योधन:--( उत्थाय ) गुरुपुत्र, इत आस्यताम्‌ । ( इत्युपवेशयति । ) 
अश्वत्थामा-राजन्दुर्रोधन, 
कर्णेन कर्णसुभगं बहु यत्तहुक्त्वा 
यस्सङ्गरेषु विहितं चिदितं त्वया तत्‌ । 
द्रौ णिस्त्वधिउयधनुरापतिताऽभ्यमित्र- 
मेषो 5घुना त्यज नृप ! प्रतिकारचिन्ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


घृतराष्ट्र इति । वाङ्मात्रेण = वचनमात्रेण, दिरागम्‌ = विरक्तिम्‌, 
औदासीन्यमित्य्थः । 

श्रस्वयः--कर्णेन, यत्‌, कर्णसुभगम्‌, तत्‌, बहु, उक्त्वा, सङ्गरेषु, यत्‌; 
विहितम्‌, ततु, त्वया, विदितम्‌, अधुना, अधिज्यधनुः, एषः, द्रौणिः, अभ्यमित्रम्‌, 
आपतितः, ( अतः ) (हे) नृप, प्रतिकारचिन्ताम्‌, त्यज 1। ३८ ॥ 

दुर्योधल--पिताजी !' माताजी ! अङ्गराज के वध की कामना करनेवाले 
एवं व्यर्थं ही यौवन, शस्त्र तथा बल के भार को धारण करनेवाले इस 
( अश्वत्थामा ) से क्या (लाभ)? 

घृतराष्ट्र--वेटा ! ऐसे समय में इस प्रकार के पराक्रमियों की वचनमात्र 
से भी विरक्ति को उत्पन्न नहीं करना चाहिए । 

` (प्रवेश करके ) 

गइचत्यासा--को रवेश्वर की विजय हो । 

दुर्योधन--(उठकर) आचार्यपुत्र, इधर बेठिये । (यह कहकर बंठाता है )। 

अश्वत्थामा--महा राज दुर्योधन ! 

कणंने कानों को अच्छी. लगने वाली बहुत सी जो-सो बातें कहकर युद्ध में 
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- पञ्चमोऽङ्कः 


३०१ 


दुर्योधनः ( साभ्यसूयम्‌ ) आचार्यपुत्र, 


अवसानेऽङ्गराजस्य योद्धव्यं भवता किळ। 
ममाप्यन्तं प्रतीक्षस्व कः कर्णः कः सुयोधनः॥ ३५॥ 


व्याख्या-कर्णनेति । कर्णन = राधापुत्रेण, यते = यद्वचनमिति भावः, 
कणंसुभगम्‌ = श्रावणसुखदम्‌, तत्‌ = तादृशं वचनमित्यर्थः, बहु = बहुवारः 
मित्यर्थः, उक्त्वा = कथयित्वा, सङ्गरेषु = समरेषु, यत्‌ = यत्कायं म्‌, बिहितम्‌= 
कृतम्‌, तत्‌ = तत्कार्य मित्यर्थः, ` त्वया = भवता, दुर्योधनेनेत्यर्थः, विदितम्‌ = 
ज्ञातम्‌ । अधुना = सम्प्रति, अघिज्यधनुः = ज्याम्‌ = मौर्वीम्‌ अधिगतम्‌ = 
प्रादाम्‌ इत्यधिज्यम्‌ धनुः = चापः यस्य सः, एप: -- अयम्‌, द्रौणिः = द्रोणसुतः 
अश्वत्थामा इत्यर्थः, अभ्यमित्रम्‌ अमित्रम्‌ = शतम्‌ अभि इत्यभ्यमित्रम्‌, शत्रणां 
सम्मुखमित्यर्थः, आपतितः = आगतः ( अत: ) ( हे ) नृप = हे राजन्‌, प्रतिकारः 
चिन्ताम्‌ = प्रतिक्रियाचिन्तनम्‌, त्यज = मुश्च । इदानीम्मयेव प्रतिकारो विधेय 
इति मावः॥ ३८ ॥ 


टिप्पणी -कर्णनेति । अभ्यमित्रम्‌-यहां पर “अमित्रम्‌ अभि” इस अर्थ में 


“छक्षणेताभि प्रति आभिमुख्ये” से अव्ययीभावसमास हुआ है । पद्य में वसन्त-. 


तिलका छन्द है ॥ ३८॥ 
` अन्वयः--अङ्गराजस्प, अवसाने, भवता, योद्धव्यम्‌ किल, ( तहि, मम;. 
अपि, अन्तम्‌, प्रतीक्षस्व, कः, कर्ण, कः, सुयोधनः ॥ ३९॥। 
व्यास्या--अवसान इति । अङ्गराजस्य = कर्णस्य, अवसाने = समाप्तौ, 
विनाशे इत्यर्थः, भवता = त्वया द्रोणपुद्रेण, अश्वत्याम्नेति भावः, योद्धव्यम्‌ = 


जो कुछ किया वह तो आपको मालूम है ही । चढ़ाई गई प्रत्यश्वा से युक्त धनुष- ` 


वाला यह द्रोण-पुत्र ( मैं अश्वत्यामा ) शत्रु के सम्मुख झा पहुंचा हैं ( इसलिए ) 
हे राजन्‌ ! ( अब ) प्रतिशोध की चिन्ता को छोड़ दो ॥ ३८॥ . 
दुर्योधन ( चिढ्कर ) आचायंपुत्र ! 
कर्ण के समाप्तं हो जाने पर आपको युद्ध करना है तो फिर मेरे अन्त की 
भी प्रतीक्षा कर लो क्योंकि कोन कणे और कौन दुर्योधन ( अर्थात्‌ दोनों में: 
कोई भेद नहीं है 1 ॥ ३९॥ 
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` _ अश्वत्थामा -( स्वगतम्‌ ) कथमद्यापि स एच कर्णपक्षपांतः, अस्मासु 
= परिभवः । ( प्रकाशम्‌ । ) राजन्कोरवेः्वर, एवं भवतु । 
( इति निष्क्रातः । ) 
ृतराष्ट्रः--चस्स, क एष ते व्यामोहो यदस्मिन्नपि काले एबंविधस्य 
महाभागर्याश्वस्थाम्नो वाक्पा रुष्येणापरागद्चुत्पादयसि । 
दुर्योधन:--किमस्या5भ़ियमचूतं च सयोक्तम्‌ १ किं बा नेद क्रोधस्था- 
नम्‌ १ पश्य-- 


J wer 


यद्धं विधेयमस्ति, ङिलेत्यञ्चौ, तर्हीति शेषः, ममापि = दुर्योधनस्यापि, अन्तम्‌= 
समाप्तिं विनाशमित्यर्थः, प्रतीक्षस्व = प्रतीक्षां कुरु, यतो हि कः कणः क 
सुयोधनः = कर्णेसुयोध्नयोने कोऽपि भेदो वतत इति भावः ॥ ३९ ॥ 
| रिप्पणी--अवसान इति | किल--यहाँ 'किल” शब्द अरुचि अर्थ में प्रयुक्त 
म हुआ है ।किल शब्द का प्रयोग अरुचि अर्थ में भी किया जातां है “वार्तायामरुचो 
` किल” इति त्रिकाण्डशेष: । पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ३९ ॥ 
अश्वत्यामा इति । परिभवः = अनादर: 1 
धृतराष्ट्र इति । वाक्पारुष्येण = कठो रवचनेनेत्यथं:, अपरागम्‌ = विरागमू, 
-ओदासीन्यमित्यर्थंः । 
दुर्योधन इति । अनृतम्‌ = मिथ्या, क्रोधस्थानम्‌ = कोपास्पदमू, क्रोधयोग्य- 
मित्यर्थः । 
अश्वत्यामा--( मन ही मन ) आज भी वही कणं के प्रति पक्षपात और : 
हमारे प्रति अनादर ! ( प्रकटरूप से ) राजन्‌ कौरवेश्वर ! ऐसा ही हो । 
( यह कहकर चला जाता है ) । 
धृतराष्ट्र-वेटा ! केसा यह तेरा मति-विभ्रम है कि ऐसे समय में भी 
इस प्रकार के सज्जन व्यक्ति अश्वत्यामा में वचन की कठोरता से उदासीनता - 
उत्पन्न कर रहे हो ? | 
 दुर्योधन--मैंने इसे क्या अप्रिय और असत्य कहा है । क्या यह क्रोध का 
कारण नहं. है? देखिये-- 


त, 
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अकढितसहिमान क्षात्रयेरात्तचापेः समरशिरसि युष्मद्वाग्यदोषाद्विपन्नम्‌ । 
परिवद्ति समक्षं मित्रमज्ञाधिराजं मम खळ कथयास्मिन्को विशेषाउजुने वा॥ 
. देतराष्ट्र:--चस्स तवापि कोऽत्र दोषः । अवसानमिदानीं भरतकुलस्य । 
संजय, किमिदानीं करोमि सन्द्भाग्यः ? ( विचिन्त्य ) भवत्वेवं तावत्‌। 
संजय, सद्घचनादू बृहि भारद्वाजमश्वस्थास/नम्‌ । 
च ता 
श्रन्वयः--आत्तचापे', अत्रियेः, अकृलितिमहिमानम्‌, रणशिरसि, युष्मद्धाग्य- 
शेषात्‌, विपन्नम्‌, मित्रम्‌, अङ्गराजम्‌, मम, समक्षम्‌, परिवदति, कथय, खलु, 
- अस्मिन्‌, वा, अजुने, कः, विशेष: ॥ ४० ॥ | 
व्याइया--अकलितमहिमानमिति । आत्तचापंः = गृहीत को दण्डैः, क्षत्रिय; 
अत्रियवंशोत्पच्नवी रे, अकलितमहिमानम्‌--अकछततः = अविदितः, महिमा = 
महत्त्वम्‌ यस्य तम्‌, रणशिरसि = समराङ्गणे, युष्मद्भाग्यदोषात्‌--युष्माकम्‌ = 


` भवताम्‌ भाग्यस्य = नियतेः दोषात्‌ = प्रतिकूलत्वात्‌, विपन्नम्‌ = विपद्‌ग्रस्तम्‌, 


मृत मित्यर्थः, मिश्रम्‌ = सुहृदम्‌, अङ्गराजम्‌ = कर्णम्‌; ममनदुर्योधनस्य, समक्षम्‌= 
'ुरः, परिवदति = निन्दति, कथय = ब्रूहि, खलु = निश्चयेन, अस्मिन्‌ = एतादृशे, 
मम मित्रस्य शत्रावश्वत्यामनीति भावः, .वा = अथवा; अर्जुने = पार्थ, मर्म 
शत्रावित्ति भावः, कः = किविध:, इत्यर्थः, विशेषः = भेदः, न कोऽपि विशेष 
इति भावः॥ ४० ॥ 

टिप्पणी--अकछितेति । प्रस्तुत पद्य मालिनी छन्द में निबद्ध है जिसका 
रक्षण है---“ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकः |?” ॥ ४०.॥ 


सह स्तन सन कसम त 00 
धनुर्धारी क्षत्रिय भी जिसकी महिमा को नहीं जान सके वैसे, तथा युद्ध में 


' तुमलोगों के भाग्य के दोष से मारे गये ( मेरे) मित्र अङ्गराज ( कर्ण ) की 


मेरे समक्ष ( यह ) निन्दा करता हे ( इसलिए अब ) बताओ कि इसमें या 
अजुन में क्या भेद है? ॥ ४० ॥ | 

घृतराष्ट्र--बेटा ! इसमें तेरा भी क्या दोष ? अब भरत-वंश का अन्त 
(आ गया है )। सञ्जय! मैं अभागा इस समय क्या कर? ( सोचकर ) 
अच्छा, ऐसा ही हो ! सञ्जय्र ! मेरी ओर से भारद्वाज-अश्वत्यामा से. कहो--- 
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स्मरति न भवान्पीत स्तन्यं विभज्य सहामुना स्मरति न भवान्पीत स्तन्यं विभज्य सह. 
मम च मृदितं क्षौमं ` वाल्ये स्वदङ्गविवर्तनेः । 
अनुजनिधनस्फीताच्छोकादतिमप्रणयाच्च यदू- 
वचनविकृतिष्वस्य क्रोधो युधा क्रियते त्वया ॥ ४१॥ 


संजयः-यदाज्ञापयति तातः । ( इत्युतिष्ठति । ) 


श्रन्वयः--अमुना, सह, विभज्य, स्तन्यम्‌, पीतम्‌; बाल्ये, त्वदङ्गविवत्तनैः, 
मम, क्षोमम्‌, मृदितम्‌, च, भवान्‌, न, स्मरति ? अनुजनिधनस्फीतातु, शोकात्‌, 
(कर्ण ), अतिप्रणयात्‌, च, अस्य, वचनविक्कतिषु, यत्‌, क्रोधः, स्वया, क्रियते, 
( ततु ), मुधा ॥ ४१॥ 

व्याख्या--स्मरतीति । अमुना = अनेन, दुर्योधनेनेत्यर्थः, सह = साकम्‌, 
विभज्य = विभागं विधाय, स्तन्यम्‌ = गान्धा रीस्तनजन्यदुरधमित्यर्थः, पीतम्‌ = 
पानं कृतम्‌, बाल्ये = शेशवे, तवदङ्गविवत्तनः-तव = भवतः अङ्गानाम्‌ = 
शरीरावयवानाम्‌ विवत्तंनेः = परिवर्तनैः; मम = छतराष्ट्रस्य, क्षौमम्‌ = 
दुकूलम्‌, पट्टवसनमित्यर्थः, च = अपि, भवान्‌ = दुर्योधनः, न = नहि, स्मरति= 
बुद्धावानयति ? अनुजनिधनस्फीतात्‌ = लघुभ्रातृमरणसमेधितात्‌, शोकाद्‌ = 
शुचः, दुःखादित्यर्थः, ( कणे = राधेये ) अतिप्रणयात्‌ = अतिस्नेहाद्‌, च > 
अपि, अस्य = दुर्योधनस्येत्यर्थः, वचनविक्कतिषु = वाग्विकारेषु, विकुतवचते- 
ष्वित्यथे:, यत्‌ क्रोधः = कोपः, त्वया = भवता, अश्वत्थाम्नेति भावः, क्रियते = 
विधीयते ( तत्‌ ), मुधा = व्यर्थम्‌, त्वया न क्रोधः कत्त॑व्यः इति भावः ॥४१॥ 

टिप्पणी--स्मरतीति । प्रस्तुत पद्य में हरिणी छन्द है ॥ ४१॥ 


इसके साथ बाँट कर पिये गये दूध को तथा बाल्यावस्था में तुम्हारे बच्चों 
के द्वारा लोट-पोट करने के कारण मसले गये मेरे दुपट्टे को आप याद नहीं . 
करते हूँ ? छोटे भाइयों की मृत्यु से, बढ़े हुए शोक के कारण तथा ( कणे के | 
प्रति ) अत्यधिक प्रेम होने के कारण इस ( दुर्योधन ) की अनुचित बातों पर 
तुम्हारे द्वारा व्यर्थ ही क्रोध किया जा रहा है । ४१ ॥ 

सञ्जय--पिताजी जसी आज्ञा दें । ( यह कह कर उठता है । ) ` 
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॥ | « 


बतराष्ट्रः-अपि चेद्मन्यत्त्वया वक्तव्यम्‌ । 
यन्मोचितस्तव पिता वितथेन श्न 
यत्तादशः परिभवः स तथाबिधोऽभूत्‌ । 
एतद्विचिन्त्य बळमात्मनि पौरुषं च 
` दुर्योधनोक्तमपहाय विधास्यतीति ॥ ४२॥ 
संजयः--यदाज्ञापयति तातः। 
( इति निष्क्रान्तः । ) 


ग्रन्वयः--यत्‌, तव, पिता, वितथेन, अस्त्रम्‌, मोचितः, यत्‌, तादृशः; सः, 
तथाविधः, परिभवः, अभुत्‌, एतत्‌, निचिन्त्य, धुर्योधनोक्तम्‌ अपहाय, आत्मनि, 
बलम्‌ च, ( विचिन्त्य ), पोरुषम्‌, विधास्यति ॥ ४२॥ 

व्याख्या यदिति । यत्‌, तव = भवतः, अश्वत्थाम्न इति भावः, पिता = 
तातः, द्रोणाचायं इति भावः, वितथेन = असत्यवचसा, अस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, 
मोचितः = त्याजितः यत्‌, तादृशः = तथाविधः, सः, तथाविधः = तादृशः, 
अभूतपूर्व इत्यरथः; परिभवः = तिरस्कारः, अभूत्‌ = सञ्जातः, एतत्‌ = इदमू, 
विचिन्त्य = विचार्य, दुर्योधनोक्तम्‌ = दुर्योधनभणितम्‌, अपहाय = त्यक्त्या, 
विस्मृत्येत्यर्थंः, आत्मनि = स्वस्मिन्‌, बलम्‌ =शक्तिम्‌, च = अपि, विचिन्त्येति 
शेषः, पौरुषम्‌ = पुरुषकारम्‌, पुरुषार्थं पराक्रमं वेत्यर्थ, विधास्यति = करिष्यति, 
भवानिति शेषः ॥ ४२ ॥ 

टिप्पणी-यन्मोचित इति । प्रस्तुत पद्य में वसन्ततिछका छन्द है । छन्द 
का लक्षण है-“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग; ।” ॥ ४२ ॥ 


धतराष्ट्र--ओर भी, यह दुसरी बात भी तुम्हें कहनी है । 
असत्य भाषण के द्वारा जो तुम्हारे पिता के द्वारा अस्त्रत्याग करवाया 


गया तथा जो तुम्हारे पिता का उस प्रकार का उतना बड़ा तिरस्कार हुआ 
का स्मरण करके तथा दुर्योधन द्वारा कहे गये ( वचन ) को भूछकर (आप) 
उल का विचार करते हुए पुरुषार्थ करेंगे ॥ ४२॥ . | 


सरके. पिताजी जेसी आज्ञा दें । 
Nk ( यह कहकर निकल जाता है )। 
६० वे० 
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दुर्योधन:--सूत, साडग़ामिक यावनः सूत, साङमामिकं मे रथसुपकल्यय॥ | 
धृतराष्ट्रः--गान्धारि, इतो बयं मद्राधिपतेः शल्यस्य शिबिरमेव 
गच्छावः । वत्स, त्वमप्येवं कुरु । (.इति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति पञ्चमोडङ्क; 
१६3६३ 
घुतराष्ट्र इति । मद्राधिपतेः --.मद्रदेशाधिपस्य । 
इति “कमलेश्वरी” संस्कृतव्याख्यायां वेणीपंहारनाटकस्य पत्चमो5डू: ।। 


"६564256 


दुर्योधन- सुत ! युद्ध के लिए उपयुक्त मेरे रथ को तैयार करो । 
धृतराष्ट्र-गान्धारि ! हम यहाँ से मद्रदेश के स्वामी शल्य के शिविर में 
चलते हैं । बेटा ! तुम भी ऐसा ही करो । 
( इस प्रकार घुम कर सब निकल जाते हैं । ) 
पञ्चम अङ्क समाप्त । 
अटै3%*63% 


~ 
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he 
अथ षष्ठाऽङ्कः 
( ततः प्रविशत्यासनस्थो युधिष्ठिरो द्रौपदी चेटी पुरुषश्च । ) 
युधिष्ठिरः--( विचिन्त्य निःश्वस्य च । ) 
तीर्णे भीष्ममद्दोदधो कथमपि द्रोणानले निवृत्त 
कर्णोशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पावशेषे जये 
MC जीवितसंशयं वयममी चाचा समारोपिताः॥ १॥ 
भ्रन्दयः--कथमपि, भीष्ममहोदधौ, तीण, द्रोणानले, निवृते, कर्णाशीविष- 
भोगिनि, प्रशमिते, शल्ये, दिवम्‌, याते, च, जये, स्वल्पावशेषे ( सति ), प्रियः 
साहसेन, भीमेन, रभसात्‌, वाचा, अमी, सर्वे; वयम्‌, जीवितसंशयम्‌, 
समारोपिताः ॥ १ ॥ 
व्याख्या-तीणं इति । कथमपि=येन केन प्रकारेण, भीष्ममहोदधौ- 
भीष्मः = गङ्गासुतः एव महोदधिः = महासागरः तस्मिन्‌, तीणे ८; पारं गते 
शरशय्यां प्रापिते सतीत्यर्थः, द्रोणानले द्रोणः = द्रोणाचार्यः एव अनल: = बहविः 
. तस्मिन्‌, निवृते = निःशेषेण शान्ते, दिवंगते सतीत्यर्थः, कर्णाशीविषभोगिनि 
आशीः = महिदंष्ट्रा, तत्र विषम्‌ = गरलः यस्य स आशीविषः, स चासौ भोगः = 


la य कअ ह अक पेसे 
( तत्पश्चात्‌ आसन पर बेठा हुआ युधिष्ठिर, द्रौपदी, चेटी तथा पुरुष प्रवेश . 
करते हुँ । ) 
'युधिष्ठिर--( सोचकर तथा दोघं श्वास लेकर ) 

. किसी प्रकार भीष्म पितामहरूपी महान्‌ समुद्र को पार कर लेने पर, द्रोणा- . 
चार्यरूपी अग्नि के शान्त हो जाने पर, कणंरूपी विषैले सर्प के दमन करदिये 
जाने पर, शल्य के स्वर्ग चले जाने पर, और विजय के थोड़े से ही शेष रह जाने | 
पर साहुसप्रिय भीम ने आवेश के कारण अपनी ( दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा 
रूपी ) वाणी से यह हमसब के जीवन को सन्देह में डाल दिया है॥ १॥ 
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. जाकर छिप गया है । यदि भीम दुर्योधन को न मार सका तो वह स्वयं आत्म" 
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न््व्व्वावव्ल्व्व्््््््क्क्क्क्क््क्क्क््््च्क््ब्च्ज््-चकच्च्च्च्ट 
द्रोपदी--( सबाष्पम्‌ । ) महाराज, पञ्चछिए ति किं ण भणिदम्‌ ! 


eT NTT ee + 


मद्राधिपे, दिवम्‌ = स्वगंम्‌, याते=गते, च = तथा, जये = विजये, स्वल्पविशेषे- 
स्वल्पमवशिष्टे सति, प्रियसाहसेन--प्रियः = सुखकर: साहसः = पराक्रमकर्म 
यस्य तेन, भीमेन = वृकोदरेण, रभसात्‌ = वेगात्‌, वाचा = वचनेन, भ्यः प्रभाते 
त्वां हनिष्यामीति प्रतीज्ञा रूपवाचेत्यथंः, अमी = एते, सर्वे = निखिलाः, वयम्‌ = 
पाण्डवाः, जीवितसंशयम्‌-जीविते = जीवने संशयम्‌ = सन्देहम्‌; समारोपिताः= 
प्रापिताः । दुर्योधनविनाशा्थं भीमक्कता प्रतिज्ञा यदि न पुर्णा तहि भीम आत्मघातं 
करिष्यति तदा च वयं सर्वे मरिष्याम इत्येवं सवे वयं प्राणसंशयं प्राप्ता 
इति भाव: ॥ १ ॥ 

डिप्पणी--तीणे इति.) आशीविषभोगिनि-“'भआशिषि विषं यस्य स॒ आशी- 
विषः” यहाँ पर पृषोदरादित्वात्‌ दीर्घं तथा सकार का लोप हुआ है । “आशी हि” ' 
ताशंसाहिदंष्ट्रयो:”” इत्यमरः । भोग: अस्ति अस्येति भोगी । भोग=शब्द यहाँ परः 
शरीर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है -“भोगः सुखे धने पुंसि शरीरफणयोमंत” इति 
मेदिनी । भाशीविषश्रासौ भोगी इति आशीविषभोगी-इस प्रकार समास हुआ है । 
रभसात्‌--“रभसो वेगहर्षयो” रिति विश्वः । जीवितसंशयम्‌-भीम ने दुर्योधन 
को कल प्रातः काल. मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है । दुर्योधन एक जलाशय में 


घात कर लेगा और युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि एक भी अनुज के मारे 
जाने पर वह जीवित नहीं रहेगा; इस प्रकार सभी के प्राण संशय मे पड़ गये हैं ॥ 
पद्य में रुपकालङ्कार तथा शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ १॥ 
द्रीपदीति । पा्चाल्येति- द्रौपद्य॑व सर्वे वयं जीवितसंशयं समारोपिता | 
इति किन्न भणितमिति भावः । "उ 
द्रौपदी--( आँसुओं के साथ ) महाराज ! पाञ्चाली ने ही (संशय में 
डाला है ) ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? Fः 
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.._युधिष्ठिः--कृष्णे ननु मया । ( पुरषमवलोक्य । ) बुधक, 
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पुरुषः-देव, आज्ञापय । 

यृधिष्ठिरः-उच्यतां सहृदेवः-क्रद्धस्य वृको दरस्यापयुषितां प्रतिज्ञासु- 
पलभ्य प्रनष्टस्य मानिनः कोरवराजस्य पदबीमन्वेष्टुमतिनिपुणमतयस्तेषु 
तेषु स्थानेषु परमार्थाभिज्ञाश्चराः सुसचिवाश्च भक्तिमन्तः पटुपटहर॒वव्यक्त- 
घोषणाः सुयोधनपदसंचारवेदिनः ्रतिश्रुतघनपूजाप्रत्युपक्रियाश्चरन्तु 
समन्तारसमन्तपञ्चकम्‌ । अपि च । क 

युधिष्ठिर इति । ननु मया -सर्वानर्थभूतायां द्य तक्रीडायाँ ममैव कारण- 
त्वान्मयंव सवं जीवितसन्देहं समारोपिता इत्याशयः । 

युधिष्ठिर इति । अपयु षिताम्‌ = तद्दिवसे एव सम्पादनीयाम, प्रतिज्ञाम्‌ = 
अद्य दुर्योधनं जघनमञ्जनं विधास्यामीत्येवंविं सङ्कल्पम्‌; दृढनिश्चयं वा । 


उपरूभ्य = प्राप्य, विज्ञायेत्यर्थः, प्रनष्टस्य = गुप्तस्य, मानिनः = भहङ्कारिणः, 
कौरवराजस्य = कुरुपतेः, दुर्योधनस्येत्यर्थः, पदवीम्‌=चरणाङ्कितं माग्‌, 


अतिनिरुणमतयः-अतिनिपुणा = अतिकुशला मतिः = बुद्धिः येषां ते, परमार्था- 
'भिज्ञाः—परमार्थस्य = यथार्थस्थितेः अभिज्ञा: = ज्ञातारः, सुसचिव्राः = उत्तमः 
मन्त्रिणः, भक्तिमन्त: = स्वामिसेबातत्पराः, पटूपटहुरवव्यक्तघोषणाः--पटुभिः = 
स्पष्टैः, पटहरवैः = दुन्दुभिशब्दैः, व्यक्ता = कृता, घोषणा = उच्चैः कथनम्‌ 
__. यधिष्ठिर- ३ष्णे | मैंने ही (संशय में डाला है) । (पुरुष को 
देखकर ) बुधक ! 

पुरुष--महा राज ! आज्ञा द | 

यधिष्ठिर--सहदेव से कहो--ऋुद हुए भीम की आज ही पूरी होते 
वाली प्रतिज्ञा कों जानकर छिपे हुए अहङ्कारी 'कौरवराज (दुर्योधन ) के 
चरणचिल्ल युक्त मागं को खोजने के लिए अत्यन्त कुशल, उन उन स्थानों को 
यथार्थ स्थिति को जानने वाले, ( हमारे प्रति ) भक्तिभाव रखने वाले, तेज | 
नगाड़े की आवाज से घोषणा करनेवाले, दुर्योधन की गतिविधि को जानने वाले 
और धन तथा सत्कार द्वारा प्रत्यूपकार का वचन दिये गये गुप्तचर तथा उत्तम 
समन्तपः्चक में चारो ओर विचरण करें । और भी, 
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पङ्क वा सेकते वा सुनिश्वतपद्वी वे दिनो यान्तु दाशाः 

कक्षेषु क्षुण्णवीरुन्निचयपरिचया वल्लबाः संचरन्तु । 
नागव्याघ्राटर्वीघु श्वपचपुरविदो ये च रन्ध्रष्वभिज्ञा 

ये सिद्धव्यञ्जना वा प्रतिमुनिनिळयं ते च चाराश्चरन्तु ॥ २॥ 


येस्ते, सुयोधनपदसंचा रवेदिनः--सुयो धनस्य = दुर्योधनस्य, यः, पदसः््चारः = 
चरणगतिः तं विदन्ति = जानन्तीति ते, प्रतिश्चुतधनपुजाप्रत्युपक्गियाः--प्रतिः 
* सुता ¬ स्वीकृता, धनेन = धनदानेनेत्यर्थः, पुजया = सम्मानेन च प्रतयुपक्रिया = 
रत्युपकरणं येषां ते, समन्तपञ्चकम्‌ = देशविशेषम्‌, समन्तात्‌ = सर्वतः, 
चरन्तु = गच्छन्तु । 
भ्रन्वयः--सुनिभूतपदवी वेदिनः, दाशाः, पङ्के, वा, सकते, वा, यान्तु, 
क्षुण्णवीरुत्षिचयपरिचया:, वल्लवाः, कक्षेषु, सञ्चरन्तु, श्वपचपुरविदः, नागः 
व्याघ्राटवीषु, च, ये, रन्ध्रेषु, अभिज्ञाः, वा, सिद्धव्यञ्जनाः, (सन्ति), ते, चाराः, 
प्रतिमुनिनिल्यमु, चरन्तु ॥ २॥ 
व्याख्या पञ्च वेति । सुनिभृतपदवी वेदिनः = गुप्तस्थानज्ञातारः, दाशाः = 
धीवराः, मत्स्यधातका कैवर्ता इत्यर्थः, पङ्के=कदंमे, पद्धिलप्रदेशे इत्यर्थः, वा = 
अथवा, सकते = बालुकासमुहे, वालुकामयभूमावित्यर्थः, वा, यान्तु = गच्छन्तु; 
क्षण्णवीरन्निचयपरिचयाः- क्षुण्णः = बिदलितः यो वीरुक्षिचय: = लतासमुहः; 
तस्य परिचयः = ज्ञानं _ येषां ते, वल्लवाः = आभीराः, कक्षेषु = अरण्येषु, 
साधारणजङ्गलेष्वित्पर्थः, सञ्चरन्तु = भ्रमन्तु, शवपचपुरविदः--श्वपचानाम्‌ = 
चाण्डालानाम्‌, पुरम्‌ = नगरम्‌, विदन्तीति ते, चाण्डाछपुरीवेत्तार इत्यर्थः, 
नागव्याधाटवीषु = हस्तिष्याघ्प्रधानवनेषु, च-तथा, ये = गुप्तचराः, रन्ध्रेषु= 
_कन्दराषु, परछिद्रेषु वा, अभिज्ञा: निपुणाः, वा = तथा, सिद्धव्यञ्जनाः 


पङ्िल या बालुकामय भूमि में गुप्तमागों को जाननेवाले धीवर लोग जायें, 
कुचछी हुई लताओ के समूह से परिचित अहीर लोग जङ्लों में घूमैं, चाण्डाल 
नगरी को जानने वाले हाथियों एवं बाघों से युक्त वनों में ( जायें ), तथा जो 
पबत-गुफाओं से परिचित हैं एवं जिन्होंने मुनियों का वेश धारण कर रखा है 
ऐसे गुप्तचर लोग प्रत्येक मुनि के आश्रम में जायें ( अर्थात्‌ जाकर खोजें ) ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


का 


Digitized by 9000191“कल्ेदङ्ककष॥ Gyaan Kosha ३ १ १ 


पुरष:--यंथा55ज्ञापयति देवः | 

युधिष्ठिरः--तिष्ठ । एवं च वक्तव्यः सहदेव! । 
ज्ञेया रहः शङ्कितमाळपन्तः सुप्ता रुगातीञ्च वने विचेयाः। 
त्रासो झृगाणां यसां विरावो नृपाङ्कपादप्रतिमा च यत्र ॥ ३ ॥ 


Sn A NSS HE 
सिद्धानाम्‌ = मुनीनाम्‌ व्यञ्जनम्‌ = चिह्नम्‌ येषां ते, सिद्धवेशधारिण इत्यर्थः, 


सन्तीति शेषः, ते = तादृशाः, चाराः = गुप्तचराः, प्रतिमुनिनिलयम्‌ = प्रतियति- 
निवासस्थानम्‌, स-्वरन्तु = गच्छन्तु, गत्वान्वेषणं कुर्वन्त्विति भावः ॥ २ ॥ 
टिष्पणी--पड्केवेति । दाशा:--केवट या मछुए को दाश कहते है-- 
“कैचत्ते दाशधीवरौ” इत्यमरः । वल्लवाः-पह ग्वाला का पर्यायवाची है-- 
“गोपेगोपालगोसंख्यगोधुगाभी रवल्लवाः”” इत्यमरः । कक्षेषु-कक्ष शब्द का प्रयोग 
बाहुमूल (काँख) अरण्य तथा लता के अर्थ में होता है । यहाँ पर भरण्य अर्थ में 
उसक्का प्रयोग किया गया है-“कक्षः स्मृतो भुजामूले कक्षोऽरण्ये च वीरुधि” 
इति धरणिः । शवपचपुरविदः--श्वपच चाण्डाल को कहते हैं--“चाण्डालप्ल- 
वमातंगदिवाकीतिजनंगमाः । निषादश्वपचावन्तेवासिचण्डालपुलूकसाः' इत्यमरः । 


- चाराः-चरन्तीति चराः, चरा एव चाराः-प्रज्ञादिस्वात्‌ स्वार्थं में अण्‌ प्रत्यय हुआ 


है । गुप्तचर या खुफिया को चर या चार कहते हं-चरोऽक्षधूते च भीमे चारे” 
इति मेदिनी । प्रतिमुनिनिळ्यम्‌--यहाँ पर वीप्सा में “अव्ययं विभक्ति०” 
इत्यादि सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ है। पद्य में स्रग्धरा छन्द है ॥ २ ।! 

श्रन्ययः--रहः, शङ्कितम्‌, आलपन्तः: ( ज्ञेयाः ), सुप्ताः, रुगात्ता:, ज्ञेयाः; 
वने, विचेयाः, यत्र, मृगाणाम्‌, त्रासः, वयसाम्‌, विरावः, च, नृपाद्धूपादप्रतिमा, 
(ते प्रदेशाः विचेयाः ) ॥ ३ ॥ 


पुरुष---महाराज जैसी आज्ञा दें 1 

यु धिष्ठिर--ठहरो, सहदेव से इत प्रकार भी कह देना-- 

एकान्त में शङ्कापूर्वक बातचीत करते हुए, सोये हुए तथा रोगपीडित (लोगों) 
की छानवीन करनी चाहिए तथा वैसे जङ्गलों में भी खोज करनी चाहिए जहाँ 
पशु भयभीत हों तथा पक्षियों का कोलाहल हो एवं जहाँ राजा के चिद्नों से 
युक्त पेरों के निशान हों उन स्थानों की भी छानबीन करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 
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पुरुषः--यदाज्ञापयति . देवः । ( इति निष्क्रम्य, पुन प्रविश्य सहृषंम्‌ । ) 
देव पाग्चछकः प्राप्तः । 
युधिष्ठिरः त्वरितं प्रवेशय । 
. पुरुषः--( निष्क्रम्य, पाच्चालकेन सह प्रविश्य । ) एषं देवः । उपसर्पतु 
पाञ्चालक) | 
पाश्चालक:--जयतु जयतु देवः । प्रियमावेदयामि महाराजाय देञ्ये च । 


व्याख्या- ज्ञेया इति । रहः = निजंने, एकान्ते इत्यर्थः, शङ्कितम्‌=साशङ्क 
यथा स्यात्तथा, सभयमित्यर्थः, आलपन्तः = परस्परं वार्तालाप कुन्तः, जना 
ईति शेषः, ज्ञेयाः = ज्ञातव्याः, दुर्योधनसम्वन्धिनीं वार्तामिमे कुर्वन्ति अथवा 
अन्यामिति ज्ञेयमिति भावः । सुप्ताः = शयित्ताः, रुगार््ताः=रोगपीडिताः, ज्ञेयाः, 
च = तथा, वने=विपिने, विचेयाः = अन्वेषणीयाः, यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने इत्यरथः, 
मृपाणाम्‌=वन्यपशूनाम्‌, त्रास; = भयम्‌, वयसाम्‌ = पक्षिणाम्‌, विरावः = शब्दः, 
वाशितमित्यर्थेः, च=तथा, नृपाङ्कपादप्रतिमा=नृपस्य=राज्ञः अच्छा: = चिह्नानि 
जक्रादिरूपा णीत्यथं:, येषु तेषां पादानाम्‌=चरणानाम्‌, प्रतिमाः = चिह्वानि येषु 
ते, (ते भ्रदेशाः विचेयाः = तादृशानि स्थानानि अन्वेषणीयानि ) ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--ज्ञेया इति । कहीं कहीं “सुप्ता रुगार्त्ताश्न वने विचेयाः” के 
स्थान में “सुप्ता रुपार्ता मदिराविधेया:” यह पाठान्तर मिलता है। पद्य में 
उपजाति छन्द है ॥ ३ ॥ ८०७० 
युधिष्ठिर इति। त्वरितम्‌ = शीघ्रम्‌ । 
पुरुष इति । उपसपंतु = समीपं गच्छतु । 
- पाच्चालक इति। महाराजाय = युधिष्ठिराय, देव्यै=द्रीपद्यं इत्यर्थः । 


पुरुष--महाराज जेसी आज्ञा दें । ( यह कहकर बाहर जाकर पुनः प्रवेश 
करके हृषपुवक ) महाराज ! पाच्चालक आया है । औँ 
युधिष्ठिर--( उसे ) शीघ्र अन्दर लाओ । ५ 
„ ` पुरुष--( बाहर जाकर पाश्वालक के साथ प्रवेश करके) यह महाराज 
` - हं। पाच्चालक समीप जायें । दम 
. पाव्वालक--जय हो, महाराज की जय हो । महा । कृ 
शुभ समाचार सुनाता हूँ । 9 ही सळ हार क 


~ 
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युधिष्ठिरः--भद्र पाञ्चालक, कच्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः कोरवा- 
'घमस्य पदवी ९ 

पाच्चालक:--न केवळ पदचो । स एव दुरात्मा देवीकेशास्वराकषण- 
महापातकम्रधा न हे तुरुपळच्धः 

युषिष्ठिरः-- साधु भद्र, प्रियमावेदितिम्‌। अथ दृशनगोचरं गतः ९ 

पाश्चालक:--देव, समरगोचरं प्रच्छ । 

द्रौपदीः--( सभयम्‌ । } कह समरगोअरो वट्टइ से णाहो ? ( कथं समर- 
गोचरो वतंते मे नाथः? ) 

युधिष्ठिरः--( साशङ्कम्‌ । ) सत्यं समरगोचरो मे वत्स!-- 

पाश्वालक:--सत्यम्‌ । किमन्यथा वक्ष्यते महाराजाय । 


MRR SS क > स मपपप्पप्पपप्प्स्प््स्म्फ्स्सि 
युधिष्ठिर इति । कच्चिदितीष्टप्रश्ने । दुरात्मनः = दुष्टस्य, कोरवाधमस्य= 


कौरवापसदस्य, पदवी=पद्धतिः, चरणाङ्कितो मागं इत्यर्थः, आसादिता=प्राप्ता। | 

पाञ्चालक इति। देवीकेशाम्बरकपंणमहापातकप्रधानहेतुः--देव्याः = 
द्रौपद्याः, केशाम्बरयोः=कचवस्त्रयों:, यत्‌ कषंणम्‌=भआकषंः, तदेव महापातकम्‌= 
महत्पापम्‌, तस्य प्रधानहेतुः = मुख्यकारणभ्‌, उपलब्धः = प्राप्तः । 

युधिष्ठिर इति । प्रियम्‌ = मनोभिळषितम्‌, भावेदितम्‌ = विज्ञापितम्‌ । 
दर्शनगोचरम्‌=दृष्टिविषयम्‌, गतः = प्राप्तः, दृष्ट इत्यर्थः । 

युधिष्ठिर भद्र पाच्चालक ! क्या उस दुष्ट कौरवाधम का पदमागं 
मिल गया है ? 

पाञ्चालक--केवल पद मागं ही नहीं बल्कि महारानी के केश एवं वस्त्र के 
कषंणरूपी महापाप का प्रधान कारण वह दुष्टात्मा ही मिल गया है । 

यथिष्ठिर--वाह ! भद्र ! तुमने प्रिय समाचार बतलाया । तो क्या 
दिखलाई भी दिया ? 

पाञ्चालक--महाराज ! युद्ध-गोचर पूछिये ( नेत्रगोचर क्यों पूछते हैं?)। 

द्रौपदी--( भयपुवंक ) तो क्या मेरे स्वामी युद्ध में उतरे हुए हैं ? 

युधिष्ठिर-(आाशद्धापूर्वे क) क्या सचमुच मेरा वत्स युद्ध में उतरा हुआ है? 

याञ्जालक--सचमुच । क्या महाराज से असत्य भाषण किया जायेगा ? 
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ऋएंचऋरऋऋूर 


युधिष्ठिर:-- 


त्रस्तं विनाऽपि विषयाहुरुविक्रमश्य 
चेतो विवेकपरिमन्थरतां प्रयाति। 
` जानामि चोद्यतगद्स्य वृकोदरस्य 
सारं रणेषु भुजयोः परिशङ्कितश्च ॥ ४ ॥ 
( द्रौपदीमवलोक्य । ) अयि सुक्षत्रिये, 


श्रत्वयः—विषयात, विना, अपि, त्रस्तम्‌, मे, चेतः, विवेकपरिमंथरताम्‌, 
प्रयाति, उरविक्रमस्य, उद्यद्गदस्य, च, वृकोदरस्थ, रणेषु, भुजयोः, सारम्‌, 
जानामि, ( तथापि ), परिशङ्कितः, च, ( अस्मि \ ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--त्रस्तमिति । विषयात्‌ = कारणात्‌, भयहेतोरित्यर्थः, विना = 
अन्तरेण, अपि, त्रस्तम्‌ = भीतम्‌, मे = मम; चेतः =- हृदयम्‌, विवेकपरि- 
मन्थरताम्‌--विवेके = कत्तंव्यनिश्चये परिमन्थरताम्‌ = मन्दताम्‌, प्रयाति = 
५ प्राप्नोति, उरुविक्रमस्य = विपुलपराक्रमिणं:, उद्यतगदस्य--उद्यता = उत्थापिता 
गदा येन तस्य, च, वृकोदरस्य = मीमसेनस्य, ` रणेषु > सड्य़ामेपु, भुजयोः :- 
बाह्वीः, सारम्‌ = बलम्‌, जानामि = वेद्मि, तथापीति योज्यम्‌, परिशङ्कितः= 
शङ्कायुक्तः, भीत इत्यर्थः, च अस्मीति शेष: ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी -त्रस्तमिति । सारम्‌ = “सारो बले स्थिरांशे चे”त्यमर: । ईस : 
पद्य में बिशेषोक्ति अलङ्कार है। “िशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः?" अर्थात्‌ 
जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलङ्कार होता है । 
यहाँ पर भीम के वल का ज्ञान ही शङ्काऽमावरूप कारण है तथा उसके रहते 
शङ्काऽभावरूप कार्य होना चाहिए जो नहीं हो रहा है अतः कारण के रहते हुए भी 
_कार्य के न होने से विशेषोक्ति अळड्कार है । पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥४॥ 

. युधिष्ठिर--बिना कारण के भी मेरा हृदय विचारशेथिल्य को प्राप्त | 
हो रहा है । युद्ध में महान्‌ पराक्रमी तथा उठाई हुई गदावाले भीम की भुजाओं 
के बल को ( यद्यपि ) मैं जानता हूँ ( तथापि ) शङ्कित हे ।। ४ ॥। 

( द्रौपदी को देखकर ) अरी क्षन्रियवी राङ्गना ! 
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गुरूणां बन्धूनां क्षितिपतिसहृस्नस्य च पुरः 
पुरोऽभूदस्म्ाकं नृपसदसि योऽयं परिभवः। 

प्रिये प्रायस्तस्य द्वितयमपि पारं गमयति 
क्षयः आणानां नः छुरुपतिपशोचो 5 निधनम्‌ ॥ ५॥ 


अ्न्वयः--( हे ) प्रिये, गुरूणाम्‌, बन्धूनाम्‌, च, क्षितिपतिसहस्नस्य, पुरः), 
नृपसदसि, अस्माकम्‌, यः, अयम्‌, परिभयः, पुरा, अभूत्‌, तस्य, पारम्‌, द्वितयम्‌; 
अपि, प्रायः, गमयति, अद्य, नः, प्राणानामु, क्षयः, वा, कुरुपतिपशो:,, 
निधनम्‌ ॥ ५ ॥ | 

व्याख्या--गुरूणामिति । (हे) प्रियेरहे प्रियतमे, गुरूणामुरश्रेष्ठजनानामु,, 
द्रोणभीष्मादीनामिति भावः, बन्धूनाम्‌ = बान्धवानाम्‌, स्वजनानामित्यथे:, च = 
तथा, क्षित्िपतिसहस्रस्थ--क्षितिपतीनाम्‌ = भूपतीनाम्‌, सह्रस्य=सहस्रावयवः 
समुदायस्य, सहस्राधिकभूपालानामित्यर्थंः,.पुरः=अग्ने, समक्षमित्यथे:, नृपसदसि= 
राजसभायाम्‌, अस्माकम्‌ = युधिष्ठिरादीनां पाण्डवाना मित्यर्थः, यः = यादृशः, 
अथम्‌ = एषः, प्रसिद्ध इत्यर्थः, परिभवः = अपमानम्‌, पुरा = पूबंमू, अभूत्‌ = 
जातः, तस्य = तस्यापमानस्येत्यर्थंः, पारम्‌=अन्तम्‌, प्रतिक्रिया मित्यर्थः, द्वितयम्‌ः 
उभयः; अपि, प्रायः = बाहुल्येन, गभयति = घ्रापयति, कि किमिति जिज्ञासाया- 
मुच्यते-अद्य = इदानीम्‌, नः = अस्माकभू, प्राणानाम्‌ = अधूनाम्‌, जीवनाना- 
मित्यर्थः, क्षयः = विनाशः, वा = अथवा, कुरुपतिपशोः = पशुतुल्यकुरु राजस्य, 


_ निधनम्‌ = विनाशः, मृत्युरित्यर्थः !। ५ ॥ 


टिप्पणी--गुरूणामिति । प्रस्तुत पद्य में भूतपूर्व अपमान का “अयम्‌'' इस: 
्रत्यक्षविषयबोधक शब्द द्वारा निर्देश किया गया है भतः भाविक अलङ्कार है-- 


~ “प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः। तद्भाविकम्‌ (का०प्र० १०।११४) ॥ 


शिखरिणी छन्द है ॥ ५॥ 


है प्रिये ! श्रेष्ठजनों, वन्धुओ एवं हजारों राजाओं के समक्ष राजसभा में 
हमलोगों का जो यह अपमान हुआ था, आज या तो हमलोगों के प्राणों का 


नाश या पशुतुल्य कुरुराज (दुर्योधन ) का नाश-ये दो बातें ही प्रायः उसके 
पार पहुँचा सकती हैं ॥ ५॥ 
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अथबा कृतं सन्देहेन । 
नूनं तेनाउद्य वीरेण प्रतिज्ञाभज्ञभीरुणा । 
बध्यते केशपाशास्तै स 'चास्याकषणक्षमः ॥ ६ ॥ 


पाग्वाछक, कथय कथय, कथसुपळव्धः स दुरात्मा कस्सिन्नुद्देशे कि 


वा$घुंना सा परि न क क | ES 
1 ज्रन्घयः--प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा, तेन, वीरेण, अद्य, ते, केशपाशः, च, अध्य, 
आकर्षणक्षमः, सः, नूनम्‌, बध्यते ॥ ६ ॥ ह 
व्याख्या---नूनमिति । प्रतिज्ञाभ ङ्गभी रुणा-प्रतिज्ञायाः = प्रणस्य, दुर्योधन 
इत्वा तद्रुधिरेण द्रौपद्याः केशपाशवच्धनं सम्पादयिष्यामीतिरूपिण्याः अविवा 
भङ्गः = खण्डनम्‌, तस्माद्‌ भीरः = भीतः तेन, तेन = प्रसिद्धेन, वें ग 
अराक्रमिणा, अद्यं = अस्मिन्नहनि, ते = तव, द्रौपद्या इति भावः; केशपाशः = 
कचकलापः, च = तथा, अस्य = केशपाशस्येतयर्थः, आक्षणक्षमः--आक्षेण= 
हरणे क्षमः = समर्थः, सः = दुर्योधनः, नूनम्‌ = निश्चयेन, वध्यते = संहियते, 
'केशपाशः संयम्यते दुर्योधनश्च हन्यत इति भावः ॥ ६॥ 
हिप्पणी--नूनमिति । वध्यते--वन्धनार्थक बन्ध्‌ धातु से सिद्ध हुआ है। 
'हुननाथेक वध्‌ धातु से वध्यते रूप होता है। एक का अर्थ बाँधना तथा दूसरे है 
अर्थ मारना होता है । यहां पर तन्त्र के माध्यम से बध्यते का सस्बन्ध ६032, 
केशपाश एवं दुर्योधन-दोनों से जोड़ा जा सकता है । तात्पय हे st 
केशपाशो बध्यते” तथा "दुयोधनो वध्यते”” । अर्थात्‌ तुम्हारे केश बाँधे जायेंगे तथा 
दुर्योधन मारा जायेगा । प्रस्तुत पद्य में तुल्ययोगिता अलङ्कार हे विय स 
सा पुनस्तुल्ययोगिता” (का० प्र १०।१०४) पद्य में अनुष्टप्‌ छन्द हे ॥ ६ 
उपलव्ध; = प्राप्त? उद्देशे = सथाने, प्रवृत्मु तक एप प प्राप्तः, उद्देशे = स्थाने, प्रवृत्तम्‌ = आरब्धम्‌ । 


अथवा सन्देह करना बेकार है। 


एवं इसे खींचने में समर्थ वह ( दुर्योधन ) निश्चय ही बाँधे जायेंगे । ( अर्थात्‌ 
तुम्हारे केश सँवारे जायेंगे एवं दुर्योधन मारा जायेगा ) ॥ ६ ॥ ह. 

पाश्चालक ! कहो, कहो, किस प्रकार और किस स्थान में वह दृष्ट 
गया और अब क्या हो रहा है ? 
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द्रौपदी--मट्ट, कहेहि । कहेहि । ( मद्र कथय, कथय । ) 
पाच्चालक:--श्ष्णोतु देवो देवी च। अस्तीह देवेन हते मद्राधिपतौ 
शल्ये गान्धारराजङुलशळभे सहदेवशस्त्रानलप्रविष्टे सेनापतिनिधननिरा- 
न्द्विरळयोधोड्मितासु समरभूमिषु रिपुबलपराजयो द्धतवल्गितविचित्न- 
पराक्रमासादितविमुखारातिचक्रासु धृष्टयुम्नाधिष्ठितासु. च युष्मत्सेनासु, 
प्रनष्टेषु कृपक्तवमीश्वत्थामसु तथा दारुणामपयुंषितां प्रतिज्ञामुपलभ्यः 
कुमारवृकोद्रस्य न ज्ञायते क्यापि प्रळीनः स दुरात्मा कौरवाधमः । 


पाच्चालक इति । देवः = युधिष्ठिरः, देवी-द्रोपदी । मद्राधिपतौ = मद्रेदेश- 
शासके, गान्धारराजकुलशलभे-गान्धारराजस्य = गान्धारनरेशस्य, शकुनेरित्पर्थः, 
कुलम्‌ = वंशः, एव शलभः = पतङ्गः, अग्नौ पतित्वाऽऽत्मदाहुं कत्तु मिच्छुः कीट- 
विशेषः शलभः, तद्वदेवेति भावः तस्मिन्‌, सहदेवशस्त्रानलप्रविष्टे- सहदेवस्य = 
युधिष्ठिरस्य कनिष्ठ भ्रातु:-शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌ एव अनलः = अग्निः, तस्मिन्‌ 
प्रविष्टः = पतितः, तस्मिन्‌, सेनापतीत्यादिःसेनापतेः=सेनानायकस्य, शल्यस्य 
शकुनेश्चेत्यर्थः; निधनेन = मृत्युना, नितराम्‌ आक्रन्दः = विलापः येषां तेः 
तादृशा: विरलाः = स्वल्पाः ये योधाः= भटाः तेः उज्झितासु = त्यक्तासु, समरः 
भूमिषु = युद्धभूमिषु, रिपुबलेत्यादि:--रिपुवलस्य = शत्रुसेनायाः:, पराजयेन >: 


पराभवेन, उद्धतम्‌ = उद्दण्डम्‌, वल्गित म्‌=कूर्दनयुक्तो गतिविशेषः, तच्च, विचित्र 


द्रोपदी--भद्र ! बतलाभो, बतलाओ ! 

पाञ्चालक--मह्ाराज ओर महारानी सुने महाराज द्वारा मद्रदेश के 
राजा शल्य को मार देने पर, गान्धारदेश के राजकुलरूपी फतिङ्गे के सहदेव की 
शस्त्ररूपी अग्नि में प्रविष्ट हो जाने पर, सेनानायकों के मारे जाने से अत्यधिकः 
विलाप करने वाले थोड़े से सैनिकों द्वारा युद्ध-भुमि को छोड़ दिये जाने पर, 
शन्रुसँन्य के पराजय से उद्धत गति तथा अद्भुत पराक्रम से युद्धपराङमुख शत्रु- 
सेना के समूह को पकड़नेवाली धृष्टयू म्न से अधिष्ठित आपकी सेना के होने 
पर, कृप, . कृतवर्मा, तथा अश्वत्थामा के भाग' जानेपर, कुमार भीमसेन कीः 
भयङ्कर तथा उसी दिन पुरीहोनेवाली' प्रतिज्ञा को जानकर वहु दुष्टात्मा नीच 
कौरव न जानें कहाँ छिप गया । 
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युधिष्ठिरः-- ततस्ततः । 

द्रीपदी--अयि, परदो कहेहि । ( अयि, परतः कथय । ) 

पाश्चालकः--अवधत्तां देवो देवी च । ततश्च भगवता वासुदेवेनाधि- 
षितमेकरथमारूढौ छुमारभीमाजुंनो समन्तात्समन्तपञ्चकं पर्यटितुमा- 
रव्धौ तमनासादितवन्तौ च । अनन्तरं देवमनुशोचति मादृशे श्रृत्यवर्गे 


पराक्रमश्च = अदभुतशोयेश्व, ताभ्याम्‌ आसादितम्‌ = प्राप्तम्‌ आक्रान्त मित्यर्थः, 
विमुखारातिचक्रः = पराङ्मुखरियुवर्गेः, याभिः ( कर्त्तीभिः ) तासु, ष्ट म्ता- 
धिष्ठितासु = द्रुपदपुत्रसचा लितासु, युष्मत्सेनासु = युष्माकं संन्येषु, प्रनष्टेषु = 
अदृश्यतां गतेषु, पला यितेस्वित्यर्थ:, दारुणाम्‌ = भीषणाम्‌, अपयु षिताम्‌ = अद्यं व 
'यूरणीयामित्यथं:, प्रलीनः = प्रच्छन्नः । | 
टिष्पणी-मद्राधिपतो--कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य को कोरवसेना का 
सेनापति बनाया गया था जो बाद में युधिष्ठिर के हाथों मारा गया । गान्धार" 
राजकुळणलभे शलभ फतिङ्गे को कहते हैं -“'समो पतङ्गशलभौ” इत्यमरः । 
'गान्धारदेश का राजा शकुनि, जो दुर्योधन का मामा था, शल्य की मृत्यु के बाद 
सेनापति बनाया गया था किन्तु वह भी सहदेव द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया 
-कृपाचारयं तथा अश्वत्थामा महाभारत में नहीं मारे गये थे । अर्जुन के शिष्य 
सात्यकि ने बाद में कृपाचार्य का वध किया था। अश्वत्यामा आज भी अमर है। 
पाञ्चालक इंति। अवधत्ताम्‌ = अवधानं दत्ताम्‌, सावधानतया श्वणो- 
त्वित्यर्थः । वासुदेवेन = श्रीकृष्णेन, अधिष्ठितम्‌ = अध्यासितम्‌, एकरथम्‌ = 
'एकस्यन्दनम्‌, आरुढौ = उपविष्टो, समन्तात्‌ = सम्यक्‌, समन्तप्चकम्‌ = 
देशविशेषम्‌, पर्यटितुम्‌ = भ्रमितुम्‌ आरब्धौ, तम्‌ = दुर्योधनम्‌, अनासादित- 
वन्तौ = अप्राप्तवन्तौ । अनन्तरम्‌ = पश्चात्‌ दैवम्‌ = भाग्यम्‌, अनुशोचति = 


युधिष्ठिर--उसके बाद, उसके बाद ? 

द्रीपदो-अरे, आगे कहो । 

पाञ्चालक--महाराज तथा महारानी ध्यान दें। उसके बाद भगवान 
“श्रीकृष्ण द्वारा सञ्चालित एक रथ में बेठे हुए कुमार भीम तथा अजुंन ने समत्त" 


'-यश्वक के चारों ओर घमना प्रारम्भ किया किन्तु उसे नहीं पा सके । उसके 
EC-0. PaninfKanya Maha Vidyalaya a lection. 


_ रापः रकाकारा जया क्क क क 


METRES मारा लर HE WS ' 


Digitized by SN eGangotri Gyaan Kosha 
ङः 


३१९ 


दीघमुष्णं च निःश्यसति कुमारे बीभस्सौ जळधरसमयनिशासञ्चारित 
तडित्प्रकरपिङ्गलेः कटाक्षेरादो ययति गदां वुकोदरे यत्किचनकारितामश्षिक्षि- 
पति बिघेभंगवति नाराथण कश्चित्संबिदितः कुमारस्य मारुतेरुज्मितमांस- 
भार/प्रत्यप्रविशसितम्ृगछो दितळो हितचरणनिबसनस्त्रमाणोऽन्तिकमुपेत्य 
पुरुषः पर्पश्वास्रस्ताद्धश्रतवर्णानुसेयपदया वाचा _3 ¬ पर्ग्वासमस्तादधुतवर्णाजुसेयपद्या चाचा कथितवान्‌-देवकुसार, 
विचिन्तयति सति, मादृशे = कार्याक्षमे, भृत्यवर्गे = अनुचरसमृहे, वीभत्सौ = 
अजुंने, जलधरेत्यादि:---जलूधरसमय: = वर्षाकालः, तस्य या निशा = रातिः, 
तस्यां सश्चारिताः = प्रकटा:, याः तडितः = विद्युतः, तासां प्रकरः = समूहः 
तद्वव पिङ्गलैः = कपिलः, ईपद्रक्तपोर्त रित्यर्थः, कटाक्षैः = अपाङ्गदृष्टिभिः, 
गदाम्‌, आदीपयति=ज्वलयति, गदामधिककाम्तिमयीं कुर्वंति सतीत्यर्थः । विधे:-- 
भाग्यस्य, यत्किञ्चनकारिताम्‌-यत्किच्चन कत्तु. शीलमस्येति यत्किचचनकारी 


तस्थ भावः ताम्‌, असम्भाव्यकारितामित्यर्थः। भधिक्षिपति = निन्दयति सति । 
कुमारस्य, मारुतेः = वृकोदरस्य, संविदितः = परिचितः, उज्झितमांसभारः-- 


उञ्झितः=त्यक्तः, दुरे स्थापित इत्यथः, मांसभारः=पिशितसमूहः येन सः तादृशः । 
भ्रत्यग्रतिशसितमृगलोहितलोहितचरणनिवसनः-प्रत्यग्रतिशसितानाम्‌ = सद्यः 
सारितानाम्‌, मृगाणाम्‌ = हरिणान/म्‌ यल्लोहितम्‌ = रुधिरम्‌ तेन लोहितानि= 
रक्तवर्णीकृतानि, चरणनिवसनानि= पादवस्त्राणि यस्य तादृशः, त्वरमाणः = 
शीधतां कुर्वाणः, अन्तिकम्‌ = समीपम्‌, उपेत्य = आगत्य, परुषेत्यादिः-परुषः= 
कठिनः यः श्वास: = प्राणवायु: तेन ग्रस्ताः = व्याप्ताः अतः अघंश्रुताः = 
अस्पष्टंश्रुताः ये वर्णाः = अक्षराणि तँः अनुमेयानि = ज्ञातव्यानि, पदानि = 


न््म्ब्ज्त्ल्््ज्स्य्म्त्म्न्न्न्न्य्न्न्स्य्य्ज्न्म्नल्ज्ज्ल्ल्ट् 3-11. मिलकर 


बाद मेरे जसे अनुचर-समुह के भाग्य पर अफसोस करने पर, कुमार अजुन के 

लम्बी तथा गरम उसांसें लेने पर,.वर्षाकालीनरात्रि में चमकनेवाली विजलियों के 
समूह के समान पीले वर्ण के कटाक्षों से गदा को भीम द्वारा प्रकाशित करने 
पर, भगवान्‌ नारायण द्वारा भाग्य की असम्भाव्यकारिता को कोसने पर, 
कुमार भीमसेन का परिचित कोई पुरुष, जिसने मांस की ढेर को एक ओर 
रख दिया और जिसके पैर तथा वस्त्र तत्क्षण मारे गये हरिण (के रक्त )से 
छाल थे; जल्दी करता हुआ समीप आकर कठिन साँस में .दब जाने के कारण 
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rere ्््््n्् ७ ७््ि् 

अस्मिन्महतोऽस्य सरसस्तीरे हृ पदपद्धता समवतीणंप्रतिबिम्वे । तयो रेका- 
स्थलमुत्तीणी न द्वितीया । “परत्र कुमारः प्रमाणम्‌? इति । ततः ससम्भ्रमं 
प्रस्थिताः सर्वे बयं तमेव पुरस्कृत्य रात्वा च सरस्तीरं परिज्ञायमानसुयो- 
घनपदळाळछनां पदबीमासाद्य भगवता वासुदेवेनोक्तम्‌-'भो वीर वृकोदर, 


जानाति किळ सुयोधनः सछिलस्तम्भनीं विद्याम्‌ । तन्नूनं तेन स्वद्धयात्स-. 


रसीमेनामधिशयितेन भवितव्यम्‌ ।' एतच्च वचनसुपश्च॒त्य बलानुजस्य 


शब्दा इत्यर्थः यस्याः सा तया, वा चा = वाण्या । महृतः = विशालस्य, अस्य, 
सरसः = सरोवरस्य, तीरे = तटे, पदपद्धती = चरणाङ्कितमार्गावित्पर्थः, 


समवतीणंप्रतिबिम्बे--समवतीणंः = स्थितः, प्रतिबिम्बः = प्रतिकृतिः ययोस्ते 


वर्तेते इति शेषः । स्थलम्‌ = जलादुपरिभूमिम्‌, उत्तीर्णा प्रत्यागता, न द्वितीया = 
नाऽपरा, द्वौ पुरुषौ जलं प्रति गतो, वयोरेकः पुनः . जलादुत्तीणंः किन्तु द्वितीयो 
नेति तात्प्येमु, भनेन दुर्योधनस्य जलध्रवेशद्वाराऽऽत्मगोपनं व्यज्यते । परत्र = 
अग्रे, कुमारः = भवान्‌ भीमः, एव, प्रमाणम्‌ = प्रमात्मकज्ञानजनकम्‌ । दुर्योधनस्य 
कुत्र स्थितिरित्यस्मिन्‌ विषये भर्वाद्धिरेव निश्चेतु शक्यत इति कथनाभिप्रायः । 
ततः = तत्पश्चात्‌, व्याधवचनश्चवणानन्तरमित्यर्थः, . ससंभ्रमम्‌ = सोद्वेगं यथा 


स्यात्तथा, तम्‌ = व्याधम्‌, पुरस्कृत्य = अग्ने कृत्वा, परिज्ञायमानसुयोधन- 
पृदलाङछना म्‌--परिज्ञायमानानि = पूर्वतः परिचितानि, यानि सुयोधनपदयोः= | 


दुर्योधनचरणयोः .लाञ्छनानि=चिल्लानि यस्याम्‌ ताम्‌, पदवीम्‌ = पढतिम्‌। 


मार्गेमित्यथंः, आसाद्य = प्राप्य, सलिलस्तम्भनीम्‌ = सलिलं == जलं स्तम्भ्यतेऽ' ` 
_अध-सुने वर्णो से अनुमान किये गये पदों वाली वाणी से कहा । महाराज कुमार | 


इस विशाल सरोवर के तट पर दो पद पङ्क्तियो के चिह्न पड़े हुए हैं। उनमें से 
. एक भूमि पर वापस लोटी हुई है, दूसरी नहीं । इसके आगे कुमार ही समझ छें। 
उसके बाद हम सब लोग उसे ही आगे करके बड़ी आतुरता के साथ चल 
पड़े । झील के तट पर जाकर दुर्योधन के चरणचिह्न ( के रूप में ) जानी गई 


. पद पङ्क्ति को पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--“हे वीर भीमसेन ! दुर्योधन 
` -जलस्तम्भनी विद्या जानता है। इसलिए वह निश्चय ही तुम्हारे भय से इस _ 
विशाल सरोवर में लेटा होगा ।” बलराम के छोटे भाई ( श्रीकृष्ण ) के ईत | 
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दभ 
नयेति सलिलस्तम्भनी ताम्‌, विशिष्टविद्या मित्यर्थः । बलानुजस्य = बलराम- 


Digitized by Siddhanta ड्ड otri Gyaan Kosha 
Mi चोच ३२१ 


TRS 
सकलदिकप्रपूरितातिरिक्तमुद्श्रान्तसलिळचारिचक्र त्रासो द्धतनक्रमा- 
लोडथ सरःसलिळं भैरवं च गर्जित्वा कुमारवुकोदरेणाभिद्वितम्‌-अरे रे 
वृथाप्रर्यापिताळीकपोरुषाभिमानिन्‌ , पाञ्चालराजतनयाकेशाम्बरा- 
कषंणमहापातकिन्‌ , 


लघुभ्रातु: श्रीङृष्णस्येत्यथं:, सकलदिक्प्रपूरितातिरिक्तम्‌ सकलदिक्षु = सर्वासु 
दिशासु, प्रपुरितमु=भरितम्‌ ततः अतिरिक्तच--अधिकञ्च, सरः सलिलमित्यस्ये- 
तद्विशेषणम्‌, उद्भ्रास्तसकिलचारिचक्रम्‌ उद्‌घ्रान्तः= उद्विग्नः, सलिलचारिणा म्‌= 
जळचराणाम्‌, मकरमीनादीनामित्यर्थः, चक्रः=समूहृः यत्र तत्‌ तादृशम्‌, त्रासोद्धत- 
नक्रम्‌ त्रासेन = भयेन, उद्धतः=उद्‌त्रान्तः, नक्र: = कुम्भीरः यत्र तत्‌ तादृशम्‌, 
सरः सलिलम्‌=सरोवरजळम्‌, भे रवमू=भीषणम्‌, ग्जित्वा=स न्तज्यं, अभिहितम्‌= 
उक्तमु--वृथा प्रख्यापितालीकपो रुषा मानिन्‌ -- वृथा := व्यर्थम्‌, प्रख्यापितम्‌ = 
प्रवेदितम्‌, अलीकम्‌ == मिथ्या, पौरुषम्‌ = पराक्रमम्‌ अभिमन्यते तत्सम्ब्ुद्धो । 
टिप्पणी-पिङ्गलः-“कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ” इत्यमरः । 
मारुतेः वायु का पर्यायवाची मरुद्‌ शब्द “मरुतः स्पर्शनः प्राणः समीरो मरुत्‌’ 
इस विक्रमादित्यकोश के अनुसार अकारान्त भी है अतः :“मरुतस्यापत्यं पुमान” 


इस अर्थ में “अत इन” सूत्र से इन्‌ प्रत्यय करने पर मारुति रूप बनेगा जिसका 
षष्ठी के एकवचन में “मारुतेः” रूप सिद्ध होगा । लोहितलोहितचरण०-- 
लोहित शब्द रक्त ( रुधिर ) एवं रक्तवर्ण-दोनों ही अर्थो में प्रयुक्त होता हैन 
“लोहितो भङ्गले नदे । वर्णभेदे लोहितं तु कुद्धूमे रक्तचन्दने । गोशीषे रुधिरे 
युद्धे । ” इति हैमः । त्रासोद्धतनक्रमु-नक्र कुम्मीर या मगर को कहते हैं-“नक्रस्तु- 
कुम्भीरः इत्यमरः । इसी को अंग्रेजी भाषा में “क्रोकोडाइल” कहा जाता है । 


वचन को सुनकर सरोवर के जल का (इस प्रकार) आलोडन करके और भीषण 

गर्जेन करके ही ( जल्ने ) सभी दिशाओं को भर दिया फिर भी वह अधिक ही 

था, जल-चर पक्षी विकल हो गये और घडियाल भागने लगे, कुमार भीमसेन ने 

कद्दा--अरे रे व्यर्थ प्रकट किये गये मिथ्या पराक्रम पर अभिमान करनेवाले ! 

वरू की पुत्री के केश एवं वस्त्र को खींचने का महापाप करनेवाले ! 
२१ वे० 
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जन्मेन्दोर्विमले कुळे व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःरासनकोष्णशोणितसुराक्षीवं रिपुं भाषसे । | 
दर्पान्धो मधुकेटभद्विषि हरावप्युद्धत चेष्टसे 
मत्त्रासान्नृपशो ! बिह्दाय समरं पङकेऽधुना लीयसे ॥ ७॥ 


थ्रन्वयः—विमले, इन्दोः, कुले, जन्म, व्यपदिशसि; अद्य, अपि, गदाम्‌, धत्से; 
दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षीवम्‌, माम्‌, रिपुम्‌, भाषसे, मधुरकंटभद्विषि, हरौ, 
अपि, दपन्धिः, ( भूत्वा ) उद्धतम्‌; चेष्टसे, ( तथापि ), ( हे ) नृपशो, अधुना, 
मन्त्रासात्‌, समरम्‌, विहाय, पङ्के, लीयसे ॥ ७ ॥ 
व्यास्था-जन्मेन्दोरिति । विमले = निर्मले, निष्कलङ्के इत्यर्थः, इन्दोः = 
चन्द्रस्य, कुले = वंशे, जन्म = उत्पत्तिम्‌, व्यपदिशसि = कथयसि; अद्य = 
सम्प्रति, अपि, गदाम्‌ = एतन्नामकमायुधम्‌, धत्से = धारयसि, दुःशासनकोष्ण- | 
णोणितसुराक्षीबम्‌--दुःशासनस्य =तव लघुभ्रातुः, कोष्णम्‌ = किच्चिदुष्णम्‌ « 
यत्‌ शोणितम्‌ = रुधिरम्‌ तदेव सुरा = मदिरा तया क्षीबम्‌ = मत्तम्‌, माम्‌ = 
भीमसेनम्‌, रिपुम्‌ = शत्रुम्‌, भाषसे = ब्रवीषि, . मधुकेटभद्विषि-मधुकटभयोः = 
एतन्नामकयो रसुरयो: द्विट्‌ = शत्रुः, तस्मिन्‌, हरो-श्रीकृष्णे, अपि=च, दर्पान्धः- 
दर्पण = गर्वेण अन्धः=सदसद्विवेकशुन्यः, उन्मत्त इत्यथः (भूस्वा), उद्धतम्‌=उदृण्डं ` 
यथा स्यात्तथा, चेष्टसे = व्यापारं करोषि ( तथापि ), हे नृपशो = मद्धयात, | 
समरम्‌=युद्धम्‌, विहाय > त्यक्त्वा, पद्धें-कर्दमे, लीयसे > प्रच्छन्नो भव॑सि ॥७॥ 
टिप्पणी--जन्मेन्दोरिति । इस पद्य में तजंन तथा उद्देजन के द्वारा यति 
नामक सन्ध्यङ्ग है--“'त्जनोद्देने प्रोक्ता यतिरिति” ( साहित्यदपंणः ) । 
चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए उत्तम व्यक्ति का कीचड़ में छिपने जेसे अधम कार्य के 
साथ संघटना होने से विषमाळङ्कार है। शादु'लविक्रीडित छन्द है जिसका | 
_लक्षण है-- सुर्याश्वेयंदिम: सजौ सततगाः शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ ७ ॥ 
. निष्कलङ्क चन्द्रवंश में ( तू अपना ) जन्म बतलाता है; आज भी गदा को . 
` धारण करता है; दुःशासन की किञ्चित्‌ गरम-गरम रक्तरूपी मदिरा से मत्त हुए . 
मुझ (भीमसेन) को शत्रु कहता है; मधु एवं कैटभ के शत्रु श्रीकृष्ण के प्रति भी 
` ग से अन्धा होकर उह्ंप्डतापूर्ण व्यवहार करता है ( फिर भी ) हे मानव- | 
पशु ! अंब मेरे भय से युद्ध को छोड़कर कीचड़ में क्यों छिप रहे हो ? ! ७ ॥ यु 
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३२३ 
RR न००..-न्‍ल्‍ल्‍ल्‍वल.-----हैैेह हे 
अपि च। भो मानान्ध, 
| पाञ्चाल्या मन्युवह्निः स्फुटमुपशमितप्राय एव प्रसह्य 
प्रोन्मुक्तेः केशपाशेहंतपतिषु मया कोरबान्तःपुरेषु । 
आतुदुःशासनस्य अबद्सगुरसः पीयमानं निरीक्ष्य 
क्रोधात्कि भीमसेने विहितमसमये यक्त्वया5स्तो$भिमानः ॥८॥ 


अ्न्वय:--मया, प्रसह्य, कोरवान्तःपुरेषु, हतपतिषु, ( कृतेपु ) ( अत: ); 

नमुः, केशपाशः, पाचाल्या:, मन्युवल्विः, स्फुटम्‌, उपशमितप्राय:, एव, भ्रातुः, 

दुःशासनस्य, उरसः, स्रवत्‌, असृक्‌, ( मया ), पीयमानम्‌, निरीक्ष्य, क्रोधात्‌, 
सवया, भीमसेने, किम्‌, विहितम्‌, यत्‌, असमये, अभिमानः अस्तः ।। ८ ॥ 

| व्याठ्या--पाचाल्या इति । मया = भीमसेनेन, प्रसह्वा- हठात्‌, कोरवान्तः- 

'ुरेषु-कौरवाणाम्‌ अन्तःपुराणि > भूपतीनां स्त्र्यागाराणि तेषु, हतपतिषु-हताः= 

| मारिताः पतयः = स्वामिनो येषां तेषु तादृशेषु, ्राप्तवेधव्यासु धृतराष्ट्रवधूषु 

सतीष्विति भावः, ( अतः ) प्रोन्मुक्त: = अबद्धैः, केशपाशः-कचकलापे:, सृतपति- 

कानां केशबन्धनस्य शास्त्राविरद्वत्वादिति भावः । पाचञ्चाल्या: = दरौपद्याः, मन्यु- 

चह्लिः = कोपानलः, स्फुटम्‌ = स्पष्टम्‌, उपशमितप्रायः = शान्ततुल्यः, एवेत्य- 

धारण, भ्रातुः = अनुजस्य, दुःशासनस्येत्यर्थः, उरसः = वक्षसः, स्रवत्‌ = प्रवह- 

| मानम्‌, असृक्‌ = शोणितम्‌, ( मया = भीमेन ) पीयमानम्‌ = आचम्यमानम्‌, 

'निरीक्ष्य = विलोक्य, क्रोधात्‌ = कोपात्‌, ( त्वया = दुर्योधनेन ), भीमसेने = 

अपकारिणि मयि वृकोदरे कि विहितम्‌= कि कृतम्‌, कि प्रत्यपक्कत मित्यर्थः, यत 

यस्मात्‌, असमये = अनवसरे, अभिमानप्रदशंनसमय इत्यर्थः, अभिमानः = गर्वः, 


शस CN ० 7 पक 
और भी, 


मेरे द्वारा बलपुर्वक कौरवों के अन्त:पुरो में पतियों को मार दिये जाने पर 

- { इसीलिए कौरववधुओं के ) खुले हुए केशपाशो द्वारा द्रौपदी की क्रोधारिन 

` स्पष्टरूप से लगभग शान्त ही हो चुकी है । ( अपने ) भाई दुःशासन के वक्षः- 

स्थल से बहते हुए शोणित को ( मेरे द्वारा ) पिया जाता हुआ देकर क्रोध से 

'( तुम्हरे द्वारा ) भीमसेन के प्रति. क्या किया गया जो असमय में ही तुम्हारा 
अभिमान समाप्त हो गया? ॥ ८ ॥ | 
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द्रौपदी-णाहू, अवणीदो मे मण्णू जइ पुणो वि सुल्हं दंसणं भविस्सदि। 
( नाथ, अपनीतो मे पुनरपि सुलभं दशनं भविष्यति । ) 

युधिष्ठिरः-कृष्ण, नामङ्गळानि व्याहृतुंमहस्यस्मिन्काले । भद्र, ततस्ततः। . 

पाःालकः--नतश्चेबं भाषमाणेन वृकोद्रेणावतीय वीयक्रो धो द्धतञ्रमिः 
तभीषणगदापाणिना सहसेवोल्लब्विततीरसुत्सन्ननलिनमाविद्धमूछितग्राह- 
सुदूआन्तसमस्तशाङुन्तमतिभेरवरवभ्रमितवारिचयमायतमपि तत्सरः. 
समन्तादाळोडितम्‌ । 


अस्तः = समाप्तः । अपकारिणि मयि शत्रौ जीवति अभिमानिना त्वया प्रत्यप- 
कत्तेव्यमिति भावः॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--पाञ्चाल्या इति । कौरवान्तःपुरेषु-अन्तःपुर रनिवास को कहते 
हैं-“स्त्र्यागारं भुभुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ । शुद्धान्तश्चाव रोधञ्च”” इत्यमरः । 
उपशमितप्राय:-वाहुल्य एवं तुल्य अथे में “प्राय” का प्रयोग होता हैं--"प्रायोः | 
बाहुल्यतुल्ययो“रिति विश्वः । अस्तः=“असु क्षेपणे’” धातु से भाव में क्त प्रत्यय- 
आने पर तथा “अस्य विभाषा” से इट्का निषेध होने पर “अस्तः” सिद्धः हुआ 
है । क्रोधवल्िः = क्रोधः वल्चिरिव, यहाँ पर औपम्यवाची इव पद का लोप 
होने से लुप्तोपमा अलङ्कार है । कहीं कहीं “प्रोन्मुक्तै: केशपाशः” के स्थान में: 
“ब्यासक्तेः केशपाशः” यह पाठ-भेद मिळता है। दोनों का भाव एक ही है। 
पद्य में स्रग्घरा छन्द है ॥ ८॥ 
द्रीपदीति । अपनीतः = दुरीकृतः, मन्युः = क्रोधः, सुलभम्‌ = सुप्राप्यम्‌ । 
युधिष्ठिर इति। कृष्णे = द्रीपदि ! अमङ्गलानि = अनिष्टसूचकवचना- 
'नोत्यथे:, व्याहत्तु'म्‌ = भाषितुम्‌, न, अहंसि = योग्याईसि । 
___ पाश्वालक इति । भाषमाणेन = ब्रुवता, अवतीयं = सरसि प्रविश्य, वी यं- 
. द्रौपदी नाथ! मेरा क्रोध दुर हो जाये यदि पुनः ( तुम्हारे ) दर्शन . 
सुलभ हो जायें । 
युधिष्ठिर--कृष्णे | इस समय अशुभ बाते नहीं बोलनी चाहिए । भद्र! | 
फिर क्या हुआ ? 
- ` पाश्वालक--फिर इस प्रकार कहते हुए भोमसेनः ने, जिसके हाथ में 
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युधिष्ठिरः--भद्र, तथाऽपि कि नोत्थितः ९ 
पाच्चालक:--देव, 
त्यक्त्योत्यितः सरभसं सरसः स मूल- 
सुदू भूतकोपदहनो प्रविषस्फुळिङ्गः 
आयस्तभीमभुजमन्द्रवेहनामिः 
क्षीराम्बुघेः सुमथितादिब काढकूटः ॥ ९॥ 


क्रोधोद्धत भ्रमितभीषणमदापागिना--वीर्यक्रोधाभ्याम्‌ = पराक्रमकोपाभ्याम, 
उद्धता = उत्यापिता अतः भ्रमिता = इतस्ततो धूणिता भीषणा ८ भयङ्करी, 
'गदा = एतन्नामकमायुधम्‌ पाणौ=करे यस्य तेन, सहसैव = झटित्येव, उल्लङ्ित- 
'तीरमित्यादिः-सरसि चालोडनक्रियाया मम्वेति। उल्लङ्गितती रम्‌=उल्लङ्ितम्‌= 
अतिक्रान्तम्‌ तीरमु=तटम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌, उत्सन्ननलिनम्‌--उत्सन्नानि=उच्छिन्नानि 
'नलिनानि = कमलानि यस्मिन्‌ तत्‌, आविद्धमूच्छितग्राहम्‌--आविद्धाः = बहिः 
'अक्षिप्ता: अतो मूच्छिता: = विगतचेतन्याः, ग्राहाः यस्मिन्‌ तत्‌, उद्भ्रान्तसमस्त- 
शकुन्तम्‌-उद्‌श्रान्ताः=व्याकुलाः, समस्ताः=सकलाः; शकुन्ताः=पक्षिणः यस्मिन 
'तत्‌, भतिभैरवरवध्नमितवारिचयम्‌--अतिभरवेण=अतिभयानकेन रवेण=शन्देन 
'श्रमितः = स्चालितः वारिचयः = जलसमूहो यस्मिन्‌ तद्यया तथा, आयतम्‌ = 
'दीघंम्‌, अपि, सरः = जलाशयः, समन्तात्‌ = संतः, आलोडितम्‌ = मथितम्‌ । 

अन्वयः--सरसः, मूलम्‌, सरभसम्‌, त्यक्त्वा, उद्भुतकोपदहृनोग्रविष- 
स्फुलिङ्गः, सः, आयस्तमीमभुजमन्दरवेल्लनाभिः, सुमथितात्‌, ( सरसः ); 
क्षी राम्बुघेः, कालकूटः, इव, उत्थितः ॥ ९ ॥ 


वीरता एवं क्रोध के कारण उठाई गई एवं इधर-उधर घुमाई गई भयानक गदा 


थी, उतरकर उस-सुदीर्घं सरोवर को भी सभी ओर से इस प्रकार जोर से मथ 
डाळा.कि उसका तट (पानी द्वारा ) लाँघ दिया गया, कमल विनष्ट हो गये, 


ग्राह बाहर फेंक दिये गये तथा मूच्छित हो गये, (उसमें रहने वाले) समस्त पक्षी 
'घबरा गये तथा जल राशि अत्यन्त भीषण शब्द के साथ चक्कर खाने लगी । 


युधिष्ठिर मद्र ! फिर भी ( वह ) क्या नहीं उठा ? 
'पाङ्चालक्क महाराज ! 
अच्छी तरह मथे गये क्षीरसागर से कालकूट के समान, भीम की विशाल 
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याळ साघु सुक्षत्रिय, सघ रा 
द्रौपदी--पडिवण्णो समरो ण वा ( प्रतिपन्नः समरो न वा। ) 
पाखालकः--उत्थांय च तस्मारसछिळाशयास्करयुगलोत्तम्भिततोरणी- । 


व्यार्या-त्यक्त्वोत्यित इति। सरसः = सरोवरस्थ, मूलम्‌ = अन्तस्तलम्‌, 
सरभसम्‌ = सवेगम्‌, ` त्यक्त्वा = विहयाय, उद्भूतकोपदहनोग्रविषस्फुलिङ्गः-- 
उद्भूताः = उत्पन्नाः, कोपदहनोग्रविषस्फुलिङ्गाः- क्रोपः = क्रोधः एव दहनः = 
. - अग्नि: उग्रविषम्‌ = उत्कलगरळम्‌ इव तस्य स्फुलिङ्गाः = कणाः. यस्मात्‌ सः 
तादृशः, सः = दुर्योधनः, आयस्तभीमभुजमन्दरवेल्लना भि:---आयस्तौ--विशा छो 
_भीमभुजौ = वृकोदरबा हू एव मन्दरः = मन्दरपवंतः, मन्थनकाष्ठमित्यर्थंः, तस्य 
वेललनाभिः = सः्चालनेः, सुमथितात्‌ = सुविलोडनात्‌, सरस इति शेषः, ` 
क्षीराम्बुधेः = क्षीरसमुद्रात्‌, कालकूटः = महाविषम्‌, इव = यथा, उत्थितः = 
बहिनिसृतः। यथा क्षीरसागरमथनास्कालकूटो निःसृतस्तर्थव सरोवरमथनाद्‌ 
दुर्योधनो निःसृत इति भावः ॥ ९ ॥ 
टिप्पणो--त्यवत्वोत्थित इति । क्षी राम्बुधेः कालकूटः--कहीं कहीं “क्षीरा- | 
म्वुधे: के स्थान में “क्षीरोदधः” पाठ है । पोराणिक-कथा के अनुसार देवताओं 
एवं अधुरों ने क्षीरसागर का मन्थन किया था जिसमें मन्दराचळ को मथानी एवं 
वासुकी नाग को उसकी रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया था । मन्थत करने पर 
1 


समुद्र से सवंप्रथम विष ही निकला था । प्रस्तुत पद्य में सरोबर में समुद्र का तथा _ 

भीम की भुजाओं में मन्दराचळ का आरोप करने से तथा दुर्योधन को कालकूट 

से उपमित करने से रूपक तथा उपमा अलङ्कार है । वसन्ततिलका छन्द है !1९॥ 
पाच्चालक इति । सलिलाशयात्‌ = जलाशयात्‌, उत्याय = बहिनिसृत्य, 


भुजाओं रूपी मन्दराचल के सः्चाळनों से वह (दुर्योधन), जिसमें से क्रोधारिनिरूपी 


भयङ्कर विष की चिनगारियाँ निकल रही थी; सरोवर की तलहरी को छोड़कर 
वेग से उठा ॥ ९ ॥ 


युधिष्ठिर--वाह ! वीरक्ष्रिय, वाह ! 

द्रोपदो--युद्ध ( भी ) प्रारम्भ हुआ या नहीं? १ 

पाञ्चालक--भोर उस जलाशय से उठकर (निकलकर ) दोनों हाथों से 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| | 


sno 
4 


se sons i fens han ems 0s ss hs ess aie i TN SI ललल. 


Digitized by SiddhantaeRgfe ri Gyaan Kosha ३२७ 


कृतभीमगदः कथयति स्म-'अरे रे मारते, किं अवतः भयेन ग्रढीन॑ दुर्योधने 
मन्यते भवान्‌ ? मूढ, अनिहतपाण्डुपुत्रः प्रकाशं छउजमानो विश्रमितुमध्य- 
वसितवानस्मि पातालम्‌ । एवं चोक्त वासुदेवकिरीटिभ्यां द्वावप्यन्तःसलिळ 
निषिद्धसमरारम्भो स्थलञुत्तारितो । आसीनश्च कोरवराजः क्षितितले 
गदां निक्षिप्य बिशीणरणसहखं निहतकुरुशतगजवाजिनरसहस्रकलेवर- 


करयुगलोत्तम्भिततो रणीकृतभी मगद:--क रयुगलेन = हस्तद्वयेन, उत्तम्भिता = 
उत्तोछित। अत एव तोरणीकृता = बहिद्वारसदृशीकृता भीमा=भयङ्करी गदा येन 
सः, कथयति स्म = अकथयत्‌ । मार्ते=मरुत्पुत्र भीमसेन ! प्रलीनम्‌=प्रच्छत्तम्‌ | 
अनिहतपाऽडुपुत्रः--अनिहताः = अविनाशिताः, पाण्डुपुत्राः = पाण्डवाः येन सः, 
प्रकाशम्‌ = सवंसमक्षम्‌, विश्रमितुम्‌ = विश्रामं.कत्तु मु; पातालम्‌ = नागलोकम्‌, 
अध्यवसितवान्‌=गतवान्‌ अस्मि । अन्तःसलिलम्‌-सलिलस्य = जलस्य, अन्तः = 

मध्ये ` इत्यन्तःसिलम्‌, वामुदेवकिरीटिभ्याम्‌ = श्रीकृष्णाजुंनाभ्याम्‌, निषिद्ध- 
समरारम्भौ- निषिद्धः = निवारितः समरस्य = युद्धस्य, आरम्भः = प्रारम्भः 
ययोस्तौ, स्थलम्‌='जलादुपरिस्थानम्‌, उत्तारितों=आनीतौ । आसीनः = उपविष्टः, 
कौरवराजः=दुर्योधनः, क्षितितले = पृथ्वीतले, निःक्षिप्य = संस्थाप्य, विशीणंरथ- 
सहस्न मू--विशीर्ण म्‌ = भग्नम्‌ रथानाम्‌ = स्यन्दनानां सहस्रम्‌. यत्र तादृशम्‌, 
निहतकुरुशतेत्यादि:---कुरूणां शतं कुरुशतम्‌, गजवाजिनराणाम्‌ = हृस्त्यश्चसान- 
वानाम्‌ सहस्राणि इति गजवाजिनरसहस्राणि, तानि च निहतानि=ब्यापादितानि, 


उठाइ हुई तथा तोरण बनाई हुई भीषण गदावाला वह कहने छगगा--“अरे रे 
वायुपुत्र ! क्या तुम दुर्योधन को भय से छिपा हुआ समझते हो ? मूर्ख ! पाण्डु के 
पुत्रों को नहीं मारने के कारण प्रकट रूप से लज्जित होते हुए मैंने पाताल 
विश्राम लेने के लिए पाताल का आश्रय लिया है ।” ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण 
एवं अजुन उन दोनों ( भीम एवं दुर्योधन ) को जल के भीतर युद्ध करने से 


` रोककर स्थलभाग पर ले आये । तब गदा को भूमि पर फेंककर बैठते हुए 


कौरवाधिपति ने कौरवों से शुन्य रण-भूमि को--जिसमें हजारों रथ टूटे पड़े 
थे, जिसमें मारे गये संकड़ों कौरवों, हजारों हाथी-घोड़ों, तथा मनुष्यों के 
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--<ब्््क्क्क््््व््् च्च. 
संमदसम्पतितग्रभ्रकझ्नजम्बूकमुत्सन्नसुयोधनबलमस्मद्दी रमुक्तसिंहनादसंब - 


लिततूर्यधोषममित्रबान्धवमकोरचं रणस्थानमवलोष्यायतसुष्णं च निःश्वसि- 

तवान्‌ । ततश्च ब्रकोदरेणामिहितम्‌ 'अयि भोः कोरबराज, ङतं बन्धु- 
¢ मे ७ (| 

नाशद्शनसन्युना । मेवं विषादं कथाः, पयोप्ताः पाण्डवाः, समरायाहम- 

सहाय' इति । 


तपा कलेवराणाम्‌ = शरीराणाम्‌ यः सम्मदः = सङ्घट्टः तेत्र सम्पनिताः = 


निपतिताः गृध्रकङ्कूजम्बुकाः=शुध्रलोहपृष्ठभ्ृगालाः यस्मिन्‌ तद, एतानि सर्वाणि 
रणस्थानमित्यस्य विशेषणानि । उस्सन्नसुयोधनवलम्‌--उत्सन्नम्‌ = विनष्टम्‌, 
सुयोधनस्य=दुर्योधनस्य वलम्‌=सँन्यम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌, अस्मदीरमुक्तसिह- 
नादसंव लिततूर्यंघो षम्‌ -अस्मद्वीरं:=अस्माकं सुभटेः मुक्तः = कृतः यः सिंहनादः= 
सिंहगजंनम्‌ तेन संवरितः = सम्मिश्नः, तूयंघोष: = रणभेरीशब्दः, यस्मिन्‌ तत्‌ 
तादृशम्‌, अभित्रबान्धवम्‌-अमित्राणाम=शत्रृणाम्‌ बान्धवाः = स्वजनाः यस्मिन्‌ 
तत्‌ तादृशम्‌, अकोरवम्‌=कौरवविहीनम्‌, रणस्थानम्‌ = युद्धक्षेत्रमू, आयतम्‌ = 
दीषंम्‌, निःश्वसितवान्‌ = श्वासं गृहीतवान्‌ । बन्धुनाशदर्शेनमन्युना = बान्धवः 
विनाशावलोकनो दृभुत क्रोधेन, कृतम्‌ = व्यर्थम्‌ । 

टिप्पणी--तोरणीकृत -तोरण बाहरी दरवाजे ( गेट ) को कहते हैं-- 
“तोरणीऽस्त्री वहिद्वारमि”त्यमरः। कथयति स्म--यहाँ पर स्म’ के योग में 
भूतकाल मे “लट्‌ स्मे”” सूत्र से लट्‌ आया है । भध्यवसितवान्‌ = यद्यपि 
“उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌” इस अमरकोशोक्ति के अनुसार अधि अव पूर्वक 
वस्‌ धातु का अर्थं उत्साह होता है पर घातुओं के अनेक अर्थ होने से ( धातूं- 


नामनेकार्थेत्वात्‌ ) यहाँ पर गमन अर्थ ही अभिप्रेत है । गुध्रकङ्क-कङ्क एक पक्षी 


शरीरों की ढेर पर गीध, कडू, सियार आदि गिर रहे थे, जहाँ से दुर्योधन की 
सेमा भाग चुकी थी, जहाँ हमारे वीरों के सिंहगर्जन से रण-भेरी का शब्द 
मिश्रित हो रहा था, और जहाँ ( केवल ) शत्रु के मित्र ही वत्तमान थे,-देखकर 
लम्बी एवं गरम सांस ली । उसके वाद भीम ने कहा--"अरे ओ कौरवराज ! 
बन्धुओं के विनाश को देखकर क्रोध करना व्यर्थं है । इस प्रकार ग्लानि मत 
करो कि पाण्डव तो बहुत हैं भोर मैं युद्ध में असहाय हूँ ।” 
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. पञ्जानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन ! । 
दृशितस्यातशस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सबः ॥ १० ॥ 
इतथं शरस्वाऽसूयान्बितां दृष्टि कुमारयोर्निक्षिप्योक्तवान्धार्तराष्ट्रः । 
कणदुःशासनवधात्तुल्यावेबवे युवां मम | 
अप्रियोऽपि प्रियो योद्ध स्वमेव प्रियसाहसः ॥ ११ ॥ 


होता है जिसकी पीठ बहुत मजबूत होती है इसलिए उसे लोहुपृष्ठ भी कहते हैं । 
सफेद चील को ही कङ्क या लोहपृष्ठ कहा जाता है--“लोहपृष्ठस्तु कङ्कः 
स्यादि' त्यमरः । मन्युना---“भन्युर्दैन्ये क्रतो क्रुधि” इत्यमरः । | 
ग्रन्वयः--( हे ) सुयोधन ! अस्माकम्‌, पञ्चानाम्‌, ( मध्ये ), यम्‌, सुयोधम्‌, 
मन्यसे, तेन, ( सह ), दंशितस्य, आत्तशस्त्रस्य, ते, रणोत्सवः, अस्तु ॥ १० ॥ 
व्याख्या -पच्चानामिति । (हे) सुयोधन = हे दुर्योधन ! अस्माकम्‌ = 


| पाण्डवानाम्‌, पञ्चानाम्‌ = युधिष्ठिरभीमाजुंतनकुलसहदेवेतिपञ्चसंख्याकानाम्‌, 


मध्ये इति शेषः, यम्‌ = यं जनम्‌, सुयोधम्‌ = सुखेन योद्धं योग्यम्‌, मन्यसे = 
अवगच्छसि, तेन = तेन जनेन ( सह ), दंशित॑स्य = सन्नद्धस्य, धुतक्रवच स्येत्यर्थः, 
आततशस्त्रस्य= बतायु प्रस्य, ते=तव, रणोत्सवः=समरोत्सवः, अस्तु=भवतु ।।१०।॥। 

टिप्पणी पञ्चानामिति दंशितस्य-कवचयुक्त व्यक्ति के लिए दंशित 
शब्द का प्रयोग होता है-“सन्नद्धो वर्मितः सज्जो दंशितो व्यूटकडूट:” इत्यमरः । 
प्रस्तुत पद्य में निरङ्गरूपकालड्कार तथा पथ्यावकत्र छन्द है । छन्द का लक्षण है- 
“'युजोश्चतुर्थंतो येन पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ १० ॥ 

इत्थमिति । असूयान्वितात्‌ = असूया = परगुणेष्वपि दोषारोपः, तया 
अन्तविताम्‌ = युक्ताम्‌, कुमारयोः = भीमाजुंनयोः। 

अन्वयः--कणंदु.शासनवधात्‌, मम, युवाम्‌, तुल्यौ, एव, ( तथापि ), 


अप्रियः, अपि, प्रियसाहसः, त्वम्‌, एव, योद्धुम्‌, प्रिय: ॥ ११ ॥ 
हे दुर्योधन ! हम पाँचो के बीच जिसे तुम युद्ध के लिए उपयुक्त समझते हो . 
- उसीके साथ कवच बाँधे हुए तथा शस्त्र धारण किये हुए तुम्हारा युद्धरूपी 


उत्सव हो ॥ १० ॥ 
ऐसा सुनकर दोनों कुमारों पर ईर्ष्याभरी दृष्टि डालकर घृतराष्ट्रपुत्र ने 


आहा-कर्ण एवं दुःशासन के वध के कारण ( यद्यपि) तुम दोनों मेरे लिए समान. 
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व्याख्या--कर्णीत । कणंदुःशःसनवधा त्‌-राधेयदुःशासनयोः वधात्‌ =हुननात्‌,. 
मम = दुर्योधनस्य, कृते इत्यर्थः, युवाम्‌ = भीमाजुंनौ, तुल्यौ = समी, एव, _ 
भीमोऽनुजस्य हुन्ता अर्जुनश्च मित्रस्यातः उभावपि युवाम्‌ शत्रू एवेति भावः। __ 
( तथापि ) अप्रियः = शत्रु» भपि यातः, प्रियसाहसः = प्रियं साहसं यस्य सः, | 
त्वम्‌ = भीमः, एव, योद्धुम्‌ = युद्धाय, प्रिय: = इष्टः असि ॥ ११ ॥ 

टिप्पणी--कर्णेति । प्रस्तुत पद्य में विरोधाभास अलङ्कार तथा पथ्यावकत्र 
छन्द हे ॥ ११ ॥ ; ८ 

इति = एवमुक्त्वा, परस्परेत्यादि:-परस्परयो: = अन्योन्ययोः, क्रोधेन-कोपेन 
यः आक्षेपः = तिरस्कारः यस्मिन्‌ तादृशो यः परुषः = कर्कशः वाक्कलहः = 
वाणीविग्रहः तेन प्रस्तावितः = प्रस्तुतः - घोरः = भयङ्कर; सङ्ग्रामः = समरः 
याभ्यां तो, . विचित्रेत्यादिः-विचित्रः = आश्रयंजनकैः, विभ्रमः = विलासः, . 
भ्रमित: = सञ्चालितः यः गदापरिधः = परिघनामकायुधसदृशी गदा, तेन 
भासुरो-दोप्तो भुजदण्डौ=बाहुदण्डो, दण्डसदुशौ बाहू इ-यर्थः, ययोस्तौ, मण्डले: - 
चक्राकारं:, विचरितुम्‌ = भ्रमितुम्‌ । अपयु'षितप्रतिज्ञे-अपयु'षिता = तदिन एव 


ही हो ( फिर भी ) शत्रु होते हुए भी साहसी होने के कारण तुम (ही) - 

` युद्ध के लिए इष्ट हो ।। ११॥ [ 1 

यह कहकर और उठकर भीम और दुर्योधन, जिन्होंने परस्पर क्रोध के _ 

कारण तिरस्कारयुक्त कर्कश वाणी से भयानक सङ्ग्राम प्रारम्भ कर दिया था 

और जिनके बाहुदण्ड आश्चयंजनक - चेष्टाओं के साथ घुमाई गई परिघसदृश | 
गदाओं से चमक रहे थे, मण्डल बनाकर घूमने लगे और मैं महाराज के पास 

हाथ में चक्र धारण किये हुए श्रीकृष्ण के द्वारा भेज दिया गया । भगवान्‌ देवकी- 

पुत्र ने कहा है-“भीमसेन के उसी दिन पुरी की जानेवाली प्रतिज्ञा कर लेने पर | 

भोर कोरवराज के लुप्त हो जाने पर हमे बहुत खेद था । लेकिन अब भीम द्वारा 
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भुवनतछं परिकलयतु भवान्‌ । अभ्युद्यो चिताश्वा नवरतमञ्गढसमारम्भाः: 
प्रवत्यन्ताम्‌ । कृतं सन्दे हेन । 
पूर्यन्तां सळिलेन रत्नकढशा राउयाभिषेकाय ते 
_ कृष्णाउत्यन्तचिरोज्मिते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे चोरङुठारभासुरकरे क्षत्रद्रमाच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः. संशयः ॥ १२ ॥७ 
सम्पादनीया प्रतिज्ञा = प्रणः, दुर्योधनवधरूपेति भावः यस्य तस्मिन्‌, मारुतो = 
भीमसेने, नः = अस्माकम्‌ । निष्कण्टकी भूतम्‌ = शत्रुविहीनमित्यथे:, परिकलयतु= 
जानातु । अभ्युदयोचिताः-अभ्युदयाय=उत्कर्षाय उचिताः = अनुरूपाः; अनवरत- 
मङ्गलसमारम्भाः = सततं कल्याणप्रा रम्भाः 1 
अन्वयः- -रत्नकलशाः, ते, राज्याभिषेकाय, पलिलेन, पू्यस्तामु; चिरो ज्झिते,. 
कबरीबन्धे, च, कृष्णा, क्षणम्‌, करोतु; घोरकुठारभासुरकरे, क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि,- 
रामे, च, वृकोदरे, आजो, परिपतति ( सति ), कुतः, संशयः ? ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--पूर्यम्तामिति रत्नकलशाः = मणिषटाः, ते = तव, राज्या भिषे- 
काय = राज्यसिंहासने ऽभिषेचनाय, सलिलेन = जलेन, पूर्यन्ताम्‌ = भ्रियन्ताम्‌; 
चिरोज्झिते-चिरात्‌ = बहुकालात्‌ उज्झिते = परित्यक्ते, कबरीबन्धे = केशवेशः 
संयमने, च, कृष्णा = द्रौपदी, क्षणम्‌ = उत्सवम्‌, करोतु = सम्पादयतु, घोर- 


. कुठारभासूरकरे-घोरः = भीषणः यः कुठारः तेन भासुरः = दीप्तः करः = हस्त: 


सुयोधन को प्राप्त कर ( पकड़ ) लेने पर पृथ्वीतल को आप निष्कण्टक ( शत्रु 


हीन ) समझें और अभ्युदय के अनुरूप माङ्गलिक कर्म का अखण्ड प्रवत्तंन करे । 
( अब ) संशय मत करें। | 

तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए मणि-जटित कलश जल से भरे जायें; द्रोपदी' 
सुदीघंकाल से छोड़े गये केशपाग के बन्धन का उत्सव मनावे; भीषण कुठार से 
चमकते हुए हाथ वाले तथा क्षत्रियरूपी वृक्षों को काटनेवाले परशुराम के एवं 
क्रोध से मतवाले भीमसेन के युद्ध में उतर जाने पर संदेह कहाँ से ( होः 
सकता है ) ? ॥ १२॥ द 
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जदो सबाष्पम्‌ । जरेवो तिहअणणाही भणादि तं कह अण्ण द्रीपदी--( सबाष्पम्‌ । ) जंदेवो त्तिहुअणणाहो भणादि तं कहं अण्णहा 
चविर्सदि । ( यद्देवस्त्रिभुवननाथो भणति तत्कथमन्यथा भविष्यसि । ) 
श्राच्चालकः--न केवळमियमाशीः, असुरनिषूदनस्यादेशोऽपि । 
युंधिष्ठिरः--को ही नाम भगवता सन्दिष्टं बिकल्पमपि ? कः 
कोऽत्र भोः। 
( प्रविश्य । ) 
कञ्चुकी -- आज्ञापयतु देवः । 


यस्य तस्मिन्‌, क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि-क्षत्राः = राजन्याः एव द्रुमाः = वृक्षाः तान्‌ 
छेत्तुम्‌ = कतितु शीलमस्य तस्मिन्‌, परशुरामेण त्रिःसप्तकृत्वः क्षत्रियाणां संहारः 
कृत इति भावः। रामे = परशुरामे, च = तथा, क्रोधान्धे = क्रोधेन = कोपेन 
अन्धे = मत्ते, वृकोदरे = भीमसेने, आजी = समरे, परिपतति = अवतपति सति, 
कुतः = कस्माद्धेतोः, संशयः = सन्देहः, ? भीमसेनस्य विजये सन्देहो न विधेय 
इवेति भावः॥ १२॥ 

टिप्पणी - पूर्यन्तामिति । रत्मकलशाः-“रत्तजटिताः कलशाः”, यहाँ पर 

भध्पमपद लोपी समास हुआ है । कबरी बन्धे-बालों में पटिया संवारने को 
कबरी या केशवेश कहते हैं-“कबरी केशवेशः” इत्यमरः । क्षणम्‌-क्षण शब्द का 
प्रयोग कालविशेष एवं उत्सव-दोनों ही अर्थो में किया जाता है--£ कालविशेषो- | 
त्सवयो: क्षणः” इत्यमरः। यहाँ पर उत्सव अर्थं में इसका प्रयोग हुआ है । पद्य में 
दोपकालङ्कार तथा शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ १२ ॥ 


द्रोपदी--( आँसुओं के साथ ) त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ जो कहते हैं वह 
अन्यथा केसे होगा ? 

पाञचालक-यह केवल आशीर्वाद ही नहीं हैं अपितु राक्षस-रिपु कां | 
आदेश भी है। | 

य॒धिष्ठिर--भगवान्‌ के सन्देश में कौन तकं-वितक कर सकता है? अरे 
प्यहाँ कोई है? 

( प्रवेश करके । ) 
कञ्चको महाराज आज्ञा दें । 
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यृधिष्ठिर;-- देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाइत्सस्य से विजयमङ्गलाय. 
प्रवत्यन्तां तदुचिताः समारम्भाः । 
कञ्चुकी--यथा55ज्ञापयति देवः । ( सोत्साहं परिक्रम्य ) भो भोः संवि- 
घातणां पुरस्सराः, यथा प्रधानमन्तर्वेशिमका दोवारिकाश्च, एष खलु भुजबल- 
परिक्षेपोत्तीणंकौरवपरिभबसागरस्य निव्यू'ठदुर्वहप्रतिज्ञाभारस्य सुयो धनाः. 
बुजशतोन्मूछनप्रभञ्जनस्य दुःशासनोरःस्थठबिदळननरसिंहस्य दुर्योधनोरु- 
स्तस्भभङ्गविनिश्चितविजयस्य बलिनः प्राभञ्चनेईकोदरस्य स्नेहपक्षः 
कञ्चुकीति । संविधातृणाम्‌ = पुरोहितादीनामु, पुरस्सराः = प्रमुखाः, 
अन्तवे श्मिकाः=अन्तःपुरकमंचारिणः, द्वोपारिकाः = द्वाररक्षकाः, भुजबलेत्यादि:८: 
परिक्षिप्यते = सन्तीयंतेऽनेनेति परिक्षेपः = जल्यानम्‌, भुजबलम्‌ = बाहुबलमू' 
एव. परिक्षेपः तेन उत्तीर्ण: = पारंकृतः कौरवैः परिभवः = तिरस्कारः एवः 
सागरः = समुद्रः येन सः तस्य, निव्यू ढदुवेहप्रतिज्ञाभारस्य--निव्यू ढः=निःशेषेणः 
व्यूढ: = गृहीतः; दुहः = अतिकठिनः प्रतिज्ञाभारः = दुर्योधनो रभ ङ्गरूपप्रणभारः 
येन तस्य, सुयोधनेत्यादिः--सुयोधनस्य यदनुजशतं तस्य उन्मूळने = उत्पाटने,. 
विनाशने इत्यर्थः, प्रभञ्जनः = वायुरिव तस्य, दुःशासनेत्यादिः-दुःशासनस्यः 
उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थलम्‌ तस्य विदलने = विदारणे नरपिहः = नृसिहतुल्य 


` इत्यर्थः तस्य, दुर्ोधनेत्यादिः--दुर्योधनस्य उसस्तम्भङ्गेन = जङ्कास्तम्भभञ्जनेन 
विनिश्चितः = सुनिश्चितः विजयः = जयः यस्य तस्य, बलिनः = शक्तिमतः, 


य॒धिष्ठिर--भगवान देवकी पुत्र के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण 
मेरे वत्स ( भीमसेन ) के विजय-मङ्गल के लिए तदनुरूप समारोह प्रारम्भ 

कञ्चुकी महाराज जेसी आज्ञा दें। ( उत्साह के साथ घूमकर ) हे. 
विधिविधानों के आचारे, श्रेष्ठता के क्रम से अन्तःपुर (रनिवास) के कर्मचा रियो ` 
तथा द्वारपालो ! यह महाराज युधिष्ठिर स्नेहयुक्त मन से शक्तिशाली वायुपुत्र 
भीमसेन का, जिसने बाहुबळरूपी जळ्यान से कौरवों द्वारा किये गये अपमानरूपी 
समुद्र को पार कर लिया है, जो अत्यन्त कठित प्रतिज्ञा को बहन किये हुए हैं, 
जो दुर्योधन के सौ भाइयों को उाइने ( मारने ) में वायुसदृश है, जो दुःशासनः 
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: पातिना मनसा मङ्गलानि कतुमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः ( छिरः ( आकाशे) 
किं ्रूथ-“सर्वेतोऽधिकतरमपि प्रवृत्त कि नालोकयसि? इति । साधु पुत्रकाः 
साधु । अनुक्तहितकारिताहि प्रकाशयति मनोगतां स्वाभिभक्तिम्‌। 

युधिष्ठिर--आर्य जयन्धर | - 
कज्चुकी--आज्ञापयतु देवः । 
युधिष्ठिरः--गच्छ, प्रियख्यापक पाग्वालक पारितोषिकेण परितोषय । 
` कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देवः ( इति पाश्चालकेन सह निष्क्रान्तः । ) 
द्रौपदी--महाराअ, किंणिमित्त॑ उण णाहभीमसेणेण सो दुराआरो | 
'भणिदो--'बघ्याण चि अम्दाणं मज्झे जेण दे रोअदि तेण सह दे संगामौ ` 


'आभञ्जनेः = पवनपुत्रस्य, भीमस्येत्यर्थः, मङ्गलानि = शुभानि । अनुक्तहित- 
, फारिता--न उक्तम्‌=न कर्थितमित्यनुक्तम्‌ यत्‌ हितम्‌ = कल्याणं तत्करोतीति 
'अनुक्तहितकारी तस्य भाव: । नत 
टिप्पणी - प्राभञ्जने:--प्रभळ्जनस्यापत्यं पुमान प्राभञ्जनिः, तस्य 
'पुत्रका:--यहां पर पुत्र शब्द से अनुकम्पा अथे में क प्रत्यय हुआ है । 
___युघिष्ठिर इति । प्रियख्यापकम्‌--इष्टनिवेदकम्‌, पारितोषिकेण-पुरस्कारेण, 
के वक्षःस्थल को फाड़ने में नरसिंह के समान है तथा दुर्योधन. की जङ्का को 
तोड़ने से जिसकी विजय सुनिश्चित है, मङ्गलमहोत्सव करने का आदेश दे रहे. 
-हुँ। ( आकाश की ओर देखकर ) क्या कह रहे हो-“सभी ओर अत्यधिक किये 
गये मङ्गलकार्ये को क्या नहीं देख रहे हो?” वाहू, पुत्रो, वाह ! बिना कहे ही ._ 
'हित करना हृदय की स्वामिभक्ति को द्योतित करता है । ज 
यधिष्ठिर--मान्य जयन्धर | 
कञ्चुकी--महाराज आज्ञा दें । 
यु घिष्ठिर- जाओं, प्रिय सन्देश देनेवाले पाश्चालक को पुरस्कार देकर | 
सन्तुष्ट करो । | 
क८चुकी--महाराज जो आज्ञा दें। (यह कहकर पाच्चालक के साथ | 
(निकल जाता है। ) / * ई 
 द्रौपदी--महाराज ! किसलिए स्वामी भीमसेन ने उस दुराचारी से कहा- | 
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होदु ति। जह मदूदोछुदाणं एकद्रेण सह संगामो तेण पत्थिदो भवे तदो. 


अच्चाहिदं भवे । (महाराज, किनिमित्त पुनर्नाथ भीमसेनेन स दुराचारो भणितः- 


` पञ्चानामप्यस्माळं मध्ये येन ते रोचते तेन सह ते सङ्प्रामो भवतु' इति। यदि 


माद्रीसुतयोरेकतरेण सह सङग्रामस्तेन प्रथितो भवेत्ततोऽत्या हितं भवेत्‌ । ) 
युधिष्ठिर:--कृष्णे, एवं मन्यते जरासन्धघाती। हतसकल्सुहृदूबन्धुवी- 
रानुजराजन्यासुकृतवमोः्वत्यामशेपास्वेकादशस्वक्षोहिणीष्वबान्धवः शरोर- 
मात्रविभवः कदाचिइुत्सृष्टनिजाभिमानो घातराष्ट्र परित्त्यजेदायुधं 
तपोषन वा अजेत्सन्थि वा पितृमुखेन याचेत्‌, एवं सति सुदूरमतिक्रान्तः 


प्रतिज्ञाभारो भवेत्सकळरिपुजस्येति । समरं प्रतिपत्तं पञ्चानामपि पाण्ड- 


|. द्वीपदीत्ति । माद्रोसुतयो: = माद्रीपु्यो:, नळसहदेवयो सि प माद्रोसुतयो: = माद्रीपुत्रयोः, नकुलसहदेवयो रित्यथं:, नना 
अन्यतरेण, प्राथितः = याचितः, अत्याहितम्‌ = महाभीत्तिः । 

टिप्पणी अत्याहितम्‌ = अत्याहितं महाभीतिरि”त्यमरः । 

युधिष्ठिर इति । जरासन्धघाती=ज रासन्धनामकराजस्य हुन्ता, हतसकले- 
त्यादिः--हताः = मारिताः, सकलाः = समस्ताः सुहृदः = मित्राणि बन्धवः = 
स्वजनाः वीराः = शुराः अनुजाः = ळघुभ्रातरः राजन्याः = क्षत्रियाः यासां तासु, 
अबान्धव: = बन्धुविहीनः, शरीरमात्रविभवः--शरीरमात्रम्‌=देहृमात्रम्‌ विभवः= 
ऐश्वयंम्‌ यस्य सः, उत्सृष्टनिजाभिमानः--उत्सुष्टः = उज्झितः निजस्य = स्वस्य 
अभिमानः = महङ्कारः येन सः । 


PSST कक NS Sf Cs 
“हम पाँचो के बीच जिससे तुम्हारी इच्छा हो उससे ही तुम्हारा युद्ध हो ।'” 
« यदि वह माद्रीपुत्रो ( नकुल एवं सहदेव ) में से किसी एक के साथ युद्ध करने - 


की याचना कर दे तब तो महान्‌ अनर्थं हो जाय । 

युधिष्ठिर--कृष्णे ! जरासन्ध को मारने वाले ( भीमसेन ) का ऐसा 
विचार होगा--ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओं में--जिनके समस्त मित्र, बन्धु, वीर, 
अनुज और क्षत्रिय मार दिथे गये हैं, केवल कृपाचार्य, कृतवर्मा एवं अश्वत्थामा 


ही जिनमें बच रहे हैं, बाग्धवहीन इतराष्ट्रपुत्र, जिसका केवळ शरीररूपी ऐश्वये 
बच रहा है, कभी अपने अभिमान को छोड़कर अस्त्र का परित्याग कर दे अथवा 


-तपोवन को चला आ पिता के मुख से सन्धि की प्रार्थना करने लगे । ऐसा 
-होने पर समस्त शत्रुओं को जीतने को प्रतिज्ञा का भार बहुत दूर चला जायेगा । 
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रि हे, दूसरों के ( युद्ध की ) नहीं ॥ १३ ॥ 


३३६ Digitized by 5००।व्न्रेणरीस्फत्ताट ऊपर, Kosha 
बानामेकस्यापि नेव क्षमः सुयोधनः शाङके 'चांहं गदायुद्ध रपि नेब क्षमः सुयोधनः शङके चाह गदायुद्धं वृकोदर. 
वाऽनेन । अयि सुक्षत्रिये, पश्य-- 
क्रोधोद्गूणंगदस्य नास्ति सदृशाः सत्यं रणे मारुतेः 
कौरव्ये कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सीरिणि। 
स्वस्त्यस्तुद्धतधारतराषट्रनळिनीनागाय वत्साय मे 
शडःके तस्य सुयोधनेन समरं नेवेतरेषामहम्‌॥ १३॥ 


प्रन्वयः--सत्यपू, रणे, क्रोधोद्गूणंगदस्य, मारुतेः, सदृशः, ( अन्यः ), न, 
अस्ति; पुनः, देवे, सीरिणि, यथा, इयम्‌, कृतहस्तता, कौरव्ये, ( वतंते ); उद्धत: 
धातं राष्ट्रनलिनीनागाय, मे, वत्साय, स्वस्ति, अस्तु, अहम्‌, सुयोधनेन, तस्य, 
समरम्‌, शङ्कु, इतरेषाम्‌, न एव ॥ १३॥ 
 व्याख्या--क्रोधोद्गूणेति। सत्यम्‌=वस्तुतः, रणे=युद्धे, क्रो धोदगुणंगदस्य- 
क्रोधेन = कोपेन उद्गूर्ण = उद्यमिता गदा येन तस्य, मारुतेः-= वायुपुत्रस्य, 
भीमस्येत्यथं:, सदृशः= तुल्यः, (अन्यः=इतरः) न--नहि, भस्ति=वतंते; पुनः=किम्तुः 
देवे = भगवति, सीरिणि = बलरामे, यथा = यादृशी, इयम्‌ = एषा, कृतहस्तता- 
गदासञ्चालने हस्तकोशलमित्यर्थः, कौरव्ये = सुयोधने, वतंत इति शेषः, उद्धतः 
धाते राष्ट्रनलिनीनागाय-उद्धतः = उद्दण्डः यो धातंराष्ट्रः = दुर्योधनः स॒ एव 
नलिनी = कमलिनी तस्य॑ नागः = हस्ती, तस्मै, मे = मम, युधिष्ठिरस्येत्यर्थः; , 
वत्साय = प्रियानुजाय भीमाय, स्वस्ति = कल्याणम्‌, अस्तु = भवतु, अहम्‌ = 
_युधिष्ठिरः, सुयोधनेन = दुर्योधनेन, तस्य = भीमसेनस्य, समरम्‌ = युद्धम्‌ 


सुयोधन पाँचो पाण्डवों में से किसी एक के भी साथ युद्ध करने में समर्थं नही है * 


भोर मुझे इसके साथ भीमसेन के ही गदायुद्ध की आशङ्का है। अरी वीर 
क्षत्रिये | देखो-- 


वस्तुतः क्रोध से उठाई गई गदांवाले वायुपुत्र ( भीमसेन ) के समान. 
( दुसरा कोई ) नहीं है लेकिन भगवान्‌ बलराम जँसा हस्तकौशल दुर्योधन 
(दै ) । उद्ण्डधृतराष्ट्र-पुत्ररूपी कमलिनी के लिए हाथी के समान मेरे प्रिय 
अनुज का कल्याण हो । मैं दुर्योधन के साथ उसके ही युद्ध की आशक्छा करता 
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' षष्ठोऽङ्कः ३३७. 
( नेपथ्ये ) 
तृषितो ऽस्मि भो तृषितोऽस्मि सम्भावयतु कश्चित्सलिङच्छाया सम्प्र- 
दानेन माम्‌ । 

युधिष्ठिरः ( भाकण्यं । ) कः कोऽत्र भोः । 
( प्रविश्य । ) 

कञ्चुकी-आज्ञापयतु देवः 

युधिष्ठिर:--ज्ञायतां क्रिमेतत्‌ । 


कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य, पुनःप्रविश्य । ) देव 
छुण्मानतिथिरुपस्थितः। 


शङ्के = तर्कयामि, इतरेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, अस्मदादीनामिति भवः, नेब-नहि ।१३। ` 


टिप्पणी - क्रोधोद्गूणंति । उद्गण-“उद्गर्णोद्यते इत्यमरः । सीरिणि 
सीरः = हलम्‌ अस्ति अस्येति सीरो तस्मिन्‌ । सीर हल को कहते हैं, उसे धारण 


` करने के कारण बलराम को सीरी कहा जाता है । प्रस्तुत पद्य के द्वितीय चरण 


में पुर्णोपमा तथा तृतीय चरण में रूपक अलङ्कार है। छन्द शादु लविक्रोडित है।१३। 
तृषितः = पिपासितः, सलिळच्छायासम्प्रदानेन--सलिलम्‌ = जरम्‌, च 
छाया च, तयोः सम्भ्रदानेन, -सम्भावयतु = सान्त्वयतु । 
कञ्चुकीति । क्षुग्मान्‌ = बुभुक्षितः, अतिथिः = प्राघुणः । 
हिष्पणी-अतिथिः-अतिथि का पर्यायवाची प्राधुण भी है । यही प्राधुण शब्द 
“पाहुन” के रूप में विकसित हुआ. है । “प्राघुणस्त्वतिथिद्वंयोरि“ति त्रिकाण्डशेषः । 
| ( नेपथ्य में ) 
प्यासा हूँ, अरे मै प्यांसा हूँ । कोई जल ओर छाया प्रदान करके मुझे 
सन्तुष्ट करें । 
युधिष्ठिर--( सुनकर ) कोन? कोन यहाँ है ? 
( प्रवेश करके ) 
कञ्चुको - महाराज आज्ञा दें। ` 
_ युधिष्ठिर--पता लगाओ, यह क्या है? 
को--जंसी महाराज की आज्ञा । ( यह कहकर निकलकर पुनः 
प्रवेश करके ) महाराज ! ( कोई ) भूखा अतिथि आया है । 
२२ वे० 
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युधिष्ठि::--शीघ्र प्रवेशय । 
कञ्चुकी--यदाज्ञापयति ( इति निष्क्रान्तः । ) 

( ततः प्रबिशति मुनिवेपधारी चार्वाको नाम राक्षसः । ) 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌ । ) एषोऽपि चाबीको नाम राक्षसः, सुयोधनस्य 


मित्र पाण्डवान्बञ्चयितु भ्रमामि । ( प्रकाशम्‌। ) तृषितो5स्मि । सम्भावयतु 
मां कश्रिउजळच्छायाप्रदानेन । ( इति राज्ञः समीपमुपसपंति । ) 


( सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ) 
युधिष्ठिर--मुने अभिवादये । 
राक्षसः--अकाछोऽयं समुदाचारस्य जळप्रदानेन सम्भावयठु माम्‌। ' 
युिष्ठिरः-सुने इदमासनम्‌ । उपविश्यताम्‌ । 
राक्षसः--( उपविश्य । ) ननु भवताऽपि क्रियतामासनपरिम्रहः । 


राक्षस इति । वश्वयितुभ्‌ = छलयिनुम्‌ । 
समुदाचारस्य = शिष्टाचारस्य, अकालः = अतवसर: । 
आसनपरिग्रहः = आसनग्रहणम्‌ । 


युधिष्ठिर-- जल्दी अन्दर रिवा लाओ । 

कञ्चुको--महाराज की जो आज्ञा । ( यह कहकर निकल जाता है।) 
( तत्पश्चात्‌ मुनिवेषधारी चार्वाक नामक राक्षस प्रवेश करता है । ) 
'राक्षस--( स्वगत ) यह मैं सुयोधन का मित्र चार्वाक नामक राक्षस 


पाण्डवों को ठगने (घोखा देने ) के लिए घूम रहा हूँ । (प्रकट रूप से ) 
मैं प्यासा हूँ । कोई मुझे जल और छाया देकर सन्तुष्ट करे । ( यह कहकर 
राजा के समीप जाता है। ) 


43 (सब लोग उठ खडे होते हैं । ) 
युधिष्ठिर--मुने ! मैं अभिवादन करता हूँ । | 
राक्षस--पह शिष्टाचार का अवसर नहीं है। मुझे जल देकर सन्तुष्ट क्रे! ॥ 
युधिष्ठिर-मुने ! यह आसन है । बैठा जाय। . - 
राक्षस--( बैठकर ) अच्छा, आप भी आसन ग्रहण करें । 
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BF” युधिष्ठिरः--( उपविश्य । ) कः कोऽत्र भोः, युधिष्ठिर:--( उपविश्य । ) कः कोऽत्र भोः, सहिल्मुपनय। | 


( प्रविश्य ग्रृहीतभुङ्गारः । ) 
कञ्चुको--( उपसृत्य । ) महाराज रशिशिरसुरभिसलिलमसंपूर्णोऽयं 
शरङ्गारः पानभाजनं चेदम्‌ । 
युधिष्ठिरः--युने, निर्वत्यंतामुदन्याप्रती कारः 
राक्षसः--( पादौ प्रक्षाल्योपस्पृशम्बिचिस्त्य । ) भोः, क्षत्रियस्त्वमिति मन्ये 
युधिष्ठिरः —सम्यग्वेदी भवान्‌ । 


राक्षसः--सुळमश्च स्वजनविनाशः सङग्राभेषु प्रतिदिनिमतो नादेयं 


` गृहीतभृङ्गारः--ग्रहीतः = छत: भृङ्गारः = कनकालुका, सुवर्णक्ृतजलपात्रः 
विशेषः येन सः । 
कञ्चुकीति । शिशिरसुरभिसलिलसम्पूर्ण: -- शीतल्सुगरिधजलभरितः, पान- 


-भआाजनम्‌ = ळघुजळपात्रथ्‌ । 


. युधिष्ठिर इति । निवत्यंताम्‌ = सम्पाद्यतांमू, उदन्याप्रतीकारः-उदन्यायाः= 


"पिपासायाः प्रतीकारः = उपशमः । ` 


राक्षस इति । प्रक्षाल्य = जलेन संशोध्य, उदस्पृशन्‌ = आचमनं कुत्‌, 


'सन्ये = तकंयामि । 


युधिष्ठिर इति । सम्य्वेदी = यथाथज्ञाता । 
- राक्षस इति । सुलभः = स्वाभाविकः, स्वज़नविनाशः = बान्धवविनाशः, 


यधिष्ठिर--( बैठकर ) कौन है यहाँ ? जल लाओ । 


( सुराही लिए प्रवेश करके ) 
कळचको--( समीप जाकर ) महाराज ! ठण्डे एवं सुगन्धित जळ से 


“भरा हुआ स्वर्णपात्र ओर यह गिलास है । 


यधिष्ठिर--मुने ! प्यास शान्त करें । 

राक्षस--( पैर धोकर ओर आचमन करते हुए सोचकर ) अरे! मैं 
समझता हूँ कि आप क्षत्रिय हैं । 

यु धिष्ठिर--आप ठीक समझ रहे हैं 

“राक्षस--युद्धों में प्रतिदिन स्वजनो की मृत्यु स्वाभाविक है अतः आप 
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भवद्भ्यो जलादिकम्‌ । भवतु । छाययेवानया सरस्दतीशिशिरतरङ्गसपृशा 
मरुता चानेन । विगतक्छमो भविष्यामि । 25 
* द्रौपदी--बुद्धिमडिए, बीएहि महेसि इमिणा ताळविन्तेण ( वुद्धिमतिके, 
वीजय महषिमेतेन तालवृन्तेन | ) 
_ ( चेटी तथा करोति ) 
राक्षस:--भवंति, अनुंचितो5यमस्मासु समुदाचारः । 
नादेयम्‌ = न = नहि, आदेयम्‌ = ग्राह्यम्‌ । सरस्वतीशिशिरतरद्धस्पुशा-- 
सरस्वत्याः = एतन्नामकनद्याः ये शिशिराः = शीतलाः, तरङ्गाः = वीचयः 
तान्‌ स्पृशतीति तेन, मरुता = पवनेन, विगतक्लमः--विगतः:= दूरीभूतः, 
क्लमः = श्रमः यस्य स: । ६ । 
टिप्पणी-भृङ्गारः-स्वर्णनिमित जल्पात्र ( सुराही आदि ) को भृद्धार 
कहते हैं--'भुज़ार कनकालुका” इत्यमर: । उदन्या--“उदन्या तु. पिपासा 
तृट्‌” इत्यमरः । “उर्देकस्येच्छा'” इस अर्थ में - उदक शब्द से “अंशनायोदन्या- 
द्यनाया” इत्यादि सूत्र से निपातनात्‌ क्यच्‌ प्रत्यय तथा उदक को उदन्‌ आदेश 
` करते पर उदन्या सिद्ध हुआ है । सरस्वतीशिशिरतरद्धुस्पृशा--यहाँ पर स्पृशे' 
घातु से ' स्पृशोऽनुदके क्विन” से क्विन प्रत्यय करने पर तृतीया में “स्पृशा” 
रूप सिद्ध हुआ है। शिशिर शब्द ऋतु--विशेष एवं शीतल-दोनों अर्थो मे 
प्रयुक्त होता. है--“शिशिर: स्यादृतोभेदे तुषारे शीतलेऽन्यवदिःति विश्व: । 
राक्षस:-- अनुचितोञ्यमु--स्त्री-के द्वारा ऋषि-मुनि की सेवा उचित नहीं है 
इसीलिए राक्षस ने चेटी द्वारा पंखा झलने को अनुचित कहा है । 
` द्रोपदीति। तालवृन्तेन = तालव्यजनेन, महिम्‌ = महामुनिम्‌, वीजय= 
व्यंजनं कुरु । १ 
लोगों से जल आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए । अच्छा, इस छाया से ही और 
सरस्वती नदी की शीतल तरङ्गं को स्पर्श करनेवाली इस हवां सेः अपने 
श्रम को दूर करूंगा । 
` द्रोपदी--बुद्धिमतिके ! इस ताड़ के पसे से महामुनि को हवा करो । 
9 ( चेटो वेसा ही करती है ।) ` । 
राक्षस -माननीये | हमलोगों के प्रति यह शिष्टाचार उचित नहीं है." | 
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युधिष्ठिरः--सुने, कथय कथमेवं भवान्परिश्रान्तः 

राक्षसः--सुनिजनसुलभेन कोतूहलेन तत्रभवता मह्वक्षत्रियाणां दन्द्व- 
युद्धमवलोकयितुं पयंटामि समस्तपञ्चकम्‌। अद्य तु बळवत्तया शरदातप- 
इ्यापयोश्षसेवाचलोक्य गदायुद्धमजुनसुयोधनयोरागतोऽस्मि । 

( सर्वे विषादं नाटयन्ति । )' 

कञ्चुकी--सुने, न खल्वेचम्‌ । भीमसुयोधनयोरिति कथय। 

राक्षसः--आः, अविदितवृत्तान्त एच कथं मामाक्षिपसि । 

युधिष्ठिर:--महष, कथय कथय । 

राक्षसः--क्षणमात्रं विश्रस्य सवं कथयामि भवतो न पुनरस्य बृद्धस्य। 

युधिष्ठिर:--कथय किमर्जुनसुयोधनयोरिति । 


"राक्षस इति। मुनिजनसुलभेन-ऋषिजनसामान्येन, कोतुहलेन = कौतुकेन; | 


औद्सुक्येनेत्यथं:, दन्दयुद्ध म्‌ = युगलसमरम्‌, पर्येटामि = भ्रमामि । शरदातपस्य> 
शरत्कालिकप्रकाशस्य, बलवत्तया = प्रखरतया, अपर्याप्तम्‌ = अपूणम्‌ । 

राक्षस इति । अविदितवत्तान्त:-अविदित: = अविज्ञातः, वृत्तान्तः-समाचारो 
येन सः, आक्षिपसि = वितथवादिनं कथयसि । = 

य घिष्ठिर--मुने ! कहिये, आप इस प्रकार कँसे थक गये ! 

राक्षस- मुनि जन सुलभ उत्सुकता के कारण में सम्माननीय .महाक्षत्रियों 
का दवन्दरयद्ध देखने के लिए समन्तपञ्चक में धूम रहा हू । आज तों शरद्‌ ऋतु 
की धूप की प्रखरता के कारण अर्जुन और सुयोधन के गदायुद्ध को अधूरा ही 
देखकर भाया हूँ । 

( सभी लोग विषाद का नाट्य करते हैं। ) 
कञ्चको--मुने ! ऐसा नहीं है । “भीम ओर सुयोधन का” ऐसा कहिए । 
राक्षस--आः ! बिना सही समाचार जाने ही तुम मुझ पर आक्षेप कंसे 

कर रहे हो ? 
यधिष्ठिर--महामुने ! कहिए, कहिए । 
राक्षस-क्षण-भर विश्राम करके आपसे सब कह दूंगा किन्तु इस बुड्ढेसेः नहीं । 
ग्रधिष्ठिर--कहिए, अर्जुन और सुयोधन का क्या (हुआ)? | 
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राक्षसः--पूर्वमेब कथितं मया प्रवृत्तं गदायुद्धमजुनसुयोधनयोरित |. 
युधिष्ठिरः--न भीमसुयोधनयोरिति । 
राक्षसः--वृत्तं तत्‌ । 
( युधिष्ठिरो द्रोपदी च मोहमुपगतौ । ) 
कञ्चुकी--( सलिलेनासिच्य ) समाश्वसितु देवो देवी च । | 
` चेटी-समस्ससदु समस्ससदु देवी । ( समांश्वसितु समाश्वसितु देवी । )' 
( उभो संज्ञा लभेते ) 
युधिष्ठिर--किं कथयसि सुने बृत्तं भीमसुयो धनयोगंदा युद्धमिति । 
द्रौपदी-भअव, कहेहि कि वृत्त त्ति। (मगवन्‌ं, कथय कथय कि वृत्तमिति |) 
राक्षसः:--कळ्चुकिन्‌ , को पुनरेतो । | 
कञ्चुकी--एष देवो युधिष्ठिर; । इयमपि पाच्वाळतनया । 
युधिष्ठिर इति । वृत्तम्‌ र निष्पन्नम्‌ । 
राक्षस इति । नृशंसेन = क्रूरेण, दारणम्‌ = भीषणम्‌, उपक्रान्तम्‌ = 
विहितमित्यर्थंः । 
 राक्षस--मैने पहले ही कह तो दिया कि" अर्जुन और सुयोधन कां 
गदायुद्ध हुआ” । 
युधिष्ठिर--भोम और सुयोधन का नहीं । 
. राक्षस-वह हुआ था। ' | 
' , (युधिष्ठिर और द्रौपदी-दोनों मूच्छिंत हो जाते हैं । ) 
कञ्चुको--( जल छिडककर ) महाराज और महारानी, धैर्य धारण करे । 
| चेटो--धेयं धारण करें महारानी, धेय धारण करें । 
( दोनों चेतना प्राप्त करते है । ) 
युधिष्ठिर--क्या कह रहे हैं मुने--"भीम और सुयोधन का गदा” 
युद्ध हो चुका” ? | 
« ब्रौपदी -भगवान्‌ ! बतलाइए, बतलाइए क्या हुआ ? _ 
राक्षस--कञ्चुको ! ये दोनों कौन हैं ? 
फड्चुको--गे महाराज युधिष्ठिर हैं और यह पाश्वालराज की पुत्री है | 
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राक्षसः-आः, दारुणमुपक्रान्त मया नृशंसेन । 
द्रीपदी--हा णाह भीमसेण | ( हा नाथ भीमसेन ! ) 
( इति सोहमुपगता । ) 

कञ्चुकी--किं नाम कथितम्‌ । 
चेटी-समस्ससदु समस्ससदु देवी ( समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । ) 
युधिष्ठिर:--( सास्रम्‌ । ) ब्रह्मन्‌, 

पदे सन्दिग्ध एवा।स्मिन्दुःखमास्ते युधिष्ठिरः । 

वत्सस्य निश्चिते तत्त्वे प्राणत्यागादयं सुखी ॥ १४॥ 


नामा त ल डकती 
झ्रन्वयः---अस्मिन्‌, सन्दिग्धे, पदे, एव, युधिष्ठिरः, दुःखम्‌, आस्ते; वत्सस्य, 
तत्त्वे, निश्चिते, ( सति ), अयम्‌, प्राणत्यागात्‌, सुखी, ( भविष्यति ) ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--पद इति । अस्मिन्‌ = एतस्मिनू, भवदुक्ते इत्यर्थः, सन्दिग्धे = 
सन्देहास्पदे, एव --'हि, पदे = वचने, भीमसेनो गदायुद्धे विनाशित इत्येवं भवदुक्त- 
वचने सति, युधिष्ठिरः = पाण्डवाग्रजः, बुःखम्‌ = कष्टम्‌, आस्ते = वतंते 
वत्सस्य = प्रियभीमस्य, तत्त्वे = सभ्यवस्तुनि, निश्चिते = निर्णति सति, अयम्‌= 
एषः, अहं युधिष्ठिर इत्यर्थः, प्राणत्यागात्‌ = जीवनत्यागात्‌, सुखी = दुःखमुक्त 
भविष्यतीति शेषः ! भीमसेनस्य मरणनिश्चये सति नाहं प्राणान्‌ धारयितु 
शक्नोमीति भावः ॥ १४॥ 
टिप्पणी --पद इति । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १४ ॥ 
राक्षस--ओह ! मुझ क्रूर के द्वारा महान्‌ अनर्थ कर दिया गया । 
द्रौपदी-हा ! नाथ !! भीमसेन !!! 
(यह कहकर मूच्छित हो जाती है । ) 
कञ्चुकी- क्या कहा ? 
चेटी--धैय रखें धेयं रखें महारानी । 
यघिष्ठिर--( आँसुओं के साथ ) ब्रह्मन्‌ ! 
द ( वृत्तम्‌ = हो चुका ) इस सन्देहास्पद पद के कारण ही युधिष्ठिर दुःखी 
है! वत्स ( भीमसेन ) के सम्बन्ध में यथार्थ के निश्चित हो जाने पर वह 
` प्राणत्याग कर देने से सुखी हो जायेगा ॥ १४ ॥ 


इ 


= 
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राक्षस:--( सानन्दमात्मगतम्‌ । लना बि ते गन इज अयमेब मे यत्नः । ( प्रकाशम्‌ । ॥ 
यदि त्यवश्यं कथनीयं तदा संक्षेपेण कथयाम्रि न युक्त बन्घु्यसनं विस्तरेणा- 
वेदयिलुम्‌ । 
युधिष्ठिर:--( अश्रूणि मुचन्‌ । ) 
सर्वथा कथय ब्रह्मन्संक्षेपाद्रिस्तरेण वा । 
वत्सस्य किमपि श्रोतुमेष दत्तः क्षणो मया ॥ १५ ॥| 
राक्षस:--श्र्यताम्‌ । 


राक्षस इति । अथम्‌ = त्वदीयप्राणत्यागजनक:, यत्नः = कार्यम्‌, प्रयासो | 
वा, संक्षेपेण = समासरूपेण, बन्धुव्यसनम्‌ = स्वजनविपत्ति म्‌, आवेदयितुम्‌ = ` 
विज्ञापयितुम्‌ । 

युधिष्ठिर इति । मुख्चन्‌ = त्यजन्‌ । 

ग्रन्वयः--( हे ) ब्रह्मन्‌, संक्षेपात्‌, वा, विस्तरेण, संथा, कथय; वत्सस्य, 
किमपि, श्रोतुम्‌, मया, एषः, क्षणः, दत्तः ॥ १५॥ 

व्याख्या--सवंथेति । ( हे ) ब्रह्मन्‌ = हे विप्र ! संक्षेपात्‌ = समासतः, वा= 
अथवा, विस्तरेण = विस्तारेण, सरवंथा = सर्वप्रकारेण, कथय = ब्रूहि; वत्सस्य = 
प्रियस्य भीमस्य, विषये किमपि = प्रियमप्रियं वेत्यर्थः, श्रोतुम्‌ = आकणितुम्‌, 
मया = युधिष्ठिरेण, एषः = अयम्‌, क्षणः = समयः, दत्तः = समर्पित: । त्वद्वचनं 

श्रोतु कठोरहृदयोऽहं दत्तमना: जात इति भाव: ॥ १५ ॥। 
टिप्पणी - सक्थेति । प्रस्तुत पद्य में - श सन्येति । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है।। १९॥ है॥। १५ ॥ 


राक्षस--( भानन्दपूवंक मन ही मन ) इसीलिए तो मेरा यह प्रयास है । 
( प्रकट रूप से ) यदि अवश्य कहना ही होगा तो संक्षेप में कह देता हूँ क्योंकि 
. स्वजन की विपत्ति को विस्तार से कहता ठीक नहीं है । 
युधिष्ठिर--( आँसू बहाते हुए ) | 
हे ब्राह्मण ! संक्षेप से या विस्तार से, सब तरह से कह डाळिए । मैंने प्रिय 
भाई के विषय में कुछ भी सुनने के लिए यह समय दे दिया है १५॥ ` 
राशस--मुनिये— 
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तस्मिन्कोरवभीमयोगुरुगदाघोरध्बनो संयुगे 
द्रौपदी--( स्वगतम्‌ । ) तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ । ) कथं पुनरनयोळंब्धसंज्ञतामपनयामि । 
( प्रकाशम्‌ । ) 
सीरी सत््रमागतश्चिरमभूत्तस्याप्रः सङ्गरः । 
आलम्ब्य प्रियशिष्यतां तु हलिना संज्ञा रहस्याहिता 
यामासाद्य ङुरूत्तमः प्रतिकृतिं दुःशासनारों गतः॥ १६॥ 


ग्रन्वयः--कोरंवमीमयोः, गुरुगदाघोरष्वनौ, तस्मिन्‌, संयुगे, ( सति ), 
सीरी, सत्वरम्‌, आगतः, तस्य, अग्नतः, चिरम्‌, सङ्गरः, अभूतः तु, हलिना, 
प्रियशिष्यताम्‌, आलम्ब्य, रहसि, संज्ञा, आहिता; याम्‌, आसाद्य, कुरूतमः, 
दुःशासनारी, प्रतिक्कतिम्‌, गतः ॥ १६ ॥ 

व्यास्या --तस्मिन्निति । कौरवभीमयोः = दुर्योधनवृक्ोदरयोः, गुरुगदा- 
घो रघ्वनौ --गुर्व्यो; = महत्यो: गदयोः घोरः = भीषणः, घ्वनिः=शब्दः यस्मिन्‌ 
तादृशे, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, संयुगे = संग्रामे सति, सीरी = हलधरः, बलराम: 
इत्यथः, सत्त्वरम्‌ = शीघ्रम्‌, आगतः मायातः, तस्य = बलरामध्येत्यर्थंः, अप्रतः= 
समक्षम्‌, चिरम्‌ = बहुकालं यावत्‌, सङ्गरः = सङग्रामः, अभुत्‌ = जातः, 
तु = किन्तु, हरिता = हलधरेण, बलरामेणेत्यर्थः, प्रियशिष्यताम्‌-प्रियः = 


दुर्योधन और भीम का, विशाल गदाओं की भीषण ध्वनि से युक्त संग्राम होने प 
द्रौपदी --( वेग से उठकर ) इसके बाद ? इसके बाद ? र 
राक्षस--( मन ही मन ) किस प्रकार इन दोनों की वापस लौटी चेतना 
: रे? 
को पुनः दूर करू : FE) 
शीघ्र ही हलधारी ( बलराम ) आ गये और उनके समक्ष बहुत देर तक 
युद्ध होता रहा । हलधारी ने शिष्य ( दुर्योधन ) के प्रति पक्षपात करके (उसे ) 
एकान्त में ( चुपके से ) संकेत कर दिया जिस ( संकेत ) को पाकर कुरुश्रेष्ठ 
दुर्योधन ने दुःशासन-शत्रु ( भीम ) से बदला ले ल्या ( अर्थात्‌ भीम का 
वध कर डाला ) ॥ १६॥ § 
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युधिष्ठिर:--हा वत्स, बृकोद्र | ( इति मोहमुपगत 1) 
द्रौपदी--हा णाह भीमसेण, हा महं परिभवपडीआरपरिच्चतजीविअ 
जडासुरेबअहिडिम्बकिम्मीरकीचअजरासंधणिसूदण, सों अस्धिआहरणचा- 
डुभार, देहि मे अ णम । ( इति मोहमुपगता । ) (हा नाथ भीमसेन, हा 
मम परिभव : 
निषूदन, LN नीति Pas 
कञ्चुकी--( सात्रमु । ) हा कुमार भीमसेन, धातंराष्ट्कुकमछिनी- 


स्नेह्यः शिष्यः=छात्रः यस्य सः प्रियशिष्यः तस्य भावः ताम्‌, शिष्य वत्सलता मित्यर्थः; 
हाया पय रहसि=एकान्ते, संज्ञा=सङ्कूतः; आहिता=दत्ता, याम्‌ -यां 
संज्ञाम्‌, सङ्केत मित्यर्थः, आसाद्य = प्राप्य, : = कुरुश्नेष्ठ: अः 
दुःशासनारौ-इुःशासनशतर, भीमसेने इय अहि अत ह 
मित्यर्थः, गतः=प्राप्तः । दुर्योधनेन भीमो धातितो गदायुद्ध इति गुढाशयः ॥१६॥ 
हिप्पणी-तस्मिन्निति। प्रियशिष्यताम्‌-बळराम गदायुद्ध के प्रवीण आचायं 
थे। दुर्योधन को उन्होंने गदा-सःच्चालन का प्रशिक्षण दिया था । इस प्रकार दुर्योधनः 
बलराम का शिष्य था । यहाँ पर, शिष्य के प्रति स्नेह-भावना के कारण बलराम 
ने दुर्योधन को सङ्केत दिया ताकि वह भीम का वध कर सके-यही राक्षस के कथन 


न है जो सर्वथा मिथ्या कल्पित हे ताकि इस समाचार को सुनकर युधिष्ठिर 
"द प्राणत्याग कर छ । प्रस्तुत पद्य में शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ १६॥ 


` द्रौपदीति । परिभवप्रतीकारपरित्यक्तजीवित-परिभवस्य = कचवस्त्राकषण- 


जन्यापमानस्य, प्रतीकाराय = प्रतिक्कत्यै परित 
यक्त म्‌=उरि त्‌ मट 
येन सः, तत्सम्बुद्धों । त्यक्तम्‌=उज्झितम्‌ जीचितम्‌=जीवनम्‌ 


कज्चुक्रीति | धातंराष्ट्रकुलकमलिनीप्रालेयवर्ष-धातंराष्ट्रकुलमेव कमिनी 


¬ ह दावत प लाला सपत 


यु धष्ठिर 7 हा वत्स भीम ! ( यह कहकर मूच्छित हो जाता है। ) 
_ ब्रोपदो--हा नाथ भीमसेन ! हा मेरे अपमान का बदला लेने के निए 
अपने जीवन का परित्याग करनेवाले ! जटासुर, बक, हिडिम्ब, किर्मीर, कीचक, 


, भोर जरासन्ध के संहारक तथा सुगन्धित कमलपृष्पों ड 
च कह र सुगन्धित कमलपुष्पों को देकर प्रसन्न करनेवाले ! 
मुझे उत्तर दीजिए । ( यह कहकर मुच्छित हो जाती है। ) 


कज्चुकी-- (आँसू बहाकर) हा कुमार भीमसेन ! शृतराष्ट्रकुलकमलिनी | 
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प्राळेयवषं, (ससंप्रमम्‌ ।) समाश्वसितु महाराजः। भद्र, समाश्वासय स्वामि- 
नीम । महर्ष, स्वमपि तावदाश्वासय राजामप्‌। 
राक्षसः--(स्वगतम्‌। ) आश्वासयामि प्राणान्परित्याजयितुम्‌ । (प्रकाशम्‌) 
भो भीमाग्रज, क्षणमेकं चीयतां समाश्वासः । कथाऽचशेषोऽस्ति । 
युधिष्ठिर:---[ समाश्वस्य ) महर्षे, किम स्ति कथाशेषः ९ 
द्रौपदी--( प्रतिबुद्धा । ) भअत्रं कहेहि, कीदिसो कहासेसो त्ति 
( भगवन्‌, कथय कीदृशः कथाशेष इति । ) 
कञ्चुकी--कथय कथय | 
राक्षसः--ततश्च हते तस्मिनसुक्षत्रिये वीरसुळभां ग्रतिमुपगते ससग्न- 
संगलितं श्राठबघशोकजं वाष्पं प्रमूज्य प्रत्यप्रक्षतजच्छटाचचितां तामेव 


निनी तत्र प्रालेयस्य = हिमस्य वर्ष: = वृण्टिरूपस्तत्सम्बो धने । 
राक्षस इति । चीयताम्‌ = संग्रह्मतामु, कथावशेषः = कथनावशिष्टम्‌ । 
राक्षस इति । वीरसुलभाम्‌ = सुक्षत्रियप्राप्याम्‌, वीरजनोचिता मित्यथे:, 
गतिम्‌ = दशाम्‌, रणक्षेत्रे मृत्युरूपामित्यर्थः, उपगते = प्राप्ते, मृते इति भावः; 
समग्रसंगलितम्‌-समग्रम्‌ = समस्तम्‌, संगरितम्‌=निःसृतम्‌, भ्रातृवधशोकजम्‌- 
भ्रातुः भीमस्येस्यर्थः, वधेन = हननेन यः शोकः = दुःखम्‌ तस्माज्जा तम्‌, प्रत्यग्र- 
क्षतजच्छटाचचिताम्‌--प्रत्यग्रम्‌=तूतनम्‌ यत्‌ क्षतजम्‌ = शोणितम्‌ तस्य छटया>. 


के लिए हिमवृष्टिसदृश ! (घबराहट के साथ) महाराज धयं धारण करें 1 पदन | पिब्शहर के साथ) महाराज धैर्य धारण करें । भद्दे ! 
महारानी को धंयं बेंधाओ । महामुने ! आप भी महाराज को सान्त्वना दे ।. 
राक्षस- ( मन ही मन ) प्राण-त्याग कराने के लिए सान्त्वना देता हूँ । 
( प्रकटरूप से ) हे भीम के बड़े भाई ! क्षण-भर के लिए घैयं धारण कीजिए |. 
कहानी कुछ शेष है । 
यधिष्ठिर--( संभलकर ) महर्षे ! क्या कहानी शेष है ? 
द्रौपदी--( होश में आकार ) मगवन्‌ । कहिये, कथा का शेष कैसा है? 
कळच फी--कहिए कहिए । | 
राक्षस--उसके बाद उस वीर क्षत्रिय के मारे जाने तथा वोरोचित 
अवस्था को प्राप्त कर लेने पर भ्रातृवध के. शोक से बहते हुए सम्पूर्ण आँसुम' 


TS 
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गदां भ्रातृहस्ताद्‌ यत्नादाकृष्य निवार्यमाणोऽपि संधित्सना चाई संधित्छुना बासुदेवेन | 
आगच्छागच्छेति सोपहासं भ्रमितगदाफक्ञारमूच्छितगस्भीरबचनध्वनि. | 
नाहूयमानः कोरवराजेन दृंतीयो5नुजस्ते किरीटी योद्घुमारव्धः । अक्कति- 
नस्तस्य गदाघातान्निधनमुत्प्रक्षपाणेन कामपालेनाजुनपक्षपाती देवकीसूनुर- - 
तिप्रयरनात्‌ स्वरथमारोप्य द्वारकां नीतः । 
युधिष्ठिर:--साधुः | भो अजुन, तदेव प्रतिपन्ना वृकोदरपदबी याण्डीबं 
परित्यजता । अहं पुनः केनोपायेन प्राणापगमनमहोत्सवमुत्सहिष्ये । 
समूहेन, चचिताम्‌ = व्याप्ताम्‌, नूतनरक्तलिप्तामित्यर्थः, सर्धित्सुना = सल्धातुः , 
'मिच्छुना, वासुदेवेन = श्रीकृष्णेन, निवार्यमाणोऽपि = निषिध्यमानोऽपि, सोप- 
"हासम्‌ = निन्दायुक्तवचनसहितम्‌, भ्रमितेत्यादि:---भ्रमिता = घूणिता या गदा 
तस्याः ङ्कारेण = झङ्क्कत्या मूच्छितम्‌ = विमिश्रितम्‌ यद्‌ गम्भीरम्‌ = धीरम्‌ 
चचनम्‌=वाक्यभ्‌ तस्य ध्वनिना = शब्देन, किरीटी = अर्जुनः । अकृतिन: = 
अनिपुणस्य, गदा युद्धेऽन भिज्ञस्येत्यथः, निधनम्‌ = मरणम्‌, उत्प्रेक्षमाणेन = 
सम्भावयता, कामपालेन = बळरामेण, देवकीसूनुः = देवकीपुत्रः, श्रीकृष्ण: । | 
टिप्पणी -कामपालेन-कामपाल वरूराम का ही नाम है—“रेवतीरमणों | 
“राम: कामपालो हलायुधः”? इत्यमरः । [ | 
_ युधिष्ठिर इति । वृकोदरपदवी = भीमसेनपद्धतिः, प्रतिपन्ना = श्ाप्ता । 


को पोंछकर नूतनरक्त समूह से छिप्त उसी गदा को भाई के हाथ से प्रयत्तपुर्वक' 
र सन्धि करने के इच्छुक श्रीकृष्ण के द्वारा रोके जाने पर भी “आओ- 
'आओ' इस प्रकार निन्दायुक्त वचनों के साथ कौरवराज द्वारा घमाई गई गदा" 
नकी झङ्कार से विमिश्चित गम्भीरध्वनि से ललकारा जाता हुआ तुम्हारा तीसरा 
अनुज अजुन युद्ध करने लगा। गदाप्रहार से ( गदायुद्ध में ) अनिपुण उस 
( अर्जुन ) की मृत्यु की संभावना करते हुए बलराम अजुंन के पक्षपाती देवकी- 
पुत्र ( श्रीकृष्ण ) को बड़े प्रयास से अपने रथ में बैठाकर दारका ले गये । 

युधिष्ठिर “वाह ! हे अजुंन ! गाण्डीव को छोड़ते हुए तूने उस्तो समय 
न ब ह अपना छिया लेकिन मैं किस उपाय से प्राण-त्याग के महोत्सव को 

` पुर्ण करूं ? 
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द्रीपदी—हा णाह भीमसेण, ण ज्ञुत्तं दाणि दे कणीअसं भादरं असि- 
क्खिदं गदाये, दारुणस्स, सत्त॒णो अहिसुहं गच्छन्तं उवक्खिदुम्‌ । (मोहमु- 
पगता । ) ( हा नाथ भोमसेन, न युक्तामिदानी ते कनीयांसं भ्रातरमशिक्षितं गदाया 
दारुणस्य-शत्रोरभिमुखं गच्छन्तमुपेक्षितुम्‌ । ) 

राक्षप:-- ततश्चाह 

युधिष्ठिरः-भ वतु सुने, किमतः परश्रतेन । हा तात भीमसेन, कान्तारः 
व्यसनवान्धव, हा मच्छरीरस्थितिबिच्छेदकातर, जतुराहविपत्समुद्रतरण- 
यानपान्न, हा किर्मारहिडिम्बासुरजरासन्धबिजयसल्ल, हा कीचकसुयोध- 
नानुजकमलिनीकुक्षर हा यतपणप्रणयिन्‌, हा कोरववनदावानछ, 
प्राणपगमनमहोत्सवमु--प्राणापगमनम्‌ = प्राणत्याग: तदेव महोत्सवः `तम्‌, 
उत्सहिष्ये = करिष्ये । 

द्रौपदीति । कनीयांसमू-छूघीयांसम्‌, गदायामशिक्षितम्‌=गदायुद्धेऽनिपुण म्‌, 
दारुणस्य = भयानकस्य, शत्रोः, अभिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌, उपेक्षितुम्‌ = औदा सीन्यं 

कटयितुम्‌, न युक्तम्‌ = नोचितम्‌ । 

युधिष्ठिर इति! कान्तारव्यसनवाग्धव--कान्तारे = वने, वनवासकाले 

इत्यर्थः, यानि व्यसनानि = कष्टानि तेषु वान्धवः = सहायकः तत्सम्बोधने 


द्रौपदी--हा नाथ भीमसेन ! भयानक शत्रु के सम्मुख जाते हुए गदा में 
अशिक्षित अपने छोटे भाई की उपेक्षा करना तुम्हें उचित. नहीं था ( अर्थात्‌ 
छोटे भाई को असहाय छोड़कर तुम्हारा चला जाना उचित नहीं था ) | ( यह 
कहकर मूच्छित हो जाती है । ) 

राक्षस--इसके वाद मैं १९ 

यु घिष्ठिर--बस मुने ! रहने दीजिए आगे सुनकर क्या होगा ? हा भाई 
भीमसेन ! वनवास की विपत्ति में सहायक, हा मेरे शरीर की अवस्था के भङ्ग से 
कातर, लाक्षाग्रह के विपत्तिरूपी सागर को पार करने में पोतसद्श, हा किर्भीर, 
. हिडिम्बासुर और जरासम्धको जीतने वाले योद्धा, हा कीचक एवं सुयोधन के. 
अनुज ( दुःशासन ) रूपी कमलिनी के लिए हाथी के सदृश, हा जूए में ( मेरी ), 
शतं को स्वीकार कर लेने वाले, हा कोरवरूपी वन के लिए दावानल ! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५० Digitized ०५ वेणीसंहाएएसळछा Gyaan Kosha 
“re ख्खअ्ल््शचश््७/्६:्िज््््ंओंौंः्डिडडड 
निर्ळड्जस्य दुरोदरव्यसनिनो वत्स स्वया सीदता 
भक्त्या. मे समदद्ठिपाऽयुतवलेनाङ्गीझता दासता । 
किं नामाऽपकृतं मया तदधिकं त्वय्यद्य निर्वत्सळं 
_ स्यवरयाऽनाथमान्धबं सपदि मां येनासि दूरं गतः ॥ १७॥ 


| 
मच्छरीरस्वितिविच्छेदकातर--मम शरीरस्य = वपुषः, या स्थितिः = दशा, 
तस्याः विच्छेदात्‌ = विनाशात्‌ कातरः = दुःखी तत्सम्बोधने, जतुग्रहविपत्समुद्र- 
तरणयानपात्र--जतुगृहे = लाक्षाग्ृद्दे या विपत्‌ = विपत्तिः सा एव समुद्रः = 
-सागरः तस्य तरणे = पारङ्गमने यानपात्रम्‌ = पोतः तत्सम्बोधने, कौरववन- 
-दावानल--कौरवाः एव दनम्‌ तत्र दावानलः = वनार्निः, तत्सदृशः इत्यर्थः, 
-तत्सम्बुद्धौ । | 
 हिष्पणी--यानपात्रम्‌--यानपात्र पोत अर्थात्‌ जहाज को कहते हैं-- 
' “यानपात्रं तु पोतः” इत्यमरः । 
झन्वयः--( हे ) वत्स ! दुरोदरव्यसनितः, निलंज्जस्य, मे, भक्त्या, | 
'समदद्विपायुतबलेन, सीदता, स्वया, दासता, अङ्गीकृता, अद्य, त्वयि, तदध्षिकम्‌, 
-मया, कि नाम, अपक्कतम्‌, येन, निर्वेत्सलम्‌, अवान्धवम्‌, अनाथम्‌, माम्‌, सपदि, 
-त्यक्त्वा, दूरम्‌, गतः, असि ॥ १७॥ 
व्याख्या-निलंज्जस्येति । (हे) वत्स > हे प्रिय ! दुरोदरव्यसनिनः = 
ःद्य तक्रीडासक्तस्य, निलंज्जस्य = लज्जाविहीनस्य, मे = मम, युधिष्ठिरस्येत्यथंः, 
"भक्त्या = श्रद्धया, समदद्विपायुतवलेन--समदाः = मदयुक्ताः ये द्विपाः=हस्तिनः 
तेषाम्‌ अयुतम्‌ = दशसहंत्राणि तस्य यद्बलम्‌ तत्तुल्यं बलं यस्मिन्‌ तेन, सीदता= 
'क्लिश्यता, त्वया = भीमसेनेन, दासता = भृत्यभावः, अङ्गीकृता = स्वीकृता, 
-अद्य = अस्मिन्नहनि, अपि, त्वयि = त्वद्विषये, तदधिकम्‌ = दासताधिकम्‌, 
मथा = युधिष्ठिरेण कि नामेति जिज्ञासायाम्‌, अपकुतम्‌ = अहितमाचरितम्‌, ` | 


लि १------ 


हे वत्स ! जुए के व्यसनी मुझ निलंज्ज की भक्ति के कारण दस हजार 
हाथियों के बलवाले तुमने कष्ट सहते हुए दासता स्वीकार को । मैंने उससे _ 
अधिक तुम्हारा क्या अपकार किया जो मुझ प्रेमहीन, अनाथ और बन्धुहीन को 
“छोड़कर शीघ्र ही दूर चले गये हो ? ॥ १७ ॥ 
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द्रौपदी ~ ( संज्ञामुपलभ्योत्थाय च। ) महाराज किं एद्‌ वट्टू । ( महाराज, 
किमेतद्वतंते । ) 
युधिष्ठिर:--कृष्ण, किमन्यत्‌ १ 
स कीचकनिषूदनो बकहिडिम्बकिमीरहा 
मदान्धमगधाधिपद्विरदसंधिभेदाशत्तिः 
गदापरिघशोमिना अुजयुगेन तेनान्वितः 
प्रियस्तंब ममानुजोऽजुनशुरुगतो ऽस्तं किल ॥ १८ ॥ 


यन = येन हेतुना, निर्वत्सलम्‌ = स्तेइरहितम्‌, अवान्धवम्‌ = बन्ध्रुविहीनम्‌, 
` अनाथम्‌=स्वामिरहितम्‌ रक्षकविहीनमिति तात्पर्यम्‌, माम्‌-यृधिष्ठिरम्‌, सपदि= 
झटिति, त्यक्त्वा=विहाय, दूरम्‌=विप्रक्ृष्टम्‌, गतः = ब्रजितः असि ।'१७॥ 
टिप्पणी--निलंजअस्पेति । दुरोदुर--दुरोदर द्यूत या जुआ को कहते 
हुँ—“द्यतोदुरोदरमित्यमरः।” इस पद्य में विशेषणों के साभिप्राय होने से 
परिकरालङ्कार है । छन्द शादू'रुविक्रीडित है ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--कीचकनिषूदनः, वकहिडिम्बकिर्मीरहा, मदान्धमगधाधिपद्विरद- 
सन्धिभेदाशनिः, गदापरिघ्रशोभिना, तेन, भुजयुगेन, अन्वितः सः, तव, प्रियः, मम, 
अनुजः, अजुंनगुरुः, अस्तम्‌, गतः, किल ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--स कोचकेति । कीवकनिषूदनः = कीचकस्य = विराटश्याळस्य 
निषूदनः = विनाशकः, वकहिडिम्विर्मी रहा-बकासुरहिडिम्बासुरकिर्मीरना मकानाँ 
राक्षसानां हन्ता, मदान्धमगधाधिपद्विरदसन्धिभेदाशनिः—मदान्धः = मदमत्तः 
यः मगधाधिपः = मगधराजः, जरासन्ध इति भावः स एव द्विरदः = हस्ती तस्य 
सन्धेः = सन्धानस्थलस्य, भेदे = विदारणे, अशनि: = वज््रसदृशः, गदापरिघ- 


द्रौपदी--( चेतना प्राप्त कर तथा उठकर ) महाराज, यह क्या है ? 
यधिष्ठिर--क्ृष्णे ! और क्या 
कीचक को मारनेवाला, वकासुर, हिडिम्ब एवं किर्मीर का हन्ता, मतवाले 
-मगधराजरूपी हाथी की सन्धि को छिन्न करने में वज्चसदृश, गदारूपी परिघ से 
शोभायमान उन दोनों बाहुओं से युक्त वह तुम्हारा प्रेमी, मेरा छोटा भाई-और 
-अर्जुंन का बड़ा भाई अस्त को प्राप्त हो गया है ॥ १८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५२ ०9॥2०0 ०५ 9क्येणीसंहसनाटव्ाभ521 (०५8 


re कलाका mn me Ne 5 
भभ ्\्् oo 


` द्रौपदी-णाह भीमसेण, तुए किल मे केसा संजमिद्व्या । ण जत्त 
बीरस्स खत्तिअस्स पडिण्णादं सिढिलेदुम्‌ । ता पडिवालेहि सं जाब 
उवसप्पामि । ( पुनर्मोहमुपगता । ) ( नाथ, भीमसेन, स्वया किल मे केशाः 
संयमयितव्याः । न युक्त वीरस्य क्षत्रियस्य प्रतिज्ञातं शिथिलयितुस्‌ । प्रत्प्रतिपालयः 
` मां यावदुपसर्पामि । ) 

युधिष्ठिर--( आकाशे । ) अम्ब १थे, श्रतोऽयं तव पुत्रस्य समुदाचारः । 
मामेकमनाथं विळपन्तमुत्सुज्य क्वापिगतः। तात जरासन्धशत्रो, कि नाम | 
बेपरीत्यमेतावता कालेनाल्पायुषि खयि समालोकितं जनेन। अथवा मयेष ` 
बहूपंलब्धम्‌। 


शोभिना--गदापरिघ इव तेन शोभते इति तथाभूतेन, तेन = प्रसिद्धेन, भुज- 
युगेन = बाहुयुगलेन, अन्वितः = युक्त, सः = प्रसिद्धः, तव = द्रोपद्या,, 
प्रिय: = स्नेही, मम = युधिष्ठिरस्य, अनुजः = लघुभ्राता, अजुंनगुरुः--अजुनात्‌= 
किरोटिनः गुरु; श्रेष्ठ, अस्तम्‌ = विनाशम्‌, गतः == प्राप्तः, किलेति संभावनायाम्‌, 
“वार्ता सम्भाव्ययोः किले” त्यमरः ॥ १८ ॥ 
टिप्पणी--स कीचकेति । पद्य के द्वितीयचरण में लुप्तोपमा एवं चतुर्ष 

चरण मे उल्लेखालंकार है । पृथ्वी छन्द है ॥ १८॥ 

2 ब्रौपदीति । संयमयितव्याः = बन्धनीयाः । शिथिलयितुम्‌* = उपेक्षितुम्‌ । 
पालय = प्रतीक्षस्व, उपसर्पामि = समीपमागच्छामि । 


द्रोपदी--नाथ भीमसेन । तुम्हें तो मेरे केश बांधने थे । वीर क्षत्रिय को 
प्रतिज्ञा किये गये को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी प्रतीक्षा करो जब तक 
मैं भी समीप आ रही न | ( यह कहकर पुनः मूच्छित हो जाती है । ) 
र युधिष्ठिर--( आकाश की ओर देखकर ) माता प्रथा ! अपने पुत्र का 
- यह दत सुना !-मुझ झकेले, अनाथ एवं विलाप करते हुए को छोड़कर 
कहीं चला गया । भैया, जरासन्धशत्रु ! अब तक लोगों ने तुझ अल्प आयु वाले 
के सम्बन्ध में क्या उलटी ( आयु के विपरीत ) बात देखी थी ? अथवा मैंने ही 
बहुत देख लिया था । 
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दत्वा मे करदीकृताखिलनृपां यन्मेदिनीं लज्जसे 
य॒ते यच्च पणीङृताऽपि हि मया न क्रृध्यसि प्रीयसे । 
स्थिरथ मम मत्स्यराज भवने प्राप्तोऽसि यस्सूदतां 
च्छ 
वत्सेतानि बिनश्वरस्य सहसा दृष्टानि चिह्ानि ते ॥ १९॥ 


भ्रन्वयः--करदीकृताखिलनृपामू, मेदिनीम्‌, मे, दत्वा, यत्‌, लज्जसे; मया, 
दयते, पणीकृतः, अपि, यत्‌, च, न, क्रुदध्यसि; हि, प्रीयसे; मम, स्थित्यथंम, 
मत्स्यराजभवने, यत्‌, सुदतामू, प्राप्तः, असि; ( हे) वत्स ! सहसा, विनश्वरस्य, 
ते, एतानि, चिह्नानि, ( मया ), दृष्टानि ॥ १९ ॥ 

व्याख्या दत्त्वेति । करदीकृताखिळनृपाम्‌-करम्‌=शुल्कं ददतीति करदाः, 
नःकरदाः अकरदाः, अकरदाः करदाः सम्पद्यमानाः कृता इति करदीकृताः = 
स्वायत्तीकृता इत्यर्थः; अखिलाः = सम्पूर्णाः नृपाः = राजानः यस्याम्‌ यस्थाः 
वा ताम्‌, मेदिनीम्‌ = पृथ्वीम्‌, मे = मह्यम्‌, युधिष्ठिरायेत्यर्थः, दत्त्वा = समर्प्य, 
यत्‌, ळज्जसे = त्रपसे, लज्जामनुभवसीत्यथं:, मया = युविष्ठिरेण, द्य ते = अक्ष- 
क्रीडायाम्‌, पणीकृतः = मूल्यीक्कत:, अपि=च, यत्‌ न, क्रुद्ध्यसि = कुप्यसि, 
हि = प्रत्युत, प्रीण्से = प्रसीदसि, प्रसन्न आसीरित्यर्थः, मम = मे, युधिष्ठिरस्य, 
स्थित्यर्थेम्‌ = गुप्तवासार्थय्‌, मत्स्यराजभवने = राज्ञो विराटस्य ग्रहे, यत्‌, 
सूदताम्‌ = सूपक1रताम्‌, पाचकत्वमित्यर्थः, प्राप्त: = उपगतः, असि; हे वत्स = 
हे प्रिय ! सहसा = सपदि अकस्मादित्यर्थः, -विनश्चरस्य = विनाशशीलस्य, ते == 
तव, भीमस्येत्यर्थंः, एतानि=ईमानि, चिह्वानि=्ळक्षणानि, मयेति शेषः, दुष्टानि= 
अवलोकितानि । तव गुणाः भपि मदीयभाग्यदोषा दोषत्वं गता इति भावः ॥ १९ ॥ 

ष्िप्पणी-दत्त्वेति । प्रीयरे-यहाँ पर तथा श्लोक में प्रयुक्त छज्जसे; 
क्रुद्धसि आदि सभी क्रियापदों में वर्तमान सामीप्य में भूतकालिन ऊट्‌ आया है । 


जिसके कर न देनेवाले सभी राजा लोग कर देने वाले बना दिये गये थे 


ऐसी पृथ्वी को मुझे देकर जो तुम लज्जित होते रहे; मेरे द्वारा जुए में शत्तं पर 
लगा दिये जाने पर भी जो तुम क्रुद्ध न हुए बल्कि प्रसन्न ही रहे; मेरे गुप्तवास 
के लिए राजा विराट के घर में जो तुम रसोइया बन कर रहे; हे वत्स ! 
- अचानक विनष्ट हो जाने वाले तुम्हारे इन लक्षणों को ( मैंने ) देख लिया ।।१९॥ 


२३ वे० | 
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—————्—्—्—््—््—् अअ: 
मुने, कि कथयति ! ( 'तस्मिन्कौरवभीमथोः' ( ६।१६ ) इत्यादि पठति। ) 


राक्षसः---एवमेतत्‌ । 
ुध्रिष्ठिरः--धिगस्मद्भागधेयानि । भगवन्कामपाळ, कृष्णाग्रज, सुभः 
्राञ्रातः, 
जञातिग्रीतिर्सनसि न छता क्षत्रियाणां न धर्मो 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नाघुजस्याबुजे से । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः रिष्ययोः स्नेहबन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयीत्थम ।) २०॥ 


सूदताम्‌ सूद रसोइया को कहते हँ-- सुपका रास्तु वल्लवाः । आरालिका अन्ध 


सिकाः सुदा औदानिका गुणाः” इत्यमरः । शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ १८ ॥ 
झन्वयः--( त्वया .) ज्ञातिप्रीतिः, मनसि, न, कृता; क्षत्रियाणाम्‌, धर्मः, न, 
( कृतः ), अनुजस्य, मे, अनुजे, ( यत्‌ ), रूढम्‌, सख्यम्‌, तदपि, न, गणितम्‌, 
शिष्ययोः, भवतः, स्नेहुवन्धः, कामम्‌, तुल्यः, भवतु; अथम्‌, कः, पन्थाः, यत्‌, 
मयि, मन्दभाग्ये, इत्थम्‌, विमुखः, असि ॥ २० !। 
व्याख्या--ज्ञातिप्रीतिरिति । ( त्यया=वळरामेण ) ज्ञातिप्रीति:-बान्धवः 


स्नेहः; मनसि = हृदये, न कृता =न आनीता; ` क्षत्रियाणाम्‌ = राजन्यानाम्‌, 
धर्मे; = उचिताचारः, न कृतः, अनुजस्य = तयानुजस्य श्रीकृष्णस्येत्यथे;, मे= मम 
——————————————————o््िeeeoooo—o्७j्ि—co्ज ू्on्nDh्hD®%D^Dnतnिeिnिnिnिnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmneeeee कम + मम 


मुने ! क्या कहते हो? ( तस्मिन्कोरवभीमयोः ६1१६ इत्यादि श्लोक 
को पढ़ता है। ) “स्पिन 
राक्षस--यह ऐसा ही है। | 
युधिष्ठिर--हमलोगों के भाग्य को धिक्कार है। भगवन्‌ बलराम ! 
कृष्ण के बड़े भाई ! सुभद्रा के भाई ! 


तुमने बान्धवस्नेह को भी हृदय में स्थान नहीं दिया और न ही क्षत्रियोचित , 


कत्तव्य का ही निर्वाह किया । अपने छोटे भाई का मेरे छोटे भाई के साथ जो 

प्रगाढ मैत्री हे उसका भी विचार नहीं किया । दोनों शिष्यों ( भीम एव 

दुर्योधन ) पर तुम्हारा स्नेहबन्ध समान होना चाहिए था, फिर यह कौन सी 
मार्गे है जो मुझ अभागे के प्रति इस प्रकार प्रतिकल हो गये हो ? ॥ २० ॥ 
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( द्रोपदीमुपगम्य । ) अयि पाञ्चालि, उत्तिष्ठ । समानदुःखावेबाबां 
भवावः । मूर्च्छया किं मामेबमतिसंघत्से। . 
द्रोपदी -( लब्धसंज्ञा । ) बन्षेदु णाहो दुज्योहणरुधिलाहेण हत्थेण 
ठुस्सासणविसुक्क मे फेसहर्थम्‌ । हञ्जे बुद्धिमदिए, तद पच्चक्ख एब्व णा- 
देण पण्डिण्णादम्‌। (कञ्चुकिनमुपेत्य ।) अज्ज, कि संढिट्ट' दाव मे देवेण देव- 
कीणन्द्णेण पुणो बि केसवन्धण आरस्भोअदुत्ति | ता उबणेहि से पुप्फः 
दामाइ । बिरएहि दाव कबरोम्‌ । करेहि भअबदो णाराअणस्स चअणप्‌ । 
ण वखु सो अळीअं संदिसदि | अहवा किं मएसंतत्ताए भणिदम्‌ | अचि- 
युधिष्ठिरस्येत्यथं:, अनुजे = लघुश्रातरि, अर्जुने इत्यर्थः, ( यत्‌ = यादृशम्‌ ), 
'रूढम्‌ = प्रसिद्धम्‌, सख्यम = मित्रता, तदपि न, गणितम्‌=विचारितम्‌, शिष्ययोः= 
छात्रयोः, भीमसुयोधनयो रित्यर्थः, भवतः = श्रीमतस्तय, बळरामस्येत्यथंः, स्नेह- ट 
वन्धः = प्रीतिदृढता, कामम्‌ = यद्यपि, तुल्यः = समानः, भवतु = अस्तु; भवेदि- 
- त्यर्थः, अयम्‌ = एषः, कः = कीदृशः, पन्थाः = मार्ग, यत्‌ = यस्मात्‌, मयि = 
“युधिष्ठिरे, मन्दमाग्ये = भाग्यहीने, इत्यम्‌ = एवम्‌, विमुखः = पराङ्मुखः, 
_ "प्रतिकूल इत्यर्थः; असि = भवसि ॥ २० ॥ 

टिप्पणी - ज्ञातिप्री्िरिति । शिष्ययोः---बछरामने भीम एवं दुर्योधन- 
दोनों को गदायुद्ध का प्रशिक्षण दिया था इस प्रकार वे दोनों ही बढराम के 
"शिष्य थे । युधिष्ठिर के कथन का भाव यह है कि गुरु को प्रत्येक छात्र के प्रति 
-समान भाव - रखना चाहिए । दुर्योधन के प्रति स्नेह एवं भीम के प्रति उपेक्षा 
अनुचित है । पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार एवं मन्दाक्रान्ता छन्द हे ॥ २० ॥ 

द्रौपदीमिति । समानदु:खो-समानम्‌ = तुल्यम्‌ दुःखम्‌ = कष्टम्‌ ययोस्तो । 
अतिसन्धत्से = सन्धानस्यातिक्रमणमतिसन्धानम्‌ = असम्मेलनम्‌, असमानत्व- 
मित्यर्थः तत्करोषीति अतिसन्धत्से, स्वल्पदुःखं करोषीति भावः। 

( द्रोपदी के समीप जाकर ) अरी __ (द्रोपदी के समीप जाकर ) अरी पाळ्चाली ! उठो । हम दोनों समान हम दोनों समान 
दुःखभागी ही बनें । (बार-बार) मूच्छित होकर मुझे इस प्रकार कम दुःखवाला 
*क्यों सिद्ध कर रही हो? 

:द्रोपदो--( होश में आकर ). नाथ ! दुर्योधन के रक्त से गीले हाथ से 
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मुद्दो होहि । अहवा ज दे रोअदि । ( बध्नातु नाथ ! दुर्योधनरुधिराद्रेंण हस्तेन 
दु शासनविमुक्त मे केशहस्तम्‌ । हञ्जे बुद्धिमतिके, तव प्रत्यक्षमेव नाथेन प्रतिज्ञातम्‌ । 
आयें, कि सदृशं तावन्मे देवेन देवकीनन्दनेन पुनरपि केशवन्धनमारभ्यता मिति ।' 
तदुपनय मे पुष्पदामानि । विरचय तावत्कवरीम्‌ । कुरु भगवतो नारायणस्य वचनम्‌। 
न खलु सोऽलीकं संदिशति । अथवा किं मया संतप्तया भणितमु-अचिरगतमायंपुत्र 
मनुगभिष्यामि । महाराज, आदीपय चिताम्‌ । त्वमपि क्षत्रधर्ममनुबध्नन्नेव 
नाथस्य जीवितहरस्याभिमुखो भव । अथवा यत्ते रोचते । ) 
युधिष्ठिरः-युक्तमाह्‌ प्राच्चाढी । कञ्चुकिन्‌, क्रियतामियं तपस्विनी चिताः 
संविभागेन सह्यवेदना । ममापि सड्यं घजुरुपनय । अळमथवा घनुषा। ` 


द्रौपदीति । छब्धसंज्ञा = प्राप्तचैतन्या । दुर्योधनरुधिरारद्रेण-- दुर्योधनस्य 
रुधिरेण = रक्तेन आद्र: = क्लिन्नः तेन, दु'शासनविमुक्तस्‌ = दुःशा सत्तत्याजितम्‌, 
केशहस्तम्‌ = केशपाशम्‌ । पुष्पदामानि = कुसुमग्ुच्छान्‌ । कबरीम्‌ = केशवेशम्‌ । 
अलीकम्‌ = मिथ्या । सन्तप्तया = दुःखितया, अचिरगतम्‌ = त्वरितमृतम्‌ । 
आदीपय ८ प्रज्वालय । जीवितहरस्य = प्राणहुरस्य । 

युधिष्ठिर इति । तपस्विनी = वराकी, चितासंविभागेन.= चितासेवनद्वारा, 


दुःशासन द्वारा खोले गये मेरे केशपाश को वाँधिये । अरी बुद्धिमतिके [तुम्हारे 


समक्ष ही तो स्वामी ने प्रतिज्ञा की थी । ( कञ्चुकी के समीप जाकर । आगं! 
भगवान्‌ देवकी पुत्र ने मेरे लिए क्या सन्देश भेजा था कि फिर से केशों को 


संवारना प्रारम्भ करदिया जाय । तो लाओ मेरे लिए फूलों की मालाएँ । तव 


. तक वेणी गूयो । भगवान्‌ नारायण की बातों का पालन करो । वह मिथ्या 
संदेश नहीं दे सकता । अथवा दुःख से आकुल होकर मैंने क्या कह डाला-तुरत 


गये हुए आयंपुत्र का अनुगमन करूंगी । ( युधिष्ठिर के समीप जाकर ) महाराज | 
चिता जलाइये । आप भी क्षात्रधमे का पालन करते हुए स्वामी के जीवन + 
हरण करनेवाले के सम्मुख होइये । अथवा जो आपको अच्छा लगे । | 

_ युधिष्ठिर-पा-्चाली ने उचित कहा ! कञ्चुकी ! इस बेचारी को पि 
निर्माण द्वारा दुःख सहने योग्य कर दो । मेरे लिए भी प्रत्यश्चा सहित ध 
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तस्ये देहरूधिरो क्षितपाटळाङ्गीमादाय संप्रति गदामपविद्धचापे । 

भ्रातृप्रियेण कृतमद्य यदजुनेन श्रेयो ममापि हि तदेव कृतं जयेन ॥२१॥ 

राक्षसः~ ( सविषादमास्मगतम्‌ । ) कथं गच्छति भवत्वेवं तावत्‌. ( प्रका- 
शम्‌ ) राजन्‌, रिपुजयविसुखं ते यदि चेतस्तदा यत्र तत्र वा प्राणत्यागं 
कुरु । वृथा तत्र गसनम्‌ । | 
सह्यवेदना = सहा = सोढ योग्या वेदना = व्यथा यया सा । सज्यमू-ज्यय! = 
मौर्व्यां सहितम्‌ = युक्तम्‌ इति सज्यम्‌ । 

गन्चयः-तस्य, एव, देहरुधिरोक्षितपाटलाङ्कीम्‌, गदाम्‌, आदाय, अपविद्ध- 
चापे, संयति, श्रातुप्रियेण, अर्जुनेन, अद्य, यद्‌, कृतम्‌, तत्‌, एव, मम, अपि, हि, 
श्रेय ; जयेन कृतम्‌ ॥ २१ ॥ 

व्याख्या- तस्यैवेति । तस्य = भीमस्येत्यर्थ;, एव, देहरुधिरोक्षितपाट- 
खाङ्गीम्‌-देहरस्य = शरीरस्य रुधिरेण = शोणितेन उक्षितानि = सिक्तानि अत 
एव पाटलानि = रक्तानि अङ्गानि = अवयवाः . यस्यास्ताम्‌, गदाम्‌, मादाय = 
गहीत्वा, अपविद्धचापे--अपविद्धः-परित्यक्तः चापः = धनुः यस्मिन्‌ तस्प्रिन, 
'धनुविहीने इत्यर्थः, संयति = युद्धे, भ्रातृ प्रियेण-भ्राता प्रियो यस्य तेन, अजुनेन = 
‘किरीटिना, अद्य = अस्मिन्नहनि, यत्‌ = यादृशं कर्मेत्यर्थः, कृतम्‌ = विहितम्‌, 
-तत = तादृशं कर्म, एव, मम = युधिष्ठिरस्य, अपि 5 च हीति निश्चये, श्रेय; = 
(चरम्‌, कल्याणका रकमित्यर्थः, जयेनः-विजयेत, कृतम्‌ = अलम्‌ । इदानीं विजयस्य 
आवश्यकता नास्तीति भावः ॥ २१ ॥ 

टिप्पणी- -तस्यैवेति । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा वुसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ २१ ॥ 2 


लाओ । अथवा धनुष से क्या-- 
उसके ( भीम के ) शरीर के रक्त से सिक्त होने के कारण लाल भङ्गों 


'बाळी गदा को लेकर बिना धनुष के युद्ध में भाई से प्रेम करनेवाली अजुन ने 
आज जो किया वही मेरे लिए भी श्रेष्ठ है; विजय से क्या ? ॥ २१ ॥। 


शाक्षस--( विषाद के साथ मन ही भन ) क्या यह जा रहा है ? अच्छा, 
“ऐसा हो । ( प्रकट में ) राजन्‌ ! यदि आपका मन शत्रु पर विजय प्राप्त करने 
नसे पराङ्मुख है तो जेहाँ-कहीं भी प्राण-त्याग कर लो। वहाँ जाना व्यथं है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by शब 0९७78 eGangotriGyaan Kosha 
णीसहारनाटकम्‌ 


rrr 
Ii 


कञ्चुकी-धिङसुने, राक्षससद्दश हृदयं भवतः । 

राक्षसः--( सभयं स्वगतम्‌ । ) किं ज्ञातोऽहमनेन । ( प्रकाशम्‌ । ) भो 
कख्नुकिन्‌ , तयोराद्या खळ . युद्ध प्रवृत्तमजुनदुर्योधनयोः | जानामि च 
तयोगदायां भुजसारम्‌ । दुःखितस्य पुनरस्य राजर्घरपरमनिष्टश्रवणं परिह- 
रझेबं ब्रवीमि । | 

युधिष्ठिरः-(बाष्पं विसृजन्‌ । ) साघु महर्षे साघु । सुस्निग्धमभि हितम्‌ | 

कञ्चुकी-सहाराज, किं नाम शोकान्धतया देवेन देचकल्पेनापि प्राकृ- 
तेनेच त्यरयते क्षात्रधर्सः । 

` युधिष्ठिरः--आयं जयंधर, 

राक्षस इति । रिपुजयविमुखम्‌-रिपो = शत्रौ यो जयः = विजयः तस्माद्‌ 
विमुखः = पराङ्मुखः, तम्‌, चेतः = हृदयम्‌ । 

राक्षस इति । प्रवृत्तम्‌ = प्रारब्धम्‌ | भुजसारम्‌ = बाहुबलम्‌, अपरम्‌ =ः 
अन्यम्‌, अनिष्टश्रवणम्‌ = अप्रियाकर्णेनम्‌, परिहरन्‌ = पृथक्कुत्रेन्‌ । 

कञ्चुकीति । शोकान्धतया=शुचा विवेकहीनतया, देवकल्पेन = देवसदुशेन,, 
प्राकृतेन = सामान्यजनेन । 5 

टिप्पणी-_देवकल्पे--देन शब्द से “ईषदसमाप्तौ” से कल्पप्‌ प्रत्यय आया है। 

कव्वुकी--( आपको ) धिक्कार है मुने ! आपका हृद्य तो राक्षसं केः 
समान है । 

` राक्षस--( भयपूर्वक भन ही मन ) क्या ईसने मुझे जान छिया है? 

( प्रकट रूप से ) ऐ कञ्चुकी ! उन दोनों-अजुंन और दुर्योधन के बीच गदायुढ़ | 
प्रारम्भ हो चुका है। गदायुद्ध में उन दोनों के बाहुबल को मैं जानता हूँ । इस 
दुःखी राजषि को पुनः दुसरे अनिष्ठश्रवंण से दूर रखते हुए ही मैं ऐसा कह रहा हूँ।, | 

युधिष्ठिर - ( आँसू गिराता हुआ ) ठीक महर्षे, ठीक ! आपने स्नेहयुक्त' | 
बाते कही हैं । Re 

कश्ृकी-महाराज ! शोक से अन्धे होकर देवतुल्य आप भी क्यों साधारणं | 
व्यक्ति के समान क्षत्रिय ध्म का त्याग कर रहे है? > 

युधिष्ठिर--आर्य जयन्धर ! 
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<<... य्यक 
शक्ष्यामि नो परिघपीबरवाहुइण्डो वित्तेशशक्रबरुणाधिकबीयंसारो । 


भीमाजंनो क्षितितले प्रविचेश्मानो द्रष्टुं तयोश्य निधनेन रिपुं कृतार्थम्‌ ॥ 
अयि पाञ्चालतनये, मद्छुनंयप्रासशोच्यद्शे | यथा संदोप्णते पावकः 
स्तथा सहितावेब बन्धुजनं संभावयावः । 


अन्वयः--परिघपीवरवाहुदण्डौ, वित्तेशशक्रवरुणा धिकवीयंसा रो, क्षितितले, 
प्रविचेष्टमानौ, भीमाजुनौ; च, तयोः, निधनेन, कृतार्थंम्‌, रिपुम्‌, द्रष्टुम्‌, नो, 
शक्ष्यामि ॥ २२॥ 

व्याख्या--शक्ष्यामीति । परिघपीवरबाहुदण्डी-परिघवत्‌=परिघातनवत्‌, 
अर्गेलावदिति यावत्‌ पीवरी = स्थूळौ, पुष्टौ, मांसलो वेत्यर्थः, बाहुदण्डौ = 
दण्डसदृशौ बाहू ययोस्तो, वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीयंसारो--वित्तेशः = कुबेर”, 
शक्र: = इन्द्रः, वरुणः = अपां परिः, इति वित्तेशशक्रवरुणाः, तेभ्यः अधिकः वीये 
सारः = बलवत्त्वम्‌ ययोस्तौ, क्षितितले = पृथ्त्रीतले, प्रविचेऽटमानो = प्रकर्षेण 
चेष्टाशून्यौ, मृतावित्यर्थः, भीमाजुंनो = वृकोदरकिरीटिनौ, च = तथा, तयोः = 
तादृशयोः शूरयोरित्यर्थः, निधनेन = मरणेन, कृतार्थम्‌ = कृतक्कत्यस्‌, रिपुम्‌ = 
शत्रुम्‌, दुर्योधनरूपमिति भावः, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, नो-नहि, शक्ष्यासि = 
समर्यो भविष्यामि । अतस्तत्र गमनं न युक्तमिति भावः ॥ २२ ॥ 

टिप्पणी--शक्ष्यामीति । पथ के प्रथम चरण में समासत लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । वसन्ततिलकाछन्द है ॥ २२॥ 

मद्दुनंयप्राप्तशोच्यदशे--गम = युधिष्ठिरस्य, यो दुनंय: = दुर्नीतिः तेन 
प्राप्ता = आसादिता शोच्या = चिन्तनीया दशा = अवस्था यया सा तत्सम्बुद्धो । 


मुद्गर के सदृश स्थूल वाहुदण्डवाले, कुबेर, इन्द्र तथा वरुण से भी अधिक 
बलशाली, पृथ्वीतल पर चेष्टाशून्य पड़े हुए ( मरे हुए ) भीम ओर अजुन को 
तथा उत दोनों कौ मृत्यु से कृतकृत्य हुए शत्रु को ( मैं ) नहीं देख सकँगा । 
( इसलिए युद्धभूमि में जाना मुझे अच्छा नहीं लगत! ) ॥ २२॥ 

अरी पाच्चालपुत्री ! मेरी दुर्नीति से शोचनीय दश। को प्राप्त होने वाली ! 
ज्यों ही आग जलाई जाय त्यों ही हम दोनों एक साथ ही ( अपने ) बन्धु का 
( अनुगमन द्वारा ) सम्मान करेगे । छ 
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हिअअं णाधं पेक्खिदुम्‌ ( सवेचरोञ्वलोक्य । ) कहं ण को बि णाघेण विणा 
महाराअस्स घअणं करेदि | हा णाह भीमसेण, तं एव एद्‌ राअउळं तुए 
बिरहिदं पडिअणो हि संपदं परिहरदि । ( आयं, कुछ दारुसंचयम्‌ । प्रज्वाल्यतां 
चिता । त्वरते मे हृदयं नाथ प्रेक्षितुम्‌ । कथं न कोऽपि नाथेन विना महाराजस्य 
वचनं करोति । हा नाथ भीमसेन, तदेवेदं राजकुलं त्वया विरहित्तं परिजनोऽपि 
सांप्रतं परिंहरति । ) ॒ 
राक्षसः-सदृशामिद्‌ं भरतकुळवधूनां यत्पत्युरलुसरणम्‌ । 


युधिष्ठिरः--महरषे, न कश्चिच्छुणोति ताबदावयोवंचनम्‌ । तदिन्धन- 


प्रदानेन प्रसादः क्रियताम्‌ । 


राक्षसः--सुनिजनविरुद्धमिदम्‌ । ( स्वगतम्‌ ) पूर्णो से मनोरथः। 


द्रौपदीति । दारस-्चयम्‌ = काष्ठमंग्र हम्‌ । त्वरते--शी घ्रतां कुरुते, प्रेक्षितुम्‌= 
द्रष्टुम्‌ । परिजनः = सेवकः, परिहरति = त्यजति । 

राक्षस इति । पत्युः = भत्तु:, अनुमरणम्‌ = पतिमरणानन्तरम्‌ । तेनैव सह 
चिताप्रवेशद्वारा आत्मम रणम्‌ । 

युधिष्ठिर इति । इन्धनप्रदानेन = काष्ठप्रदानेन, प्रसादः = प्रसन्नता । 


द्रोपदी आर्य ! लकड्यां इकट्टी करो । चिता जलाओ । स्वामी को देखने 
के लिए मेरा हृदय जल्दीबाजी कर रहा है। ( चारों ओर देखकर ) मेरे स्वामी 
(भीम ) के न रहने पर क्यों नहीं कोई महाराज की आज्ञा का पालन कर 
रहा है? हा नाथ भीमसेनं ! तुम्हारे न रहने पर इस समय सेवक लोग भी 
इस राजकुल की इस प्रकार उपेक्षा कर रहे हैं । 

राक्षस--पति के पीछे तुरन्त मर जाना भरतकुल की वघूओं के अनुरूप 


. ही है। 


य॒धिष्ठिर--मह्ष ! हमदोनों की बातों को कोई नहीं सुन ( मान ) रहा 
है । इसलिए ( चिता के लिए ) लकडियाँ देकर आप ही (हमें) अनुग्रहीत करें । 
- राक्षस--यह मुनियों के लिए विपरीत कार्य है। ( मन ही मन ) मेरा 
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यावदनुपळक्षितः समिन्धयामि त्रह्निम्‌। ( प्रकाशम्‌ । ) राजन्‌ » न शक्नुमो 
वयमिहेव स्थातुम्‌ । ( इति निष्क्रान्त: । ) 

युधिष्ठिर:--कृष्णे, न कश्चिदस्महचनं करोति। भवतु । स्वयमेवाहं 
दारुसंचर्य कृत्या चितामादीपयामि । 

द्रोगदो--तुवरदु तुवरदु महाराओ। ( त्वरतां त्वरतां महाराज: । ) 

( नेपथ्ये-कलकल: । ) 

,__ द्रोपदी--( सभयमाकप्यं। ) महाराअ, कस्स वि एसो तेजोबलदपप्दिस्स 
विसमो सङ्घणिग्घोसो बुणीअदि । अवर वि अप्पिअं सुणिदु अस्थि णिव्ब 
न्थो तदो विछम्बी अदु | ( महाराज, फस्याप्येष तेजोबलदपितस्य विषम: 
शङ्खनिर्धोषः श्रूयते । अपरमध्यप्रियं श्रोतुमस्ति निवंन्धस्ततो विलम्ब्यताम्‌ । ) 

युधिष्ठिरः--न खलु बिछम्व्यते । उत्तिष्ठ । 

अनुरलक्षितः = अनवलोकितः, वह्विम्‌ = अग्निम्‌, समिन्धयामि = 
प्रज्वळ्यामि । 

युधिष्ठिर इति ! दारुसञ्चयम्‌=काष्ठसंग्रहम्‌, भादीपयामि=प्रज्वालयामि । 

द्रौपदीति । तेजोवलदपितस्य-तेजश्च बलञ्चेति तेजोबले ताभ्यां दपितस्य= 
गवितस्य, विषमः = भयङ्करः, शङ्कनिर्घोषः = शङ्घशब्दः । निवंन्धः = आग्रहः, 
बिलम्व्यते = विलम्बः क्रियते । ४ 


मनोरथ पुरा हो गया । अब छिपकर चिता में आग लगा दंगा । (प्रकट रूप से) 
राजन्‌ ! हम यहाँ नहीं ठहर सकते । ( यह कहकर निकल जाता है। ) 

यधिष्ठिर--क्ृष्णे ! कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है । अच्छा, मैं 
स्वयं ही काष्ठसंग्रह कर चिता जलाता हूँ । 

द्रौपदी--महाराज जल्दी करें, जल्दी करें । 

( नेपथ्य में कोलाहल ) 

द्रोपदी -( भयपूर्वक सुनकर ) महाराज ! तेज और बळ से गप्रित किसी 
` का यह्‌ शद्भनाद सुनाई पड़ रहा है। क्या आप कोई अन्य अप्रिय संवाद सुनने 
का विचार करते हैं जो बिलम्ब कर रहे हैं ? न 


य॒घिष्ठिर--विलम्व नहीं कर रहा हू । उठो । ने 
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( इति सर्वे परिक्रामन्ति । ) 
युधिष्ठिरः-अयि, पाञ्चाछि, अम्बायाः सपरनीजनस्य च किंचिरसं दिश्य 
निवर्तय परिजनम्‌ । 
` द्रोपदी महाराअ, अम्बाए एवं संदिसिस्सम्‌--'जो सो वअहिडिम्ब- 
'किम्मौरजडासुरजरासंघविजअमल्लो बि दे मज्ममपुत्तो मम हृदासाए 
पक्खबादेण परळोअ रादो त्ति'। ( महाराज अम्बायै एवं संदेकष्णामि-'यः 
बकहिडिम्बकिर्मीरजटासुरजरासन्धविजयमल्लोऽपि ते मध्यमपुत्रो मम हताशायाः 
पक्षपातेन परलोकं गत' इति । ) 
युधिष्ठिरः भद्रं बुद्धिमतिके, उच्यतामस्मद्वचनादम्बा । 
येनासि तत्र जतुवेश्मनि दीप्यमाने 
उत्तारिता सह सुतेभुजयोबंलेन । 
तस्य प्रियस्य बढिनस्तनयस्य पाप- : 
माझ्यामि तेऽम्ब कथयेत्कथमी दगन्यः ॥ २३ ॥ 


=“ 


युधिष्ठिर इति । अम्ब्रायाः=मातुः कुन्त्याः, सपत्नीजनस्य=सुभद्रादेः, सं दिश्य= 


संदेश प्रेष्य, परिजनम्‌ = सेवकजनम्‌, निवत्त प=स्वग्रहाभिमुखं परावतेय । 
` झन्वयः--( हे) अम्ब ! येन, तत्र, जतुवेश्मनि, दीप्यमाने, ( सति ) 
भुजयोः, बलेन, ( त्वम्‌ ), सुतैः, सहृ, उत्तारिता, असि, तस्य, (ते ), प्रियस्य 


बलिनः, तनयस्य, पापम्‌, ते, आख्यामि, अन्यः, ईदृक्‌, कथम, कथयेत्‌ ? ॥२३॥ 
iD SSL a UAL वद तया आ 


( सब लोग चल रहे हैं । ) 
ओ- यंघिष्ठिर--अरी पाञ्चालो ! माता एवं (सुभद्रा आदि ) सोतों को 
कुछ सन्देश भेजकर सेवकों को लौटा दो । 


द्रोपदी-- महाराज ! माता को इस प्रकार संदेश भेजंगी--“बक, | 


हिडिम्ब, किर्मीर, जटासुर एवं जरासंध को जीतने में मल्ल .( योद्धा ) जो 


आपका मझळा पुत्र था वह मुझ अभागी के प्रति पक्षपात (प्रेम) के कारण | 


परलोक को सिधार गया ।” 
युधिष्ठिर--भद्रे ! बुद्धिमतिके ! माता को मेरी ओर से कहना 


हे माता ! उस लाक्षागह के जलने पर जिस ( भीमसेन ) ने वाहुवल के 
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आयं जयंधर, त्वया सहदेवसकाशं गन्तव्यम्‌ | वक्तव्यश्च तत्र- 
भवान्माद्रेयः कनीयान्सकलकुरुकुलकमलाकरवडवानलो युधिष्ठिरः परळोक- 
मभिप्रस्थितः प्रियासुजमप्रतिकूळं सततमाशंसनीयमसंमूढव्यसने5भ्यु 
दये च घृतिमन्तं भवन्तमयिरळमालिङ्गय शिरसि चाघ्रायेद्‌ प्रार्थयते-- 


व्याख्या--येनासीति । (हे) भम्ब > हे मातः ! येत येन भीमसेनेन, 

तत्र र तस्मिन्‌, जतुवेश्मनि = लाक्षागृहे, दीप्यमाने = अग्निना प्रज्वाल्यमाने. 
सति, भजयोः = बाह्वोः, बलेन = पराक्रमेण, ( त्वम्‌ = कुन्ती ), सुते: = पुत्रः 
सह = साकम्‌, उत्तारिता = बहिरानीता, रक्षितेत्यथंः; असि = आसीः, तस्य = 
तादृशस्य, (ते=तव ), प्रियस्य = स्नेहभाजनस्य, बलिनः = पराक्रमिणः, 
तनयस्य = पुत्रस्य, भीमस्येत्यर्थः, पापम्‌ = मृत्युरूपं पापमित्यर्थंः, ते = तुभ्यमु, 
आख्यामि = कथयामि, अन्यः = इतरः, मदतिरिक्तः इत्यथः ईदृक्‌ = इत्थम्‌+ ` 
कथम्‌ = केन प्रकारेण, कथयेत्‌ = विज्ञापयेत्‌ ? मदतिरिक्तो नान्यः कश्रिन्नि- 
वेदयेदेतादृशं क्ररसमाचारमिति भावः॥ २३ ॥ 

टिप्पणी--येनासीति । प्रस्तुत पद्य में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थ 
होने के कारण अर्थान्तर न्यास अलङ्कार है । वसन्ततिलका छन्द है ॥२३॥ 

सहदेवसकाशम्‌ = सहदेवसमीपम्‌ । माद्रेयः = माद्री पुत्रः, कनीयान्‌ = लघुः, 
सकलकु इकुलकमलाकरवडवानलः-सकलम्‌ = सम्पूर्णम्‌, कुरुकुलम्‌ = कुरुबश 
एव कमलाकरः = पद्भरवनिः पद्मपूर्ण सरो वा, तत्र वडवानलः = दावाग्निः, 


( तुम्हें ) पुत्रों सहित बचाया था, उसी ( तुम्हारे ) प्रिय तथा शक्तिशाली 
पुत्र के ( मृत्युर्प ) पाप को मैं तुझे बताता हूँ; दुसरा इस प्रकार कंसे 
कह पायेगा ? ॥ २३ ॥ 

आये जयन्धर ! तुम सहदेव के पास जाओ और श्रीमान्‌ कनिष्ठ माद्रीपुत्र 
 ( सहदेव ) से कहना समस्त कुरुवंशरूपी कमलपूणं सरोवर के लिए वनाग्नि के 
समान परलोक को सिधारता हुआ युधिष्ठिर सर्वदा अनुकूल रहुनेवाले, 
आशीर्वाद के योग्य, विपत्ति एवं उन्नति में समान रहनेवाले तथा धयंशाली 
प्रिय छोटे भाई आपको अनवरत आछिङ्गन करके तथा मस्तक सूघकर- 
प्राथना करता है- 2 
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मम हि बयसा दूरेण त्वं श्रतेन समो भवन्‌ कः 
कृतसहजया बुद्धया अ्येष्ठो मनीषितया गुरु । 
शिरसि मुकुळी पाणी कृत्वा भवन्तमतोऽशये 
मयि विरळतां नेयः स्नेहः पितुभंब वारिदः !! २४ ॥ 


परलोकम्‌ = स्वगंम्‌, अभिप्रस्थितः = गन्तुमारब्धः, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, ` 
भशंसनीयम्‌=आशीर्वादाहँम्‌, व्यसने=विपत्तौ, अभ्युदये-उत्कर्षे च, असंभूढम्‌ = 
अनृद्वि्नम्‌, समानमित्यर्थः, घरृतिमन्तम्‌ = धेयेशा छिनम्‌, अविरलम्‌ = अनवरतम्‌, 
आलिङ्ग्य= परिष्वज्य, शिरसि=मस्तके, आघ्राय = प्रात्वा, लालन कृत्वेत्यर्थः । 

श्रत्वयः--हि, मम, वयसा, दूरेण, { उपलक्षितः ), त्वम्‌ ( तथापि ), 
श्रतेन, भवान्‌, समः, कृतसहजया, बुद्ध्या, ज्येष्ठः, मनीषितया; गुरुः, अतः, 
शिरसि, पांणी, मुकुलो, कृत्वा, भवन्तम्‌, अर्थये--मयि, स्नेहः, विरलताम्‌, 
नेयः, पितुः, वारिदः, भव ॥ २४ ॥ 

व्याख्या--ममेति । हि - यद्यपि, मम = ग्रुधिष्ठिरस्य, वयसा=अवस्थया; 


दूरेण = विप्रकृष्टेन ( उपलक्षितः ), वयति ममापेक्षया कनिष्ठ इति भावः, ` 


स्वम्‌ = सहदेवः ( तथापि ) श्रतेन = शास्त्राध्ययनजन्यज्ञानादिना, भवान्‌ = 
त्वम्‌, समः = समानः, कृतसहजयाकृता = उपाजिता तथा सहजा=स्वाभाविकी 
तया बुद्ध्या = घिया, ज्येष्ठः श्रेष्ठः, मनीषितया = वैदुष्येत, गुरुसदृशः, अतः= 
एतस्माद्धेतोः शिरसि = मस्तके, पाणी = हस्तौ, मुकुलौ = कुड्मलसदशौ; 
कृत्वा = बिधाय, भवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌ त्वाम्‌, अर्थये = याचे--मयि = ज्येष्ठ 


भ्रातरि युधिष्ठिरे इत्यर्थः, स्नेहः = प्रीतिः, विरळताम्‌=क्कशताम्‌ नेयः=प्रापणीयः, | 


पितुः = जनकस्य, पितृगणस्य कृते इत्यर्थः, वारिदः = जलदः, तर्पणजलदा“ 
तेत्यर्थः, भव । अन्यथा तर्पणाभावे पितृणामधोगतिभंवेदिति भावः ॥ २४॥ 

यद्यपि तुम आयु में मुझसे दूर ( छोटे हो तथापि ) आप ` शास्त्राष्ययनजन् 

ज्ञान में मेरे बराबर, उपाजित एवं स्वाभाविक बुद्धि में मुझसे बड़े तथा विद्वत्ता 

' में मेरे गुषसद्श हैं अतः मस्तक पर हाथों को सुकुल बनाकर ( जोड़कर ) 


आप से याचना करता हूँ कि मेरे प्रति स्नेह को शिथिल कर दें तथा पिता | 


{ या पितरों ) के लिए जळदाता ( तिलाञ्जलिदाता ) बने रहें ॥ २४ ॥ 
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अपि च । वाल्ये संबधितस्य नित्याभिमानिनोऽस्मत्सदृशहृद्यसार- 
स्यापि नङुळस्य ममाज्ञया वचने स्थातव्यम्‌ । नानुगन्तञ्याऽस्मत्पद्ची + 
त्वया हि वत्स 
विस्सृत्यास्माळश्रतिषिशदया स्थाग्रजो चात्मबुद्धया 
क्षीणे पाण्डाबुदकपषतानश्रगभीन्‌ प्रदातुम्‌ । 
दायादानामपि तु भवने याद्वानां कुले वा 
कान्तारे वा कृतवसतिना रक्षणीय शरीरम्‌ ॥ २५ ॥ 


टिप्पणी--ममेति । प्रस्तुत पद्य में उल्लेखालङ्कार तथा हरिणी छन्द है ४ 
कहीं कहीं “दुरेण त्व” के स्थान में “दूरेणाल्पः” पाठ-भेद है ॥ २४ ॥ 
अपि चेति । संवधितस्य = सम्यक्‌ लालितस्य, नित्याभिमानिनः = सतता" 
हङ्कारिणः, अस्मत्पदवी = अस्माकं मार्ग: । 
झनन्‍्वयः--भ्ुतिविशदया, आत्मबुद्ध्या, अस्मान्‌, च, स्वाप्रजौ, विस्मृत्य; 
पाण्डौ, क्षीणे, ( सति ), अश्रुगर्भान, उदकपृषतान्‌, प्रदातुम्‌, दायादानाम्‌, तु, 
भवने, वा, यादवानाम्‌, कुले, वा, कान्तारे, कृतवसतिना, अपि, शरीरम्‌, 
रक्षणीयम्‌ ॥ २५ ॥ 
व्याख्या -विस्मृत्येति । श्रुतिविशदया = शास्त्राध्ययनविशुद्धया, आत्मः 
बुद्धया == स्वमत्या, अस्मान्‌ = युधिष्ठिरमित्ययः, च तथा, स्वाग्रजौ = - 
स्वज्येष्ठभ्रातरौ, भीमाजुंनाविति भावः, विस्मृत्य = स्भृतिपथादपसायेत्य थः, 
पाण्डौ = अस्माकं पित्तरि, क्षीणे=नष्टे सति, अश्रुगर्भान्‌ = नयनजलमिश्रितान, 
उदकपृषतान्‌ = जलबिन्दून्‌, प्रदातुम्‌ = प्रदानाय, दायादानाम्‌ = बान्धवानाम्‌, 
.. और भी । बचपन में अच्छी तरह दुलराये गये, नित्य अहङ्कारी तथा हमारे 
ही समान हार्दिक बळवाले नकुल की बातों में मेरी आज्ञा से रहना । हमलोगों 
के मार्ग का अनुसरण नहीं करना । हे वत्स ! तुम्हें-- 
ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि द्वारा मुझे एवं अपने दोनों ही बड़े भाइयों (भीम और 
अर्जुन ) को भुळाकर ( पिता ) पाण्डु के नष्ट हो जाने पर अधुमिश्चित जलबिन्दु 
प्रदान करने के लिए सम्बन्धियो के घर में अथवा थदुवंशियों के घर में अथवा; 
बन में निवास करके भी ( अपने ) शरीर की रक्षा करनी हे २५॥ 
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राच्छ जयंधर, अस्मच्छरीरस्प्रष्टिकया शापितेन. भवताऽकालद्दीन- 
मिदमवश्यमावेदनीयम्‌ । 
द्रीपदी-हळा बुद्धिमदिए, भणादि मह बअणेण पिअसहीं सुभद्दाम- 
अउज वच्छाए उत्तराए आवण्णसत्ताए चउत्थो मासो बट्टदि । सब्च्रधा- 
णाविउले त णिक्खिवेसि । कदा बिइदो परलोअगदस्स ससुरउलस्स अम्हा- 
'णंवि सलिळबिन्दुदो भविस्सदि'त्ति। ( हा बुद्धिमतिके, भण, मम वचनेन 
प्रियसखीं सुभद्राम्‌--अद्य वत्साया उत्तराया आपञ्नसत्त्वायाश्चतुर्थो मासो वतंते । 


भवने = गृहे, वा = अथवा, यादवानाम्‌ = यढुवंशोद्धवानाम्‌, कुले = गृहे, 
वा = अयवा, कान्तारे = विपिने, कृतवक्षतिचा ८ विहितनिवासेन, अपि, 


शरीरम्‌ = वपुः, रक्षणीयम्‌ = पाळचीयस्‌। कुत्राऽपि केनापि च प्रकारेण ` 


शरीररक्षाऽवश्यं विधेयेति भावः ॥ २५ ॥ 
टिप्पणी--विस्मृत्येति। अन्य संस्करणों में “स्वाग्रजो चात्मबुद्धया” के 
स्थात में “प्रज्ञयासानुजाश्च'” तथा “क्षीणे पाण्डो” के स्थान में “पिण्डान्पाण्डोः' 
'पाठःभेद मिळता है । अस्मान्‌-यहां पर “एकवचनं न प्रयुञ्जीत” के नियमानु- 
सार युधिष्ठिर ने अपने लिए “अस्मानु'” इस बहुवचनान्तरूप का प्रयोग किया है। 
-उदकपृषतान्‌--पृषत बिन्दु ( बूँद ) कों कहते हैं--“पृषन्ति बिन्दु पृषताः' 


-इत्यमरः। कुले-कुल ग्रह के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है--“कुलं जनपदे गोत्र | 


सजातीयगुणेऽपि च । भवने च तनौ” इति मेदिनी । यहाँपर प्रसद्धानुतार ग्रह अथ 


'में ही इसका प्रयोग किया गया है । पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा मन्दा- 


'क्रान्ता छन्द हे ॥ २५ ॥ 

अस्मच्छरीरस्पृष्टिकया--मम शरीरस्य = देहस्य, स्पृष्टिकया = स्पर्शनेन, 
“शापितेन = दत्तशपथेन, अकालहीनम्‌-कालेन = समयेन हीनम्‌ = च्युतमिति 
"कालहीनम्‌ न कालहीनमकालहीनम्‌, समयमनतिक्रम्येत्यथंः । 

द्रीपदीति । उत्तरायाः = अभिमभ्युपत्न्याः, आपच्नसत्त्वाया:--आपन्नः = 


जाओ जयन्धर ! हमारे शरीर को छूकर शपथ लिये हुए आप विना समय 
-गंबाये ही अवश्य यह निवेदन करें । 


द्रोपदी--अरी बुद्धिमतिके ! मेरी ओर से प्रिय सखी सुभद्रा से कहना-- | 
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सवथा नाभिकुले तां निक्षिपसि। कदापीतः परलोकगतस्य श्वशुरकुलस्यास्मा- 
कमपि सलिलविन्दुदो भविष्यति’ इति । ) 
युधिष्ठिर--( सास्रम्‌ । ) भो कष्टम्‌ । 
शाखारोधस्थगितबसुरामण्डले मण्डिताशे 
पीनस्कन्धे सुसद्दशमहामूछपर्यङ्कबन्धे । 
दग्बे देवात्सुमह॒ति तरी तस्य सूद्षमाङकुरे$स्मि-- 
कि न्नाशावन्ध कमपि कुरुते छाययार्थी जनोऽयम्‌ ॥ २६ ॥ 


प्राप्त: सत्त्वः = गर्भः यया तस्याः । नाभिकुले = पितृकुले, सुभद्रायाः पितृकुले= 
यादवानां गृहे अथवा उत्तरायाः पितुकुले = राज्ञो विराटस्य ग्रहे इति भावः । 
'इत्त: = अस्माल्लोकात्‌, सलिलविन्दुदः = जलबिन्दुदाता । 
स्वयः-छायया, अर्थी, अयम्‌, जनः, शाखारोधस्थगितवसुधामण्डले, 
मण्डिताशे,. पीनस्कन्धे, सुसदृशमहामुलपर्येद्बन्धे, सुमहति, तरो, दैवात्‌, दग्धे; 
-तस्य, भर्मिन्‌, सूकष्माङ्कुरे, कम्‌, अपि, आशावन्धम्‌, कुर्ते | २६ ॥ 
व्याख्या--शाखारोधेति । छायया = अनातपेन, अर्थी-अथं: = प्रयोजनम्‌ 
अस्ति अस्येति अर्थी = इच्छुः, याचको वा, अयम्‌ = एषः, जनः = द्रौपदीरूपो जन 
इत्यर्थः, शाखारोघस्थगितवसुधामण्डले-शाखानाम्‌ = विटपानाम्‌ रोधेन = अव- 
रोधेन, बाहुल्येनेत्यरथः, स्थगितम्‌ = आच्छादितम्‌, वसुधामण्डलम्‌ = भूमण्डलं येन 
तस्मिन्‌, मण्डिताशे-मण्डिताः = भूषिताः आशाः=दिशः येन तस्मिनु, पीन- 


* अभी पुत्री उत्तरा को गभं धारण किये यह चोथा महीना है। किसी भी तरह 
उसे पितृकुळ में रख दो । कदाचित्‌ ( वही ) यहाँ से परलोक को गये श्वसुर 
कुल को तथा हम लोगों को जलबिन्दु देने वाला हो जाय । 

य धिष्ठिर--( आँसुओं के साथ ) ओह ! ( महान्‌ ) कष्ट है ! 

छाया की इच्छा रखने वाला यह व्यक्ति ( द्रौपदी ) शाखाओं के अवरोध 
:( बाहुल्य ) से भूमण्डल को ढेंकने वाले; दिशाओं को भूषित करनेवाले, 
मोटे तने वाले और सुयोग्य ( मजबूत ) जड़ों के चारों ओर बन्धन ( आल वाल 
या क्यारी ) वाले अत्यन्त विशाल वृक्ष के दुर्भाग्य के जल जाने पर उसके इस 
-सुक्ष्म अङ्कुर पर माशा बाँध रहा है ॥ २६॥ 
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पप्प्स्फ्म्न्म्म्क्क्स्स्््ञन्न्य्क् ल्न त्र --म->>>>>:>>-...- 
साघु । इदानीमध्यवसितं करणीयम्‌ । ( कज्चुकिनमवलोक्य । ) आर्थ 
जयंधर, स्वशरीरेण शापितोऽसि तथापि न गस्यते । 

८ कञ्चुकी--( साक्रन्दम्‌ । ) हा देव पाण्डो, तब सुतानामजञातशत्रुभीमा- 
जुननकुलसहदेवानामयं दारुणः परिणामः । हा देवि कुन्ति भोजराजभवन. 
पताके, 

———— अया त त NS 
स्कन्धे-पीतः = पीवर:- स्कन्धः = वृक्षप्रकाण्ड: यस्य तस्मिन्‌, सुसदृशमहामुल. 
प्ये ्कबन्धे-सुसदृशानि = सुयोग्यानि, सुदृढानी त्यथः, सहान्ति = विशालानि 
मूलानि, तेषां परितः = सर्वतः, अङ्कूवन्धः = अङ्करचता, आळवाळरचना यस्य 
तस्मिन्‌, सुभहति = अतिविशाले, तरो = वृक्षे, देवात्‌ = नियतिवशात्‌ दुर्भाग्या- 
दित्यथं;, दधे = भस्मीभृते, तस्य = तादृशस्य, पाण्डुवंशरूपवृक्षस्येत्यथः,. 
मस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, उत्तरागर्भ स्थे इत्यथंः, सूक्ष्मा ङ्कुरे = अतिक्षीणे अङ्कुरे, 
कमपि=अनिवंचनीयम्‌, आशाबन्धम्‌ = अभिलाषाश्चयम्‌, कुरुते=करोति ॥२६॥ 

टिप्पणी--शाखारोधेति । तरी = यहाँ पर पाण्डुवंशरूपी वृक्ष अभिप्रेत 
है । सूक्ष्माडकुरे = उत्तरा के गर्भ का भ्रूण _अभिप्रेत है । प्रस्तुत पद्य में रूपका- 
छङ्कार तथा मन्दाक्रान्ता छन्द हे ॥ २६॥। 

अध्यवसितम्‌ = निञ्भितम्‌, करणीयम्‌ = कत्तव्यम्‌ । 

कञ्चुक्कीति । दारुणः == भीषणः, परिणामः = अवस्थितिः, भोजराजभवत- 
पताके--भोजराजस्य = कुन्तीपितुः यद्‌ भवनम्‌=गृहम्‌ तत्र पताका = वेजयन्ती, 
इव तत्सभ्बो धने । 

TOTES ME 2 0: 72. 70 

अच्छा । जो निश्चित किया गया है वही अब करना चाहिए । ( कञ्चुकी 
को देखकर ) आयं जयन्धर ! अपने शरीर की सौगन्द दिलाये गये हो फिर भी 
नहीं जा रहे हो ? ः 
__ कञ्चुको--( रोते हुए ) हा महाराज पाण्डु ! आपके पुत्र युधिष्ठिर 


भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का यह दारुण अन्त ! हा भोजराज के भवन 
की पताका कुन्ती ! 
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आहुस्ते तनयेन शोरिगुरुणा श्यालेन ग्राण्डीबिन- 

सतस्येवाखिळधातराष्ट्रनलिनीव्यालोलने दन्तिनः। 

आचार्यण वृकोदरस्य हलिनोन्मत्तेन मत्तन वा 

दग्धं त्वत्सुतकाननं ननु मही यस्याश्रयाच्छोतळा ।। २७ ॥ 
( इति रुद्षिष्क्रान्तः । 


ग्रन्वयः-ते, भ्रातुः, तनयेन; शौरिगुरुणा; गाण्डीविनः, श्यालेन; अखिल- 
धाते राष्ट्रनलिनीव्यालोलने, दन्तिनः; तस्य, एव, वृकोदरस्य, आचार्येण, मत्तेन, 
वा, उन्मत्तेन, हलिना, यस्य, आश्रयात्‌, ननु, मही, शीतला, ( तत्‌ ), त्वत्सुतका- 
ननम्‌, दग्धम्‌ ॥ २७॥ 
व्याख्या--भ्रातुरिति । ते= तव, कुन्त्याः इत्यरथः, भ्रातुः = सहोदरस्य, 
वसुदेवस्येत्यथं:, तनयेन=पुत्रेण; शोरिगुरुणा = शौरिः = श्रीकृष्ण: तस्य गुरुः = 
ज्येष्ठ: तेन; गाण्डीविनः = अर्जुनस्य, श्यालेन=पत्म्याः भ्रात्रा, अखिलधातं राष्ट्र- ` 
नलिनीव्यालोलने-अखिला:=समग्राः ये धातं राप्ट्रा:ःःघृत राष्ट्रपुत्राः दुर्योधनादयः 
ते एव नलित्यः= कमछित्यः तासां व्यालोलने = मर्दने, दन्तो=हस्ती इष तस्य; 
तस्य = युद्धे व्यापादितस्येत्यथं:, एव, वृकोदरस्य = भीमस्य, आचार्येण = गुरुणा, 
मत्तेन = मदिराक्षीवेण, वा = अथवा, उन्मत्तेन = उन्मादयुक्तेन, हृरिना = 
हलधरेण, बलरामेणेत्यर्थः, यस्य = सुतकाननस्य, आश्रयात्‌ = सेवनात्‌, नन्विति 
निश्चये, मही = पृथ्वी, शीतला = अनुष्णा, सुप्रसन्नेत्यथं:, तदिति शेषः, त्वत्सुत- 
काननम्‌--तव = भवत्याः कुन्त्याः सुता: = पुत्राः एव काननम्‌=वनम्‌, दरधम्‌= 
भस्मीकृतम्‌, विनाशितमिति यावत्‌ )। २७ ॥ 
टिप्पणी--भ्रातुरिति.। प्रस्तुत पद्य में विषमालङ्कार तथा शादू'ल- 
विक्रीडित छन्द है ॥। २७ ॥ 
तुम्हारे भाई के पुत्र; कृष्ण के बड़े; अजुंन के साले और समग्र घतराष्ट्र- 
पुत्ररू्पी कमलिनियों को मर्दन करने में हाथी के समान उस भीम के ही गुरु 
हलधर ( बलराम ) ने मदमत्त अथवा पागल होकर तेरे पुत्ररूपी वनको, जिसके 
आश्रय से यह पृथ्वी शीतल थी, जला दिया है ॥ २७॥ 
( इस प्रकार रोता हुआ निकल जाता है । ) 
२४ वे० 
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युधिष्ठिर:--जयंधर जयंघर, 
( प्रविश्य । ) 
कञ्चुक्री-आञ्ञापयतु देवः । 
युधिष्ठिरः -बक्तव्यसिति ब्रवीमि ¦ न पुनरेतावम्ति भागधेयानि नः, 
यदि कदाचिद्विजयी स्याट्त्सोऽजुंनस्तद्वक्तञ्योऽस्महःचनाद्भचता । 
हली हेतुः सत्यं भवति मम वत्सस्य निधने 
तथाप्येष भ्राता सहजसुह्ृदस्ते मधुरिपोः । 
अतः क्रोधः कार्यो न खळ मयि चेत्मेम भवतो 
बनं गच्छेमी गाः पुनरकरुणां क्षात्रपदबीम्‌ ॥ २८ ॥ 


ग्रन्वयः--सत्यम्‌, मम, वत्सस्य, निधने, हली, हेतुः, भवति; तथापि, ` 


एषः, ते, सहजसुहृद:, मधुरिपोः, भ्राता; अतः, ( तस्मिन्‌ ), क्रोधः, न, खलु, 


कार्यः, चेत्‌, भवतः, मयि, प्रेम, वनम्‌, गच्छेः, अकरुणाम्‌, क्षात्रपदवीम्‌, . 


पुनः, भागाः ॥ २८ ॥ 

व्याख्या--हलीति । सत्यम्‌ = वस्तुतः यद्यपि, मम = युधिष्ठिरस्य, 
वत्सस्य = प्रियानुजस्य भीमस्येत्यथं:, निधने = मरणे, हली = हलधरः, बलरामः 
इत्यः, हेतुः = कारणम्‌, भवति = जायते, तथापि, एषः = अयम्‌, हलीत्यर्थ:, 


` ते = तव, सहजसुहृदः = स्वाभाविकमित्रस्य, मधुरिपोः = मधुनामकराक्षसस्य 
CE RTS NSD क्क 77: 


यूधिष्ठिर--जयंधर ! जयंधर ! 
- ( प्रवेश करके ) 

कञचु को महाराज आज्ञा दें। 

युधिष्ठिर--कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूँ । हमारे ऐसे भाग्य तो 
नहीं हैं । यदि कदाचित्‌ वत्स अर्जुन विजयी हो जाय तो उसे मेरी ओर से 
आण कह देंगे--यह सत्य है कि मेरे वत्स ( भीम ) की मृत्यु में हुलधारी 
( बलराम ) कारण है तथापि यह तुम्हारे सहजमित्र मधुसूदन ( श्रीकृष्ण ) का 
भाई है । इसलिए ( उस पर ) क्रोध नहीं करना चाहिए । यदि आपका मुझ 
पर स्नेह है तो वन को चले जाना किन्तु निष्करुण क्षत्रियोचित मार्ग का 
अवलम्बन न करना ॥ २८॥ 
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कञ्चुकी --यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः । ) 

यु्निष्ठिरः--(अरिन दृष्ट्वा, सहषंम्‌ ।) कृष्णे, ननूद्धतशिखाहस्ताहूतास्म- 
द्विवच्यसनिजनः समिद्धो भगवान्हुताशनस्तत्रेन्धनीकरोम्यास्मानम्‌ । 

द्रौपदी--पसीददु पसीदडु महाराओ इमिणा अपच्छिमेण पणएण | 
अहं दाच अस्गदो पविसासि | ( प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजोऽनेनापञ्चिमेन 
प्रणयेन : अहं तावदग्रतः प्रविशामि ¦ ) 


शत्रोः, श्रोङ्कष्णस्येस्ययः, भ्राता = मग्रः, अतः = एतस्मात्‌ ( तस्मिन्‌ = 
बळरामे ), क्रोधः = कोपः, न= नहि, खल्विति निश्चये, कार्यः = विधेयः, चेत्‌= 
यदि, भवतः = तव, मयि = युधिष्ठिरे, प्रेम = स्नेहः, तहींति शेषः, वनम्‌ = 
अरण्यम्‌, गच्छेः = व्रजेः, { किन्तु ) अकरुणाम्‌ = दयारहिताम्‌, क्षात्रपदवीम्‌ = 
क्षत्रियमागंम्‌, युद्ध दिक क्षत्रिरोचितिमाचरणमिति भावः, पुनः = मुहुः, मा 
गाः = च प्राप्स्यसि, न स्वीकरिष्यसोति भाव: ॥ २८॥ 

डिष्पणी-हुलीति ! मागाः-यहाँ पर “माङि लुङ्‌” से माङ्‌ के योग में लुङ्‌ 
लकार आया है ! पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा शिखरिणी छन्द है ॥२५॥ 

युधिष्ठिर इति । अग्निम्‌ = चितास्यमर्निमिति भावः । उद्धतगिखाहस्ता- 
हृतास्मद्विध्व्यसनिजतः--उद्धताः = उत्थापिताः याः शिखा: = ज्वालाः ताः 
एव हस्ताः = कराः इति उद्घतशिखाहस्ताः तेः आहूताः = आकारिताः अस्म- 
द्विधा: = मादृशाः व्यसनिजनाः=पीडितव्यरक्तयः येन सः तथोक्तः, समिद्धः = 
प्रदीप्तः; हुताशनः = अरनिः; इन्धनीकरोमि = अनिन्धनम्‌ इन्धनं सम्पद्यते 
तत्करोमि, भस्मसात्क रोमीत्यर्थः । . 

द्रौपदीति । अपश्चिमेन = अन्तिमेन, प्रणयेन = प्रार्थनया । 


कञ्च की--महाराज की जो आज्ञा । ( यह कहकर निकल जाता है । ) 

युधिष्ठिर ( भाग को देखकर हुर्षपुवंक ) कृष्णे ! ऊपर को उठी हुई 
ज्वालाओं वाले हाथों से हमारे जैसे पीडित व्यक्तियों को बुलाते हुए भगवान्‌ 
अग्निदेव प्रदीप्त हो रहे हैं इसलिए मैं उसमें अपने को इंधन बनाता हूँ । 

द्रोपदौ--कृपा कीजिए महाराज, मेरी इस अन्तिम प्रार्थना को स्वीकार 
करके कृपा कीजिए ! पहले मैं प्रवेश करूंगी । 
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युधिष्ठिरः सहितावेवाभ्युद यस्चुपभो क्ष्या बर्वे । 
चेटी-हा भभवन्तो लोअवाला, परित्ताअह परित्ताअह । एसो 
सोमवंसराएसी राअसूअसंतप्पिदहव्यत्राहोखण्डवसंप्पिदहुदबहस्स किरि- 
डिणो जेट्ठो भा सुगाद्दीहणामहेओ महाराअजुहिड्टिरो । एसा चि पाञ्चाल- 
राअतणआ देवी वेदिमउजस भवा जण्णसेणी । दुवे विणिक्करुणजलणस्स- 
प्पवेसेण इन्धणीहोन्ति। तापरित्ताअह अज्ञा, परित्ताअह । कधंण कोवि 
परित्ताअदि । ( तयोरग्रतः पतित्वा । ) किंषबसिद्‌ं देवीए देवेण अ। (हा 
भगवन्तो लोकपालाः, परित्रायध्वं परित्रायध्वम्‌ । एष खलु सोमवंशराजर्षी राजः 
सूयसन्तपितहृव्यवाहः खाण्डवसन्तपितहुतवहस्य किरीटिनो ज्येष्ठो भ्राता सुग्रहीत- 
नामधेयो महाराजयुधिष्ठिरः एषापि पाञ्चालराजतनया देवी वेदिमध्यसम्भवा 
_ याज्ञसेनी । द्वावपि निऽ्करुणज्वलनस्य प्रवेशेनेन्धनीभवतः । तत्परित्रायध्वमार्याः, 
परित्रायध्वम्‌ । कथं न कोऽपि परित्रायते ! कि व्यवसितं देव्या देवेन च । ) 


 चेटीति। परित्रायध्वम्‌ = रक्षत । सोमवंशराजधिः- सोमवंशस्य = चन्द्रः | 
वंशस्य राजा ऋषिः = मुनिरिवेति, राजसूयसन्तपितहव्यवाहः-राजसूयेन = : 


राजसूयग्रज्ञन-सन्त प्त: = तृप्ति प्रापितः हव्यवाहः = अग्निः येन सः, खाण्डव“ 


सम्तपितहुतवहस्य-- खाण्डवेन = खाण्डवनाम्ना वनेन सन्तपितः हुतवहः=अग्निः _ 


येन तस्य, सुगृहीतनामधेयः-सुष्ठ्‌ गृहीतं नामधेयं यस्य सः, प्रातः स्मरणीय इत्यर्थः 
वेदिमध्यसम्भवा-वेदिः = यज्ञे परिष्कृता भूमिः. चत्वरः इत्यर्थः, तस्याः मध्ये 
सम्भवः = उत्पत्तिः यस्याः सा, याज्ञसेनी ८ द्रौपदी | व्यवसितम्‌=आचरितम्‌ | 


युधिष्ठिरम दोनों साथ-साथ ही अभ्युदय का उपभोग करेगे । 

चेटी हा भगवान्‌ लोकपालो ! रक्षा करो, रक्षा करो | यह चन्द्रवंश के 
"राजि, राजसूय यज्ञ से अग्नि को तृप्त करने वाले, खाण्डववन से अग्नि को 
सन्तुष्ट करनेवाले अर्जुन के बड़े भाई, प्रातःस्मरणीय नामवाले महाराज 
युधिष्ठिर हैं। और यह पाश्वालराज की पुत्री; यज्ञवेदी के मध्य उत्पन्न होने 


वाली महारानी द्रौपदी है । दोनों ही निर्देय अग्नि में प्रवेश करके ( उसके ) 


इंधन बन रहे हैं। इसलिए हे आये लोगो ! रक्षा करो, रक्षा करो । क्यों नहीं 
कोई रक्षा करता है ? ( उन दोनों के आगे गिरकर ) महाराज ओर महारानी ते 


यह क्या करने को मनमें ठानी है ? 
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युधिष्ठिर:--अयि बुद्धिमतिके, यन्नाथेन प्रियानुजेन विना सदृशं तत्‌ । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, भद्रे उदकसुपानय । 
( चेटी तथा करोति । ) 
युधिष्ठिरः ( पादो प्रक्षाल्योपस्पृश्य च । ) एष तावरसछिलाञ्जळिगो ङ्ग 
याय भीष्माय गुरवे प्रपितामहाय शान्तनवे । अयमपि पितामहाय विचित्र- 
वीर्याय । ( सास्रम्‌ ) तातस्याधुनावसरः । अयं तावर्स्वर्गस्थिताय सुग्रृहीत- 
नाम्ने पित्रे पाण्डवे । 
अद्यप्रश्ति वां दत्तमस्मत्तो दुलभं पुनः | 
तात | त्वयाऽम्बया साध मया दत्तं निपीयताम ॥ २९॥ 


ग्रन्वयः--( हे) तात ! वाम्‌, दत्तम्‌, ( जलम्‌ ), पुनः, अद्य प्रभृति, 
अस्मत्तः, दुलं रम्‌, ( अतः ), अम्बया, साद्धेम्‌, त्वया, मया, दत्तम्‌, एतत्‌ (जरम्‌) 
निपीयताम्‌ ।। २९ ॥ 

व्याख्या--अद्य प्रभृतीति । ( हे) तात = हे पितः ! वाम्‌ = यवाभ्याम्‌, 
दत्तम्‌ = समपितम्‌ जलमिति शेषः, पुनः = मुहुः, अद प्रभृति = अद्यारभ्य, 
अस्मत्तः = अस्मत्दुर्लेभम्‌ = दुष्प्रापम्‌, ( अतः ), अम्बया = विमात्रा माद्र्या, 
साद्धंम्‌ = सह, त्वया = पित्रा, मया = युधिष्ठिरेण, दत्तम्‌ = समपितम्‌, एतत्‌ = 
इदम्‌, जलमिति भावः, निपीयताम्‌ = पीयताम्‌, ग्रह्मतामित्यथं: ।। २९ ॥ 


यधिष्ठिर--अरी बुद्धिमतिके ! पति के बिना एवं प्रिय छोटे भाई के बिना 

जो उचित है बही (करने की ठानी है) । उठो उठो कल्याणी ! जल ले भाओ। 
( चेटी वेसा ही करती हैं अर्थात्‌ जल ले आती है। ) 

युधिष्ठिर--( पैर धोकर तथा आचमन करके) सर्वप्रथम यह जलाञ्जलि : 
_ गङ्गापुत्र पूज्य परदादा शन्तनु के आत्मज भीष्म के लिए है । यह दूसरी दादा 
विचित्रवीयं के लिए । ( आँखों में आँसू भरकर ) अब पिता की वारी है । यह 
जलाञ्जलि दिवंगत तथा प्रातःस्मरणीय पिता पाण्डु के लिए है । 

हे पिताजी ! आप दोनों को दिया गया ( जळ ) आज से हम लोगों द्वारा 
पुनः ( आप को मिलना ) दुलंभ हो जायेगा ( अतः ) माता ( विमाता माद्री ) 
के साथ आप मेरे द्वारा दिये गये जल का पान करें ॥ २९ ॥ 
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भीमाय सोस्तव ममाप्यविभक्तमस्तु । 
एक क्षणं चिरम वत्स पिपासितोऽपि 
पातुं त्वया सह जवादयमागतोऽस्मि ॥ ३०॥ 


चेणीसंहारनाट 
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टिष्पणी--खाण्डवसन्तपित--अजुंन एवं कृष्ण की सहायता से अग्निने 
खाण्डववन को जला डाला था । खाण्डववन कुरुक्षेत्र प्रदेश में विद्यमान.एक 
वन था जो इन्द्र का मित्र कहा जाता था। (महाभारत आदि पवं-२२४-२३०) 


यज्ञमध्यसम्भवा--द्रोणाचायं से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद . 


ने द्रोणाचायं का वध करने वाले एक पुत्र तथा अर्जुन को व्याही जाने वाली 


एक पुत्री के लिए यज्ञ किया था । द्रोणाचार्यं का सिर काटने वाले धृष्ट म्त : 


यज्ञ की लूपटों से तथा,ट्रौपदी यज्ञ की वेदी के सध्य भाग से उत्पन्न हुई थी 
इसीलिए द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहते हैं। (महाभारत आ० प०-१४०-१६९) 
अद्यध्रभृतीति । पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा पक्थ्यावक्त्र छन्द है ॥ २९॥ 

शन्वयः--एतत्‌, जरूम्‌, जलजनीलविलोचनाय, भीमाय; भोः वत्स ! तव, 
मम, अपि, अविभक्तम्‌, अस्तुः अतः, पिपासितः, अपि, ( त्वम्‌ ); एकम्‌, क्षणम्‌, ' 
विरम, त्वया, सह, पातुम्‌, अयम्‌, ( अहम्‌ ), जवात्‌, आगतः, अस्मि 11 ३० ॥ 

व्याख्या--एतज्जलमिति । एतत्‌=इदम्‌ मया दत्तमित्यर्थः, जलम्‌ = वारि, 
जलूजनीलविलोचनाय--जलजे = कमले इव नीले = श्यामवर्णं विलोचने = 
नयने यस्य तस्म, भीमाय=वुकोदराय अस्तोति शेषः, भोः वत्स = हे प्रियानुज ! 
तव. = भीमस्य, भम = युधिष्ठिरस्य अपि, अविभक्तम्‌ = सम्मिलितम्‌, अस्तु = 
भवतु, अतः, पिपासितः = तृषाकुलः अपि = च, त्वमिति शेषः, एकम्‌ क्षणम्‌ = 
मूहुत्त॑म्‌, विरम = तिष्ठ, जलपानाद्विरतस्तिष्ठेति भावः, स्वया = भीमेन, सह = 
साकम्‌, पातुम्‌ = पानं कत्तु मु, अयम्‌ = एषः, अहमिति शेषः, जवात्‌ = वेगात! 

यह जल कमळ के समान नीले नेत्रोंवाले भीम के लिए है । हे प्रिय अनुज ! 
तुम्हारे और मेरे लिए ( यह ) सम्मिलित ही रहे। इसलिए प्यासे रहकर भी 
तुम एक क्षण सुको । तुम्हारे साथ ( जळ ) पीने के लिए यह ( मैं ) वेग से मा 
ही गया हूं (अर्थात्‌ आ ही रहा हूँ )॥ ३०॥ 
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अथवा सुक्षत्रियाणां गतिमुपगत बत्समहूमुपगतो5प्यकृती द्रष्टुम्‌ । वत्स 
भीमसेन, 
मया पीतं पीतं तदनु भवताम्च्रास्तनयुरां 
यदुच्छिष्टेवृंत्ति जनयसि रसेव॑त्सलतया । 
वितानेष्वप्येबं तव मम च सोमे विधिरभू- 
न्षिवापाम्भः पूव पिबसि कथमेवं त्वमधुना ॥ ३१॥ | 
आगतः = आयातः, अस्मि = भवामि । चिताप्रवेशद्वारा शीघ्रमेव तव समीपे 
आगच्छामीत्याशयः 11 ३० ॥ 
टिप्पणी-एतज्जलमिति । इस पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥ ३० ॥ 
मुक्षत्रियाणाम्‌ = वीराणाम्‌, गतिम्‌ = स्वर्गरूपामिति भावः, वत्सम्‌=भीमम्‌, 
द्रष्टम्‌ = अवलोकयितुम्‌, अहम्‌ = युधिष्ठिरः, उपगतः = मूतः, अपि अकृती = 
अनिपुणः, अशक्त इति भाव: । 
अन्वयः-अम्बास्तनयुगम्‌, मया, पीतम्‌, तदनु, भवता, पीतम्‌; वत्सलतया, 
मदुर्छष्टैः, रसेः, वृत्तिम्‌, जनयसिः वितानेषु, अपि, तव, च, मम, सोमे, एवम्‌, 
विधिः, अभूत्‌; अधुना, त्वम्‌, निवापाम्भः, पूर्वम्‌, कथम्‌, पिबसि ? ॥ ३१॥ 
ठ्याख्या--मयेति । अम्म्रास्तनयुगम्‌--मातृपयोधरद्रयम्‌, मया=युधिष्ठिरेण, 
पीतम्‌ = आस्वादितम्‌, तदनु = तत्पश्चात्‌, भवता = त्वया, भीमेनेत्यथं:, पीतम्‌; 
वत्सलतया = स्नेहभावेन, मदुच्छिष्टं:=मऱद्गोजनपानावशिष्टैः, रसेः=दुर्धा दिभिः; 
= सि= अजनयः, वितानेषु = यज्ञेषु, तव = भीमस्य, 
ति नत क "पा युधिष्ठिरस्येत्यथः, सोमे = सोमरसपाने; 
एवम्‌ = इत्थम्‌ मम पश्चादित्यर्थः, विधिः = क्रमः, अभत्‌ = जातः: अधुना = 
ज्ञवा वीर क्षत्रियो की गति को प्राप्त हुए वत्स के समीप जाने पर भी गति को प्राप्त हुए वत्स के समीप जाने पर भी 
मैं ( उसे ) देखने में असमर्थ ही रहूँगा । वत्स भीमसेन ! 
माता के दोनों स्तनों को मेरे द्वारा पी लेने के बाद ही तुमने पिया था । 
स्नेहभाव के कारण मेरे जूठे दुग्धफलादि से जीविका 'चलाते थे । यज्ञों में 
सोमरसपान के समय भी तुम्हारा तथा मेरा ऐसा ही क्रम था ( तो फिर ) 
अभी तुम तर्पणजळ को (; मुझसे ) पहले ही क्यों पी रहे हो ? .॥ ३१ ॥ 
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णशा लमपिदेहि सब्छिज्त्म णा 
द्रौपदी--हळजे बुद्धिमदिए, उबणेहि मे सलिलम्‌ । ( हञ्जे बुद्धिमतिके, 
उपनय मे सलिल्मू। ) ` 


| .( चेटी तथा करोति ) 
द्रोपदी--( उपसृत्य जलाञ्जलिं पूरयित्वा । ) महाराज, कस्स सलिलं 
देम्हि । ( महाराज, कस्य सलिलं ददामि । ) 
युधिष्ठिरः 
तस्मे देहि जल कष्णे सहसा गच्छते दिवम्‌ । 
अम्बयापि येन गान्धार्या रुदितेन समीकृता ॥ ३२ ॥ 


' सम्प्रति, त्वम्‌ = ममानुवर्ती त्वं भीम इत्यथं:, निवापाम्मः=तपंणजलम्‌, मृतकाय 
देयं तिळमिश्रितं जलमित्यर्थः, पुवंम्‌=प्राक्‌, मत्तः प्रागित्यथं:, कथम्‌ = कस्मात्‌, 
पिबसि=आचामसि ? मम म्रृत्योरनन्तरमेव तव मृत्युः समुचित इति भावः ॥३१॥ 

टिप्पणी--मयेति । विंतानेषु--वितान शब्द यज्ञ एवं विस्तार अर्थ में 
प्रयुक्त होता है-“क्रतुविस्तारयोरस्त्री वितानम्‌” इत्यमरः । निवापाम्भः-- 
पितरों के निमित्त जो दान किया जाता है उसे निवाप कहते हुँ--“पितृ दानं 


निवापः स्यादि"त्यमरः। पितरों को क्या जाने वाला जल ही “निवापाम्भः” 
है । पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा शिखरिणी छन्द है ३१॥ 


श्रन्वयः--( हे ) कृष्णे ! सहसा, दिवम्‌, गच्छते, तस्म, जलम्‌, देहि, येन, 
अम्बा, अपि, रुदितेन, गान्धार्या, समीकृता Ne २॥ र 


व्याख्या -तस्मै इति। (हे ) कृष्णे = हे द्रौपदि ! सहसा = सपदि, 

कृष्णे ! तुम भी जलाञ्जलि दे दो । 

द्रोपदी--अरी बुद्धिमतिके ! मुझे जरू ला दे । 

( चेटी जल लाठी है। ) 

द्रोपदो--( समीप जाकर तथा जल.से अञ्जरि को भरकर ) महाराज ! 
किसे जल प्रदान करूँ ? 

युधिष्ठिर--हे कृष्णे ! अचानक स्वगे चले जानेवाले उस (भीम) को जल 
दो जिसने माता (कुन्ती) को भी रोने में गान्धारी के समान ही बना दिया ॥३२॥ 
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द्रौपदी--णाहू भोमसेण, परिअणोसवणीद उद॒अं सग्गगदस्स दे पादो- 
दअं भेदु ! (नाथ भीमसेन, परिजनोपनीतमुदक स्वगंगतस्य ते पादोदकं भवतु ! ) 
युधिष्ठिर:--फाल्गुनाप्रज, 

असमाप्रप्रतिज्ञडपि याते त्वयि मद्दाभुजे । 

मुक्तकेश्येब दत्तस्ते प्रियया सलिलाञ्जलिः ॥ ३३ ॥ 


दिवम्‌ = स्वगंम्‌, गच्छते = ब्रजते, तस्मै = भीमायेत्यथः, जलम्‌ = निवापाम्भ:, 

देहि = अपय, येन = दिवंगतेन भीमेनेत्यर्थ,, अम्बा = माता कुन्ती, अपि, 
₹दितेन = रोदनेन, सुतमृत्युजन्यविलापेनेत्यर्थः, गान्धार्या = दुर्योधनमात्रा, 
समीकृता = समानीकृता ॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी-तस्मे देहोति। समीकृता--सो पुत्रों के मारे जाने से जिस 
प्रकार गान्धारी विलाप कर रही थी उसी प्रकार अब भीम आदि पुत्रों की 
मृत्यु से कुन्ती भी विलाप करेगी । इस प्रकार विलाप करने या रोने में अब 
कुन्ती भी गान्धारी के समान ही बना दी गई है--यही भाव है। पद्य में 
` पथ्याचवत्र छन्द है ॥,३२ ॥ 

द्रोपदीति। परिजनोपनीतम्‌ = सेविकया दत्तम्‌, पादोदकम्‌ = चरण- 
प्रक्षालनाथं जलम्‌ ॥ 


युधिष्ठिर इति । फाल्गुनाग्रज--फाल्गुनस्यं = अर्जुनस्य अग्रजः = ज्येष्ठः 
तत्सम्बुद्धौ । 

न्वयः--असमाप्तप्रतिज्ञे, अपि, महाभुजे, 'त्वयि, जाते, मुक्तकेश्या, एव, 
ते, प्रियया, सलिलाञ्जलिः, दत्तः | ३३ ॥ 

व्याख्या--असमाप्तेति । असमाप्तप्रतिज्ञे-असमाप्ता = अपूर्णा, प्रतिज्ञा = 


द्रौपदी--नाथ भीमसेन ! दासी के द्वारा दिया हुआ यह जल आपके 
पाँव पखारने के लिए हो । 
युधिष्ठिर--हे अजुंन के बड़े भाई | 
प्रतिज्ञा को बिना पुरी किये ही विशाल भुजाओं वाले तुम्हारे ( स्वगं ) 
चले जाने पर बिना केशपाश बाँधे ही तुम्हारी प्रियतमाने ( तुम्हें ) जळ 
दिया है ॥ ३३ ॥ 
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` द्रोपदी--उटठेहि महाराअ, दूरं गच्छदि दे भादा । ( उत्तिष्ठ महाराज, 
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दूरं गच्छति ते भ्राता । ) 
युधिष्ठिर:--( दक्षिणाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा । ) पाञ्ाखि, निमित्तानि मे 
कथयन्ति सम्भाबयिष्यसि बुकोद्रमिति, भवतु शीघ्रं दृहनमुपसपोवः 


दरौपद्री-मह्दाराअ, सुणिमित्तं भोदु । ( महाराज ! सुनिमित्तं भवतु |) ` 


( नेपथ्ये कलकल: । ) 
( प्रविश्य संघ्रान्तः । ) 


द्रौपदी वेणीसंहाररूपप्रणः येन तादृशे, अपि, महाभुजे--महान्तो भुजौ = बाहू 


यस्य सः महाभुजः तस्मिन्‌, त्वयि = भीमसेने, याते = गते, स्वगं गत इत्यर्थः, 
मुक्तकेश्या = मुक्ताः = अबद्धाः केशाः कचाः यस्याः तया, असहत वेण्येति 
भावः, एव = हि, ते = तव, भीमस्येत्यर्थंः, प्रियया = प्रेयस्था, पत्न्या द्रौपद्येति 
भावः, सलिलाञ्जलिः = जलाञ्जलिः, दत्तः = समर्पितः ।! ३३ ॥ 
टिप्पणी--असमाप्तेति । प्रस्तुत पद्य में भी पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर इति । दक्षिणाक्षिस्पन्दनम्‌=दक्षि णनेत्रस्फुरणम्‌ । सम्भावयिष्यसि= 
प्राप्स्यसि । दहनम्‌ = अग्निः, उपसर्पात्रः = समीपं गच्छावः । 
टिप्पणी -दक्षिणाक्षिस्पन्दनम्‌--पुरुष की दायीं आँख का फड़कना शुभ 
शकुन माना गया है। इति मुह्यति। दुर्योधन के आगमन की बात सुनकर 
युधिष्ठिर ने सोचा कि अर्जुन भी निश्चय ही मार डाला गया होगा इसीलिए 
वह मूच्छित हो जाता है । 
सम्भ्रान्तः = उद्विग्नः । 
द्रौपदी-उठिए महाराज ! आपके भाई दूर चले जा रहे हैं । 
यधिष्ठिर--[ दायीं आंब की फड़कन को सूचित करके ) पाच्चाली ! 
मेरे शकुन बतला रहे हैं कि तुम वृकोदर को प्राप्त करोगी । अच्छा, जल्दी 
अग्नि के समीप हम चलें । 
द्रोपदी--महाराज ! ( आपका ) शकुन शुभ ( सत्य हो ) । 
( नेपथ्य में कोलाहल होता है । ) 
( प्रवेश करके घबराया हुआ ) 
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कञ्चुकी परित्रायतां परित्रायतां मह्दाराजः। एषु खळ = ह य क तर 
कौरवापसद्‌ः क्षतजाभिपेकपाटलिताम्बरशरीरः समुच्छितदिर्थभीषणगदा- 
शनिरुद्यतकाळदण्ड इव कृतान्तोऽत्रभवतीं पाख्चाळराजतनयासितस्ततः 
परिमार्गमाण इत एवाभिवर्तते । 
युधिष्ठिः--हा देव, तेन निर्णयो जातः ! हा गाण्डीवधन्वन्‌ , 
(इति मुह्यति । ) 
द्रोपदी--हा अडजउत्त, हा मम सअस्बरसअक्लाहकुडुन्च पिअं भादुअ 
अणुगदोसि । ण उण महाराअं ईमं दासजणं अ । ( इति मोहमुपगता ) 
` कुञ्चकीति । कौरवापसदः--कौरवेपु = कुरपुत्रेषु अपसदः = अधमः, - 
क्षतजाभिषेकपाटलिताम्व रशरी रः--क्ष त जस्य = रक्तस्य अभिषेकेण = सेचनेनः 
पालितम्‌ = रक्तीभूतम्‌ अम्बरम्‌ = वस्यस्‌ शरीरम्‌ = देहश्च यस्य ह 
समुस्छितदिग्धभीषगगदा!शनिरुद्यतकालदण्ड:--समुच्छिता-उत्यापिता, दिग्धा> 
रधिरलिप्ता, भीषणा = भयङ्करी गदा, अशनिः -- वज्ञम्‌ इव यस्य सः अत एव 
उद्यतः = उच्छितः कालदण्डः > कृतान्तलगुडः येन सः, कृतान्तः = यमः इव, 
' अश्रभवतीम = आदरणीयाम्‌; परिमार्गंमाणः = अन्वेषयन्‌ इतः = अस्यां दिशि; 
अभिवतंते = आगच्छति । 
युधिष्ठिर इति । हा देव = हा विधे ! तेन = दुर्योधनागमनेनेति भावः+ 
निर्णयः = अजुंनवधस्य निश्चयः । ९ न 
क=चुको--बचाइये, बचाइये महाराज ! यहु दुष्ट नीच कौरव रक्त में 
सनेलाबबस्त्र और शरीरवाला, उठाई गई तथा रक्त से लिप्त भयङ्कर गदा 
रूपी वञ्चवाला, मानो कालदण्ड उठाये यमराज माननीया पाञ्चाल राजकुमारी 
को ढूँढ़ता हुआ इसी ओर आ रहा है । 
यधिष्ठिर--हा भाग्य ! इससे निर्णय हो गया ( कि अजुन भी मारा 
गया )1 हा गाण्डीवधारी ! 
( यह कहकर मूच्छित हो जाता है। ) 
द्रौपदी - हा आर्यपुत्र ! हा स्वयंवर में ग्रहण करने वाले कुटुम्ब ! प्यारे 
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(ह आर्यपुत्र, हा मम स्वयंवरसंग्राहकुटुम्ब, प्रियं भ्रातरमनुगतोऽसि । पुनमंहारा- 
जमिमं दासजनं च । ) 

युधिष्ठिर:--हा वत्स सव्यसाचिन्‌, हा असहशमल्ळ, हा निवातक- 
वबचोद्धरण'निष्कण्टकीकृतामरछोक, हा बदयोश्रममुनिद्दितीयतापस, हा 
द्रोणाचार्यप्रियशिष्य, हा अञ्नशिक्षात्रळपरितोषितगाङ्गय, हा राधेयकुछ- 
कमलिनीप्रालेयवर्ष, हा गन्धर्वनिवीसितदुर्योधन, हा पाण्डबकुलकमलिनी- 
राजहंस, ॒ 


nnn 


'द्रोपदीति--स्वयंवरसंग्राहकुटुम्व-स्वसंवरे संग्राहः :- स्वीकारः तेन कुट्‌म्वः= 


पोषकः तत्सम्बुद्धौ । 

युधिष्ठिर इति । असदूशमल्ल = अनुपमबलिष्ठ, निवातकवचोद्धरण- 
निष्कण्टकी कृतामरलोनिदातकव चस्य = एतन्नाम कदेत्यस्य उद्धरकणेन = हननेन, 
निष्कण्टकीकृतः = शत्रुविद्दीनीकृत: अमरलोकः = देवलोकः स्वगं इत्यर्थः येन 
तत्सम्बोधने, वदर्याश्रममुनिद्वितीयतापस-बदर्याश्नमे = बदरिकाश्रमे यौ मुनी= 
नरनारायणरूपौ ऋषी तयोद्वितीयः = नररूपः स चासौ तापसः = तपस्वी 
तत्सम्बोधने, अस्त्रशिक्षाबलपरितोषितगा ङ्गेय-अस्त्रशिक्षा बलेन = आयुधस-्चालन- 
नपुण्पेनेत्यर्थेः, अथवा, अध्त्रशिक्षया = शस्त्राभ्यासेन बलेन = शक्तया च परितो- 


षितः = परितः तोषं प्रापितः गाङ्गेयः = गङ्गासुतः भीष्म इत्यर्थः येन सः, ' 
` तत्सम्बुद्धौ। राधेयकुलकमलिनीप्रालेयवर्ष-राध्रेयस्य = राधापुन्रस्य कणेस्येत्यर्थः 


कुछम = वंशः एव कमलिनी = पद्मिनी तत्र प्रालेयवर्षः = हिमपातः तत्सदृश 
इत्यथः, तत्सम्बोधने। गन्धवंनिर्वासितदुर्योधन--गन्ध्वंग्रहणात्‌ निर्वासितः = 
मोचितः दुर्योधनो येन सः तत्सम्वुद्धी । | 
भाई के पीछे-पीछे ही चले गये हो? महाराज या इस दासी के पीछे नहीं गये? 

युधिष्ठिर-हा वत्स सव्यसाची ! हा अनुपम योद्धा ! हा निवातकवच 
को मार कर स्वर्गलोक को निष्कण्टक बनाने वाले। हा बदरिकाश्रम के (दो) 
मुनियो में द्वितीय तपस्वी ! हा द्रोणाचार्ये के प्रिय छात्र ! हा अस्त्र शिक्षा एवं 
बरू ञ्ञ (भीष्म ) को सन्तुष्ट करने वाले | हा राधापुत्र ( कर्ण ) के 
कुलरूपो कमिनी के लिए हिमपातसदृश ! हा गन्धवं की पकड़ से दुर्योधन को 
छुडाने वाले! हा पाण्डवों के कुलूपी याली के राजहंस ! . 5 


. 
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ज IS 


तां वत्सछामनभिवाद्य विनीतमस्बां 
गाढ च मामनुपगुह्य मयाऽप्यलुक्तः । 
एतां स्पयंवरवधू द्यितामदृष्ट्या 
दीर्घप्रचासमयि तात . कथं गतोऽसि॥ ३४ ॥ 

टिप्पणी -सव्यसाचित्‌ - बायें हाथ से बाण चलाने में अजुन निपुण था 
इसी£5ए बह सव्यसाची कहलाता था । निवातकवच--इस नाम का एक दैत्य 
था जिसने देवताओं का जीना दूभर कर दिया था । अजुन ने उसका वध 
कर देवताओं को त्राण दिलाया था । महाभारत में इसकी कथा वर्णित है । 
मुनिद्वितीयंतापस--अजुंन एवं श्रीकृष्ण ने पूवजन्म में बदरिकाश्रम में नर एवं 
नारायण के रूप में तपस्या की थी । अर्जुन नरावतार थे। गन्धवंनिर्वासित-- 
पाण्डव जब वन में निवास कर रहे थे उसो समय एक वार गन्धर्वराज ने 
दुर्योधन को पकड़ कर कैद कर लिया था । पता चलने पर युधिष्ठिर को 
दुर्योधन पर दया आ गई । उन्हीं की आज्ञा से अजुन ने गन्धवंराज की पकड़ 
से दुर्योधन को मुक्त करवाया था । महाभारत में यह कथा आई है । 

झन्वयः--अयि तात ! तामु, वत्सलाम्‌, अम्बाम्‌, विनीतम्‌, अनभिवाद्य, 
च; माम्‌, गाढम्‌, अनुपगुह्य; मया, अपि, अनुक्तः, स्वयं वरवधूमु, एताम्‌, 
दयिताम्‌, अदुष्ट्वा, दीघंप्रवासम्‌, कथम्‌, गतः, असि ? ॥ ३४ ॥ 

'व्याख्या--तामिति । अयि तातहे अजुन ! ताम्‌ = तादुशीम्‌, वत्सलाम्‌-- 
स्नेहवतीम्‌, अम्बाम्‌ = मातरम्‌, विनीतम्‌ = विनयपूर्वकं यथा स्यात्तथा; 
अनभिवाद्य = अभिवादनमक्कत्वैव, च = तथा, माम्‌= स्वाग्रजं युधिष्ठिरमित्यथं:, 
गाढम्‌ = भृशम्‌, अनुपगुह्य = अनालिङ्गय, मया = युधिष्ठिरेण, अपि अनुक्तः = 
अगुहीतानुज्ञ:, स्वय वरवधूम्‌--स्वय वृणीत इति स्वयंवरा सा चासौ वधू ताम्‌, 
एताम्‌ = इमाम्‌, दयिताम्‌ = प्रियाम्‌, अदृष्ट्वा = अनवलोक्य, दीषंप्रवासम्‌ = 
चिरप्रवासम्‌, मृत्युमित्यथ:, कथम्‌ = कस्मात्‌, गतः = प्राप्तः, असि ? ॥ ३४ ॥। 


_ हे तात ! उन स्नेहृपूणं माता को बिना अभिवादन किये, मुझे विना प्रगाढ 
आलिङ्गन किये, मुझसे बिना आज्ञा लिये तथा स्वयंवर में ग्रहण की गई (अपनी); 
इस प्रिया को विता देखे ही (तुम) लम्बे प्रवास पर कंसे चले गये हो ? ।३४।। 
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भअ 


( मोहमुपगतः । ) 

कञ्चुकी--( चेटीं प्रति । ) इदानीं भोः कष्टम्‌ । एष कोरबाधमो यथेष्ट- 
मिद्दैब प्रवर्तते । सर्वथा प्रवेशकाळः चितासमीपझुपनयास्यत्रभवतों. 
पाञचाळराजतनयाम्‌। अहमप्येवमेवाहुगच्छामि । भद्र, त्वमपि देव्या भ्रातरं 
'चृष्टययम्नं नकुठसहदेवौ वाऽबाप्तुहदि । एवमवस्थिते महारा जेऽस्तसितयोर्भी- 
माजुनयोः कुतोऽत्र परित्राणाशा । 

चेटी--परित्ताअह परित्ताअह अडज्ञा। (परित्रायध्वं परित्रायध्वमार्याः । ) 

| ( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ । ) 

भोः भोः समन्तपञ्चकुसञ्चारिणः क्षतजास्वादमत्तयक्षराक्षसपिशाच- 
मूतवेताळङङ्कगृध्रजम्बूरुवायसभूयिष्ठा अवशिष्टबिरलाज्च योधाः, ऋतम- 
स्महदर्शनसंत्रासेन । कथयत भवन्तः कस्मिन्नु देशे याज्ञसेनी सन्निहितेति। 
कथयामि लक्षण तस्याः 

टिप्पणी तामिति । प्रस्तुत पद्य में परिकरालङ्कार तथा वसन्ततिलका 
छन्द है ॥ ३४॥ 

कञ्चुकी ति । अस्तमू-विनाशम्‌, इतयो:= प्राप्तयोः, परित्राणाशा=रक्षणाशा। 


( मूच्छित हो जाता है । ) 

कञ्चुको-ओोह ! इस समय महान्‌ कष्ट है ! यह नीच कौरव स्वच्छन्दता- 
पुर्वक इधर ही चला आ रहा है । यही (चिता में) प्रवेश करने का उपयुक्त समय 
है । माननीया पाच्चाछ राजकुमारी को चिता के पास ले चलता हूँ । मैं भी इसी 
प्रकार अनुगमन करूंगा । (चेटी से) भद्रे ! तुम भी देवी के भाई घुष्टयम्न या नकुळ 
और सहदेव के पास चलो जाओ । महाराज के ऐसी अवस्था में वत्तंमान रहने 
पर तथा भीम एवं अजुन के नष्ट हो नाने पर अब यहाँ रक्षा की आशा कहाँ ! 

चेटी--रक्षा करो आर्यो, रक्षा करो ! 

( नेपथ्य में कलकल ध्वनि के बाद ) 

अरे रे समन्तपश्चक में घूमनेवाले, रुधिर पान से मतवाले, राक्षस, पिशाच, 
भूत, वेताल, कडू, गीध, सियार एवं कोओं से अधिक संख्यावाले कुछ अवशिष्ट 
योद्धाओ ! हमे देखकर भय मंत करो । तुमलोग बतलाओ फि याज्ञसेतो किस 
स्थान में है ? में उसकी पहचान बतलाता हुं-- 
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करेण परिघट्ट्यतः सलीलं 
दुर्योधनस्य पुरतोऽपह्ृनाम्त्ररा या । 
दुःशासनस्य करकषंणभिन्नमौछि 
सा द्रोपदी कथयत क पुनः प्रदेशे ॥ ३५ |! 
कञ्चुकी-ह्वा देवि यज्ञवेदिसम्भवे, परिभूयसे सम्प्रत्यनाथा कुरुकुल- 
कलङकेन । 


ग्रस्वयः--सलीलम्‌, करेण, ऊरू, परिषट्टतः, धुर्योधनस्य, पुरतः, या, ` 
दुःशासनेन, अपहृताम्बरा, ( तथा ), कररषणभिन्नमौलिः, ( अभूत्‌ ), सा, 
द्रोपदी, पुनः, क्व, प्रदेशे, ( वतेते, इति ), कथयत ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या--ऊरविति । सलीलम्‌ = लीलया = विलासेन सहितं यथात्तधा; 
सविलासमित्यर्थः; करेण = हस्तेन, ऊरू= सक्थिनी, परिघट्टयतः = ताडयतः, 
मदीयोर्वोरूपरि उपविशेति वोधयत इत्यथं:, दुर्योधनस्य = सुयोधनस्य, पुरत 
अग्ने, या; दुःशासनेन = दुर्योधनानुजेन, अपहृताम्बरा = आङ्गष्टवसना, ( तथा ) 
करकर्षणभिन्नमौलिः-कराभ्याम्‌= हस्ताभ्याम्‌ यत्कर्षणम्‌=भाकर्षणम्‌ तेन भिन्न: 
विदीर्णः मौलिः= चडा यस्याः सा, अभूदिति शेषः, सा = तादृशी, द्रौपदी = 
पाच्चाली, पुनः, कवर कुत्र, प्रदेशे = स्थाने ( वतेते, इति ) कथयत = ब्रूत ॥३५॥ 


टिप्पणी --ऊर्वीति। मौलि--मौछि जूड़ा या चोटी को कहते है--“मोलि 
किरीटे धस्मिले--चूडायाम्‌?” इति मेदिनी । अन्य संस्करणों में “करकर्षणभिन्न- 
मौलिः के स्थान में “कचकर्षणभिन्नमौलि:” पाठान्तर मिलता है। पद्य में 
वसन्ततिलका छन्द है ॥ ३५॥ 

कञ्चुकीति । यज्ञवेदिसम्भवे = यज्ञचत्वरोत्पत्ते, द्रीपदि इत्यर्थः, कुरुकुल- 
कलङ्केन = कुरुवंशलाञ्छनभूतदुर्ो नेनेत्यर्थः, अनाथा=अस्वामिनी, परिभूयसे-- 
अनाद्रियसे । 

बड़े हाव-भाव के साथ हाथ से जाँघों को ठोंकते हुए दुर्योधन के आगे 

दुःशासन ने जिसके वस्त्र खींचे थे तथा हाथ से खींचे जाने के कारण जिसकी 
वेणी छल गई थी; वह द्रोपदी; बतलाओ, किस स्थान में है? ॥ ३५ १ 

कञ्चको-हा यज्ञ की वेदी से उत्पन्न होनेवाली महारानी ! इस समय अनाथ 
होकर ( तुम ) कुरुवंश के कलडू: (दुर्योधन) द्वारा अपमानित को जा रही हो ! 
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` युधिष्ठिरः ( सहसोत्थाय । ) पाञ्चालि, न धिष्ठिर:--( सहसोत्थाय । ) पाञ्चालि, न भेतव्यम्‌। न भेतव्यम्‌ । न भेतव्यम्‌ | 
( ससंभ्रमम्‌ । ) कः कोऽत्र भोः । सनिषङ्ग मे घनुरुपनय । दुरात्मन्‌ दुर्यो- 
घनहतक, आगच्छागच्छ । अपनयामि ते गदाकोशळसम्भृतं भुजदप शिलो- 
सुखासारेण। अन्यच्च रे कुरुकुलाङ्गार, ( 
प्रियमचुजमपश्यस्तं जरासन्धशत्रु 
कुपितहरकिरातद्वषिणं तं च वत्सम्‌। 
स्वसिच कठिनचेताः प्राणितुं नास्मि शक्तो 
न च पुनरपहतुं बाणवर्षेस्तवासून्‌। ३६ ॥ 


युधिष्ठिर इति । सनिषङ्गम्‌ = निषङ्गेन = तूणीरेण सहितम्‌ सनिषङ्गम्‌। 
गदाकोशलसम्भतम्‌- गदासः्चालने यत्कौशलम्‌ = नेपुण्यम्‌ तेन सम्भृतम्‌ = 
वद्धितम्‌, भुजदपंम्‌ = वाहुगवंम्‌, शिलीमुखासारेण--शिलीमुखानाम्‌=वाणानाम्‌ 
आसारः=धारासम्पातः तेन, अनवरतवाणवृष्ट्येति भावः, उपनयामि=दुरीकरोमि। 
` झन्वयः--जरासन्धशत्रम्‌, प्रियम्‌, तम्‌, अनुजम्‌, च, कुपितहरकिरातः 


्वेषिणंम्‌, तम्‌, वत्सम्‌, अपश्यन्‌, कठिनचेताः, स्वम्‌, इव, प्राणितुम्‌, शक्तः, ने, | 


अस्मि, पुनः, बाणवर्षेः, तव, असून्‌, अपहत्तु मा, न च, शक्त: ॥ ६॥ . 
व्याख्या--प्रियमिति | जरासन्धशत्रम्‌--एतन्नामकराज्ञः शत्रुम्‌ = रिपुम्‌, 
प्रियम्‌ = स्नेहभाजनम्‌, तम्‌ = तादृशम्‌, अनुजम्‌ = ळघुश्रातरम्‌, च = तथा, 
कुपितहरकिरातद्वेषिणम्‌-- कुपितः = क्रुद्धः यो हरः = शिवः स एव किरातः = 
EUS OE ne NRTA 


युधिष्ठिर--( एकाएक उठकर ) पाः्चाली, मत डरो। मत डरो । 


(उद्दिग्नता के साथ) कौन ? कोन है यहाँ ? तरकस के साथ मेरा धनुष लाओ । 
` दुष्ट, नीच दुर्योधन ! आओ, आओ । बाणों की अनवरत वर्षा से गदासःालन 
से बढ़े हुए तुम्हारे बाहु गर्व को दूर करता हृ । और भी, अरे कुरुवंश के लिए 
अंगारस्वरूप ! 
जरासन्ध के शत्रु तथा प्यारे उस छोटे भाई ( भीम ) को एवं क्रुद्ध हुए 
किरात वेशधारी भगवान्‌ शङ्कुर से जूझनेवाले उस वत्स ( अर्जुन ) को न देखता 


हुआ में तुझ कठोर हृदय की तरह प्राण-घारण नहीं कर सकता हूँ किन्तु बाणों | 


की वर्षा से तुम्हारे प्राणों को हरने में समर्थ हो सकता हूँ ॥ ३६ ॥! 
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रासा... .....__.उउ5<.ज न कक 
( ततः प्रविशिति गदापाणिः क्षतजसिक्तसर्वाङ्गो भीमसेनः । ) 


भीमसेन:--( उद्धतं परिक्रामन्‌ । ) भो भोः समन्तपञ्चक्रसंचारिण; 
कोऽयमावेगः 


व्याधः, आखेटकर््ता वन्यो मानवः, किरातरूपधारी हर इत्यथः, तस्य द्वेषिणम्‌ = 
शत्रुम्‌, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, वत्सम्‌ = प्रियानुजम्‌ अजुंनमित्यथे:, अपश्यन्‌ = अवि- 
लोकयन्‌, कठिनचेता:-- कठिनम्‌ = कठोरम्‌ चेतः = हृदयम्‌ यस्य सः, त्वम्‌ = 
दुर्योधनः, इव = यथा, प्राणितुम्‌ = जीवितुम्‌, शक्तः = समर्थः, न= नहि, 
अस्मि = वर्ते, पुनः = किन्तु, व।णर्षः=शरवृष्टिभिः, तब = दुरात्मनो दुर्योधन- 
स्येत्यर्थः, असून्‌ = प्राणान्‌ अपहत्तु म्‌ = विनाशयितुम्‌, न चेति काकृक्तिः, शक्तः= 
समथः, तव प्राणापहरणेऽहं समर्थ इति माव: ॥ ३६ ॥ 

टिप्पणी प्रियानुजमिति । कुपितकिरात--भगवान्‌ शङ्कुर से अस्त्र प्राप्त 
करने के लिए अर्जुन ने तपस्या की थी । उसके वल की परीक्षा लेने के लिए 
भगवान्‌ शङ्कर किरात का वेश धारण कर आये थे तथा. उन दोनों में मल्ल- 
युद्ध हुआ था । अजुंन के बल से सन्तुष्ट होकर उन्होंने उसे आयुध प्रदान किया 
था । भारवि का ' किराताजुंनीयम्‌” महाकाव्य इसी कथा पर आधारित है। 
पद्य में उपमालङ्कार तथा मालिनी छन्द है. ॥ ३६ ॥। 

तत्त इति । गदापाणिः--पाणो=करे, गदा यस्य सः, क्षतजशिक्तसर्वाङ्ग:- 
क्षताज्जातम्‌ भतजम्‌ --रुधिरम्‌ तेन सिक्तानि = रिप्तानि, सर्वाणिञनिखिलानि 
अङ्गानि = अवयवाः यस्य सः । 

टिप्पणी -- तत इति । गदापाणिः--“गदा पाणौ यस्य” इस विग्रह में 
“प्रहरणार्थे भ्य: परे निष्ठासप्तम्यौ” से सप्तम्यन्त पाणि शब्द का पर प्रयोग 
हुआ है । 

( तत्पश्चात्‌ हाथ में गदा लिये तथा रक्त से लिप्त हुए सभी अङ्गो वाला 
भीमसेन प्रवेश करता है । ) 

भीमसेन--( अकड़कर घूमते हुए) अरे अरे समन्तपश्चक में घूमनेवालो ! 
यह घबराहट कैसी ? 

२५ वे० 
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नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजल्प्लाविताज्ञः प्रकामं 
निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजढनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोस्मि । 
भो भो राजन्यबीराः समरशिखिशिखादग्धशेषाः कृतं व- 
स्रासेनानेन लीनेहतकरितुरगान्तर्हितेरास्यते यत्त्‌ ॥ ३७ ॥ 


memes x 
श्रन्वयः--अहम्‌, रक्षः, न, न, भूतः, प्रकामम्‌, रिपुरधिरजलप्लाविताङ्गः, 


निस्तीर्णोरप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः, क्रोधनः, क्षत्रियः, अस्मि, भो भोः, समर्रातखि- 
शिखादर्धशेषाः, राजन्यवीराः, वः, अनेन, त्रासेन, कृतम्‌, यत्‌, ( युष्माभिः ), 
इतकरितुरगान्तहितेः, छीने,, आस्यते ॥ ३७ ॥ 

व्याख्या- नाइमिति । अहम्‌ = युष्माकं भयस्य कारणमागच्छन्नहमिति 
भावः, रक्ष: = राक्षसः, न > नहि, न = नापि, भूतः = प्रेतादिः, प्रकामम्‌ = 
यथेष्टम्‌, रिपुणधिरजरूप्लाविताङ्गः- रिपोः = शत्रोः रुधिरम्‌ = शोणितम्‌ एव 
जलम्‌ = सलिलम्‌ तेन प्लावितानि = सिक्तानि अङ्गानि = अवयवाः यस्य सः, 
निस्तीर्णोइप्रतिज्ञाजलनिधिगहुनः--मिस्तीणंम्‌ = पारक्कतम्‌, अरुप्रतिज्ञायाः = 
अरुविषयकस्य प्रणस्य, अथवा उसप्रतिज्ञायाः = विशालप्रणस्य जलनिधिगहनम्‌ = 
दुष्पारसमुद्र. येन सः, क्रोधनः = कोपनः, क्षत्रियः = क्षत्रियवंशोत्पन्न:, अस्मि= 
वर्ते, भो भोः=हे हे, समरशिखिशिखादरधशेषाः-समरः = सङ्ग्रामः एव 
शिखी = अग्निः तस्य शिखाभिः = ज्वालाभिः ये दग्धाः = भस्मीभूताः तेभ्यः 


शेषाः = अवशिष्टाः, राजन्यवीराः =क्षत्रियशूराः, वः = युष्माकम्‌, अनेन = 


एतेन, त्रासेन = भयेन, कृतम्‌ = अलम, यत्‌ = यतो हि, ( युष्माभिः ), 
हतकरितुरगान्तहित:-हता: = मारिताः ये करिणः = गजाः तुरगाश्च-घोटकाश्च 
तैः अर्न्ताहृताः = आच्छन्नदेहाः, लीने: = प्रच्छन्नः; आस्यते = उपविश्यते । 


अहं त्वदीयो भीमसेनः अतो मत्तो नैव यूयं भयं कुंर्थ इति भावः ॥ ३७ ॥ 
SS NN 8: i RU तय यमन 


मैं न तो राक्षस हूँ; और न भूत ही हूँ, ( मैं तो ) शत्रु के शोणितरूपी जल 
से यथेष्ट गीले अङ्गो से युक्त जद्भावाली प्रतिज्ञारूपी या ( महान प्रतिज्ञारूपी ) 
दुस्तर सभुद्र को पार किया हुआ क्रोधी क्षत्रिय हूँ । अरे अरे युद्धरूपी अग्नि की 
ल॑पटों से जलकर बचे हुए क्षत्रिय वीरो ! तुम लोगों को इस भय से भयभीत 


होने को आवश्यकता नहीं जो कि ( तुम लोग ) ( युद्ध में ) मारे गये हाथियों 


एवं घोड़ों की भोट में छिपकर बेठे हुए हो ॥ ३७॥ 
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कथयन्तु भवन्तः कस्मिन्नद्देशे पाञ्चाढी तिष्ठति । 

द्रोपदी--( लब्ध्रसंज्ञा । ) पदित्ताअदु परित्ताअदु महाराओ । ( परित्रा- 
यतां परित्रायतां महाराजः । ) 

कञ्चुकी-देव पाण्डुस्नुषे, उतिष्ठात्तिष्ठ। सम्प्रति चिताप्रवेश 
एव श्रेयान्‌ । 

द्रौपदी —( सहयोत्याय । ) कह ण संभावेमि अउन्नबि चिदासमोचम्‌। 
( कथं न संभावथाम्यद्यापि चितासमीपम्‌ । ) 

युधिष्ठिरः-कः कोऽत्र भोः। सनिषङ्गं घनुरुपनय । कथं न कञ्चितप- 
रिजनः । भवतु । बाहुयुद्धेन दुरात्मानं गाढमालिङ्गय उचछनमभिपात- 
यामि | ( परिकरं वध्नाति । ) 


क STS NSN 
हिप्पणी नाहमिति । ज॑लनिधिगहन यहाँ पर “गहनभ्यासौ जळनिधि:” 
ऐवा विग्रह करने पर “कडाराः कर्मधारये'” सूत्र से कडारादि शब्दों का वैकल्पिक 
पूर्वे प्रयोग होने के कारण गहन शद का पर प्रयोग तया जड़निधि शब्द का पूर्व 
प्रयोग हुआ है इसलिए गहुनजळनिधिः के स्थान में *जलनिधिगहनम्‌ का प्रयोग 
किया गया है निस्तीगम्‌ ऊरुप्रतिज्ञा जलनिधिगहनम्‌ या उद्प्रतिज्ञा जठनिधि- 
ग़म येत स: "निसनीर्गोहरतिज्ञाजलनिधिगहनः”-इस प्रकार बहुव्रीहि समास 
हुआ है । पद्य के तृतीय चरण में रूप्कालङ्कार है । ज्रखरा छन्द है ॥ ३७॥ 
कळ्चुहीति । पाण्डुस्नुषे = पाण्डुपुत्रस्त्रि ! खेयान्‌ २: श्रेष्ठ: । 
युधिष्ठिर इति । ज्वलनमभिपातयामि -- अग्तौ निक्षिपामि । 


नन 


आप लोग बतलाइए कि पाचाली फिस स्थान में है ? 

द्रौपदी -( चेतना प्राप्त करके ) रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज । 

कळचको -महःरानी ! पाण्डुको पुत्रवधू । उठिए उठिए ! अब ( झट से ) 
चिता में प्रत्रिष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर है । 

द्रोपदो-( एकाएक उठकर ) अब भी चिता के समीर क्यो नहीं 
पहुँच रही हूँ ? ी 

यधिष्ठिर--क्रौन ? कोन है यहाँ? तरकस के साथ मेरा धनुष लाओ । 
क्यों कोई सेत्रक नहीं है? अच्छा, बाहुयुद्ध से ही दुष्ट ( दुर्योधन ) को दृढ़ता से 
आलिज्भव करके आग में झोंक देता हूँ । ( फेंदा बांधवा है। ) 
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_ ककञ्च॒की--देवि पाण्डुस्नुषे, संयम्यन्तामिदानीं नयनपथावरोधिनीं 
दुःशासनावकृष्टा मूधजाः । अस्तमिता सम्प्रति प्रतीकाराशा । द्रृतं चिता- 
समीपं सम्भावय । ५ 

युधिष्ठिः--कष्णे, न खल्बनिहते तस्मिन्दुरात्मनि दुर्योधनहतके संह- 
तव्याः केशाः 
. भीमसेनः-पाञ्वाछि न खलु मयि जीवति संह्दर्तव्या दुःशासनबिलुः 
लिता वेणिरास्मपाणिभ्याम्‌ । तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेवाह संहरामि । 

( द्रौपदी भयादपसपंति । ) 
भीमसेनः--तिष्ठ भीरु, क्वाधुना गम्यते। ( इति केशेषु ग्रहीतु- 
छति। ) 


कञ्चुकीति। संयम्यताम्‌ = संह्वियताम्‌, वध्यतामित्यरथः, नयनपथावः 
रोधिनः = नेत्रमार्गावरोधकाः, नेत्राच्छादिन इत्यर्थः, मूधंजाः = केशाः, अस्तः 
मिता = समाप्ता, प्रतीकाराशा=प्रतिशोधाशा, श॒न्नुकृतपराभवनिवारण- 
- तृष्णेति भावः । 

युधिष्ठिर इति । अनिइते = अघातिते, संहृत्त व्याः=बन्धनीयाः । 

भीमसेन इति । दुःशासनविलुलिता-दुःशासनेन--द्ुर्यो धना जुनेन, विलुलिताङ 
व्यस्तीकृता, वेणिः, आत्मपाणिभ्याम्‌=स्वहस्ताभ्याम्‌ । 


SR 


कञचुकी--देवि, पाण्ड्पुत्रवधू ! नेत्रों को ढकनेवाले केशों को; जो 
दुःशासन द्वारा खींचे गये थे, अब बाँध लीजिएं। अब प्रतिशोध की आशा 
समाप्त हो चुकी है.। शीघ्र ही चिता के समीप जाइए । 

य धिष्ठिर--कृष्णे ! ज तक दुष्ट नीच दुर्योधन मारा नहीं जाता है 
तब तक केशो को मत बाँधो । 

भोमसेन--हे पाच्चाली ! मेरे जीवित रहते दुःशासन द्वारा बिगाडी गई 
वेणी को अपने हाथ से नहीं सेवा रोगी । ठहरो, उहरो । मैं स्वयं ही सवारता हूँ । 

( द्रोपदी भय से दूर हटती है । ) 

भोससेन--ठ्हर री डरपोक ! कहाँ जा रही है? ( यह कहकर केशों 

को पकड्ना चाहता है । ) 
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युधिष्ठिरः--( वेगाङ्धीममालिङ्गच ) दुरात्मन्‌ ! भीमाजुंनशात्रो ! सुयो- 
धनहतक ! 
आशेशवाद्नुदिनं जनितापराधो 
मत्तो वलेन सुजयोहंतराजपुत्रः 
आसाद्य मेऽन्तरमिद्‌ं अुजपञ्जरस्य 
जोबन्प्रयासि न पदात्पद्मद्य पाप ॥ ३८॥ 
युधिष्ठिर इति । वेगात्‌ - संभ्रमात, आलिङ्ग्य = गाढं संग्रह्म, दुर्योधन- 
बुद्ध्येति भावः ॥ 
ग्रन्वयः--( हे) पाप ! अशेशवात्‌, अनुदिनम्‌, जनितापराधः, भृजयोः, 
बलेन, मत्तः, हतराजपुत्रः, ( त्वम्‌ ) अद्य, मे, भुमपिञ्जरस्य, अन्तरम्‌, आसाद्य, 
जीवन्‌, पदात्पदम्‌, न, प्रयासि ।' ३८ ॥ 
व्याउया--आशेशवादिति । (हे) पाप = हे पापिन्‌ ! आशंशवात्‌ = 
बाल्यादारभ्य, अनुदिनम्‌ = प्रतिदिनम्‌, जनितापराधः--जनितः = उत्पादितः 
कृत इत्यर्थः अपराधः = परस्याहितम्‌, येन सः, भुजयोः = बाह्वोः, बलेन= 
शक्त्या, मत्तः = दर्पितः, हत राजपुत्र:--हतौविना शितौ राजपुत्री=राजकुमारौ 
भीमार्जुंताविति भावः येन तादृशः, त्वमिति शेषः, अद्य = सम्प्रति, मे = मम, 
युधिष्ठिरध्येत्यधं:, भुजपञ्चरस्य--भुजौ = बाहू एव पञ्जरम्‌ = लौहृशलाका- 
निमितं पक्ष्यादिवन्धनगुह तदिव तस्य, अन्तरम्‌ = मध्यभागम्‌, आसाद्य = 
प्राप्य, जीवन्‌ = प्राणान्‌ धारयन्‌, पदात्पदम्‌ = एकमपि पदमित्यर्थः, न = नहि, 
प्रयासि == गच्छसि, गन्तुः न शक्नोसीत्यर्थः, मृत्वेव मद्भुत्रपञ्जरान्तिःसरिष्यसि 
न जीवन्निति भावः॥ ३८॥। 


क युधिष्ठिर--( वेगपूर्वक भीमसेन से रिंपटकर ) दुष्ट ! भीम ओर 
अजुन के शत्रु ! नीच दुर्योधन ! 
हे पापी ! बचपन से ही प्रतिदिन अपराध करनेवाला, भुजाओं के बल से 
मतवाळा तथा राजकुमारों ( भीम एवं अजुंन ) को मारनेवाला (तू ) आज 
मेरे बाहुरूपी पिजड़े के भीतर आकर जीवित रहते हुए एक कदम भी ( आगे ) 
न जा सकेगा ॥ ३८ ॥ 
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वाा््नन्क्््नन्न्क्क्््क्क्क्क्क्क्क्क्क््च्चच्च्च्च्च्च्चच्क्चछय्किचच्चा 
भीमसेन:--कथमायेः सुयोधनशङ्कया क्रोधान्निदयं मामाढिङ्गति ९ देव 


अजातशत्रो, भीमाजुनगुरो, यथेवाज्ञापयसि न तथेवतत्‌। . 
कञ्चुकी--( निरूप्य, सहषंम्‌ । ) महाराज, दिष्टया वर्धसे । अयं लल्बा- 
युष्मान्भीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरी राडम्बरो हु लक्ष्यव्यक्तिः। 
अळमधुना सन्देहे न । 
चेटी--देवी णिबट्टीअदु णिबट्टीअदु | एसो क्खु पूरिदपडिण्णाभारो 


णाहो दे वेणीसंहारं काढु तुमं एव्ब अण्णेसेदि । ( देवि, निवत्यंतां निवत्ये- 
ताम्‌ । एष खलु पूरितप्रतिज्ञाभारो नाथस्ते वेणीसंहारं कतुः त्वामेवान्वेषयति । ) 


टिप्पणी--आशँशवादिति । प्रस्तु पद्य, में रूपकालङ्कार तथा वसन्त- 
तिळका छन्द है ॥ ३८ ॥ 


कञ्चुकीति । निरूप्य = ध्यानेन दुष्ट्वा दिष्ट्या = सौभाग्येनेत्यथं:, 


सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरीराम्बरः--सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य क्षतजेन= 


रुधिरेण अरुणीकृतानि = रक्तीकृतानि सकलानि = सम्पूर्णानि शरीराम्बराणि = ` 


शरीरवस्त्राणि येच सः, दृलेक्ष्यव्य क्ति:-- दुर्लेक्ष्या-दुःखेन ज्ञातु योग्या व्यत्तिः= 
स्वरूपसू यस्य सः | 
चेटीति । पूरितश्रतिज्ञाभारः--पूरितः = सम्पादितः प्रतिज्ञायाः = दुर्णोधनो- 


रुभङ्खरूपप्रणस्य भारो येन सः, वेणीसंहारम्‌ = वेणीसयमनम्‌, अन्वेषयति = 
गवेषयति। 


IIE 
` सीमसेन--सुयोघन के भ्रम से कैसे आयं क्रोध के कारण निर्दयतापूवक 


भेरा आलिङ्गन कर रहे हैं ! महाराज अजातशत्रु ! भीम एवं अजुन के गुरं ! 


_जेसा आप समझ रहे हैं यह वैसा नहीं है। 


कञचुको--( ध्यान से देखकर हर्षपूर्वक ) महाराज आपको बधाई है। 
ये चिरञ्जीवी भीमसेन हैं जो दुर्योधन के रक्त से लाल किये गये शरीर के 
वस्त्रों से पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब सन्देह करना बेकार है। . 

चेटी--महारानी ! लौट जाइए, लौट जाइए । ये आपके स्वामी, जिन्होंने 
प्रतिज्ञा के भार को पूरा कर छिया है, आपकी वेणी को संवारने के छिए आप 
ही को खोज रहे हैं । 2 ु 
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द्रौपदी-हङजे, किं मं अळीअवअणहि आसासेसि । (हञ्जे, कि मामलीक- 
वचनेराशतरासयसि । ) 
युधिष्ठिरः--जयंधर, किं कथयसि, नायमनुजद्वेषी दुर्योधनहतकः ९ 
भीमसेन:--देव अजातशत्रो, कुतोऽद्यापि दुर्योधनहतकः ? मया हि 
तस्य दुरात्मनः पाण्डुकुळपरिभाविणः-—- 
भूमो क्षिप्तं शारीरं निहितमिदमस॒क्चन्दनाभं निजाज्ञे 
लक्ष्मीरार्ये निषण्णा चतुरुदधिपयः्सीमया साधंमुव्यौ । 
श्त्या मित्राणि योधाः कुरुकुळमखिळं दग्धमेतद्रणाग्नो 
` नामेक यदू ध्रत्रीषि क्षितिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥ ३९॥ 


द्रौपदीति । अलीकवचनेः = मिथ्यावचनेः, भाश्वासयसि = सान्त्वयसि । 

प्रन्वयः--शरी रम्‌, भूमो, क्षिप्तम्‌, इदम्‌, चन्दनाभम्‌, असृक्‌, निजाङ्गे; 
निहितम्‌ चतुरुदधिपयःसीमया, उर्व्या, सार्धम्‌, लक्ष्मीः, आरे, निषण्णा, भृत्याः; 
मित्राणि, योधाः, एतत्‌; अखिलम्‌, कुरुकुलम्‌, रणाग्नौ, दग्धम्‌, ( हे ) क्षितिप ! 
यत्‌, ब्रवीषि, तत्‌, धाते राष्ट्रस्य, एकम्‌, नाम, अधुना, शेषम्‌, ( वतेते ) ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या-भूमाविति । शरीरम्‌ = देहः, भूमौ = पृथिव्याम्‌, क्षिप्तम्‌ = 
प्रक्षिप्तम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, चन्दनाभम्‌ = रक्तचन्दनतुल्य मित्यर्थः, असृक्‌=रुधिरम्‌; 
निजा ङ्गे = स्वदेहे, निहितम्‌ = स्थापितम्‌, चतुरुदधिपयःसीमया--चत्वारः = 

द्रौोपदो--अरी ! क्यों मुझे झूठी बातों से सान्त्वना दे रही हो ? 

यु घिष्ठिर--जयन्धर ! क्या कहते हो--यह अनुज का शत्रु नीच दुर्योधन- 
नहीं है ? 

भीमसेन - महाराज अजातशत्रु ! अब नीच दुर्योधन कहाँ से ? मैं पाण्डु- 
कुलका तिरस्कार करने वाले उस दुष्ट के 

शरीर को भूमि पर फेंक चुका हूँ । यह रक्तचन्दन के समान शोणित को अपने 
शरीर में लगा लिया हूँ । चारों समुद्रों के जल तक जिसको सीमा है ऐसी पृथ्वी 
के साथ राज्यलक्ष्मी आर्य में स्थित हो चुकी है । सेवक, मित्र ओर योद्धा-यह 
सम्पूर्ण कुरुवंश युद्धरूपी अग्नि में जल चुका है । हे महीपाल ! अब धृतराष्ट्र के 
पुत्र का केवल नाम ही शेष रह गया है जिसे आप कह रहे हैं ॥ ३९॥ 
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( युधिष्ठिरः स्वेरं मुक्त्वा भीममवलो रुयन्नश्रृणि प्रमाजयति । 
भीमसेन:--( पादयो: पतित्वा । ) जयत्वायः । 
युधिष्ठिर--वत्स, बाष्पजलान्तरितनयनत्वान्न पश्यामि तव मुख- 
व्वन्द्रम । कथय कच्चिउजीवति भषान्समं किरीटिना । 
भीमसेनः--निहदसकळरिपुपच्ते त्वयि नराधिपे, जी बति भीमोऽज्ञनश्च । 
युधिष्ठिर: --( पुनर्याढमालिङ्गच । ) तात भीम 


चतुःसंख्याकाः उदधयः = समुद्राः तेषः पयांसि=जलानि सीमा = मर्यादा यस्याः 


तया, उर्व्या = पृथिव्या, सार्घम्‌ = सह, लक्ष्मी: र थीः, राज्यलक्ष्मी रित्यर्थः, 
आर्ये = भवति, निषण्णा = स्थिता, भृत्याः=्दासाः, मित्राणि = सुहृदः, णेधाः= 
शुराः, एतत्‌ = इदम्‌, अखिलम्‌ = सम्पूर्णम्‌, कुरुकुलम्‌ = कुरुवंशः, रणाग्नौ = 


. युद्धानले, दग्धम्‌ = भस्मीभूतम्‌, ( हे ) क्षितिप = हे महीपाल ! यत्‌ = यन्नाम 


इत्यर्थः; ब्रवीषि = कथयसि, तत्‌ धातं राष्ट्रस्य = छृतराष्टरपुत्रस्य दुर्यो धनस्येत्यर्थः, 


एकम्‌ = केवलम्‌, नाम = संज्ञा, अधुना = इदानीम्‌, शेषम्‌ = अर्वाशष्टम्‌, बतत 
इति शेषः । सुयोधनस्य नाममात्रमेवाधुनाऽवशिष्यत इति भावः । ३९॥ 


टिप्पणी-भूमाविति । प्रस्तुत पद्य के द्वितीय चरण में सहोक्ति एवं तृतीय 
चरण में रूपकालड्कार है । स्रग्धरा छन्द है ।। ३९॥ 

युधिष्ठिर इति । स्वैरम्‌ = शेथिल्येन, प्रमार्जयति = प्रोङछयति । 

भीमसेन इति । निहतसकलरिपुपक्षे निहृतः = विनाशितः सकल: सम्पूर्ण: 
रिपुपक्षः शत्रुपक्षः यस्य सः तस्मिन, नराधिपे = राज्ञि । 


___ ( युधिष्ठिर धीरे से छोड़कर भीम को देखता हुआ आँसू पोंछता है । ) 


भीससेन--( पैरों पर गिरकर ) आयं की जय हो ! 

युघिष्ठिर--वत्स ! आँसुओं से आँखों के ढेक जाने के कारण मैं तुम्हारे 
चन्द्रमासदृश मुख को नहीं देख पा रहा हुं । बतलाओ, अर्जुन सहित आप 
जीवित तो हैं ? 


भोमसेन--सम्पूर्ण शत्रु पक्ष के नष्ट हो जाने पर तथा आपके राजा होने 
पर भीम और अजुंन जीवित हैं । 


युधिष्ठिर--( फिर से गाढ आलिङ्गन करके ) तात भीम ! 
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रिपोरास्तां तावन्निघनमिदमाख्याहि शतशः 
प्रियो आता सत्यं त्वमसि मम योऽसौ बकरिपुः । 
भीमसेन:--आये सोऽहम्‌ । 
युधिष्ठिरः ॒ 
जरासन्धस्योरःसरसि रुधिरासारसलिले 
तटाघातक्रीडाललितपकरः संयति भवान्‌ ॥ ४०॥ 


श्रन्वयः--रिपोः, निधनम्‌, तावत्‌, आस्ताम्‌, इदम्‌, शतशः, आख्या हि- 
सत्यम्‌, त्वम्‌, मम, असौ, भ्राता, असि, यः, वकरियु:। भवान्‌, संयति, 
जरासन्धस्य, रुधिरातारसलिले, उरःसरसि, तटाघातक्रीडाललितमकरः ? ।।४०।। 

व्याठ्या--रिपोरिति । रिपोः = शत्रोः; निधनम्‌ = मरणम्‌, तावत्‌ = 
किच्चित्काल यावदित्य यः; आस्ताम्‌ = दूरे तिष्ठतुः, इदम्‌ = एतत्‌, शतशः = 
मुहुमुंहुरित्यथः, आख्याहि = ब्रूहि, सत्यम्‌ = वस्तुतः, त्वम्‌=पुरोवत्त॑मान इत्यर्थः; 
ममऽ्युधिष्ठिरस्य, असौ = सः, भ्राता--अनुजः, असि=वतंते ? यः, वकरिपुः = 
वफासुरशत्रु: अस्तीति शेव: । भवान्‌ = त्वम्‌, संयति = सङ्ग्रामे, जरासन्भ्रस्य = 
एतन्नामकस्य मगधराजस्य, रुधिरासारसलिले-रुधिरस्य = शोणितस्य आसारः= 
धारासम्पत्तिः स एव सलिलम्‌ = जलम्‌ यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, उरः सरसि-उरः = 
वक्षःस्थलम्‌ एव सरः = जलाशयः तस्मिनु तटाघातङ्रीडाललितमकरः-तटेषु == 
तटीषु आघाताः = प्रह्मराः एव क्रीडा = लीला तथा ललितः = सुन्दरः मकर्‌ः= 
ग्राहः ताइश इत्यर्थः ॥ ४०॥ 

टिप्पणी -रिपोरास्तामिति। पद्य में पार॑म्गरितरूपक अलङ्कार तया 
शिखरिणी छन्द है ॥ ४० ॥ 
शत के मरण की बात तब तक दूर रहे । ( मुझे ) संकड़ों बार यह बताओ 
कि वास्तव में तुम मेरे वही भाई हो जो बकासुर का शत्रु है ? 

भीमसेन--आय मैं वही हूँ । 

यधिष्ठिर- -( क्या ) आप सङ्ग्राम में जरासन्ध के हृदय रूरी सरोवर में, 
जो रुधिररूपी जल,के घारावषंण से पुर्ण है, तटाघात क्रोडा से सुन्दर ( लगने: 


वाले ) मकर हैं ? ।' ४० ॥ 
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भीमसेन:--आय स एत्राद्दम्‌ । तन्सुञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम्‌ । भीमसेन:--आये स एत्राहम्‌ । तन्मुञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम्‌ । 
युधिष्ठिर:--किमपरमबशिष्टम । 
भीमसेन:--सुमहदबशिष्टम्‌ । संयच्छामि तावदनेन सुयोधनशोणितो 

क्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुशासनावक्कष्ट केशहस्तम्‌ । 
युषिष्ठिरः-गच्छतु भवान्‌। अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारमहोत्सवम। 


भीमसेन:-( द्रौपदीमुपसृत्य । ) देवि पाञ्चाळराजतनये, दि 
Ps ( द्रौपदीमु ) देवि पाञ्चाळराजतनये, दिष्टया वर्धसे 


द्रौपदी ( उपसृत्य ) जेढु जेदु णाहो ( जयतु जयतु नाथः । ) 
( इंति भयादपसर्पेति । ) 
भीमसेनः--राजपुत्रि | अळमळमेवंविधं मामालोक्य त्रासेन । 


भीमसेन इति | संयच्छामि = संहरामि, सुयो धनशोणितोक्षितेन--सुयो- 
घनस्य = दुर्योधनस्य, शोणितेन = रुधिरेण उक्षितः = लिप्तः तेन, पाणिना = 


हस्तेन, बुःशासनावक्ृष्टम--दुःशासनेन = दुर्योधनाजुंनेन अवक्कष्टम्‌ = आकृष्टम्‌, 
केशहस्तम्‌ = केशसमूहम्‌ । 


युधिष्ठिर इति । तपस्विनी = वराकी, वेणीसंहारमहोत्सवम्‌-वेणीसंहारः= 
कवरीबन्धनम्‌ एव महोत्सवः = महान्‌ आनन्दः तम्‌ । 


भीससेन--आयं मैं वही हूँ । इसलिए आयं मुझे एक क्षण के लिए छोड़ दे 

य धिष्ठिर--और क्या शेष रह गया है? 

भीससेन-- बहुत बड़ा कार्य शेष रह गया है । दुर्योधन के रक्त से सने इस 
हाथ से पाश्वाली के केशपाश को, जिसे दुःशासन ने खींचा था, सेवार लू । 

युधिष्ठिर--जाइए आप । बेचारी वेणीसंहार के महोत्सव का अनु भव करे । 

भीमसेन ( द्रौपदी के समीप जाकर ) देवी ! पाच्चालराज की पुत्री ! 
शत्रुकुल के नाश के लिए आपको बधाई है । 

द्रौपदी - ( समीप जाकर ) स्वामी की जय हो, जय हो । 

( यह कह कर डर से दूर हट जाती है। ) 

भीससेन--राजकुमारी ! इस प्रकार के मुझे देखकर डरने की कोई 

आवश्यकता नहीं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 5ववागाग्चृषी'पडरॉ Gyaan Kosha ३९५ 


कृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपञ्चुना तेन दुःशासनेन 
स्त्यानान्येतानि तस्य स्पृश मम करयोः ,पीतशेषाण्यसृख्चि । 
कान्ते राज्ञः कुरूणामतिसरसमिदं मदूगदाचूर्णितोरो- 
रङ्गऽज्ञऽसगनिषक्तं तव परिभवजस्यानळस्योपशाःत्ये। ४१॥. 


अन्वयः--( हे ) कान्ते ! राज्ञाम्‌, सदसि, येन, तेन; नपशुना, ( तम्‌ ), 
कृष्टा, असि, तस्य, मम, करयोः, पीतशेषाणि; एतानि, स्त्यानानि, असृञ्जि, 
स्पृश; मद्गदाचूणितोरोः, कुरूणाम्‌, राज्ञः, अपि, ( मम ), अङ्गे, अङ्गे, निषक्तम्‌, 
इदम्‌, रुधिरम्‌, तव, परिभवजस्य, अनलस्य, उपशान्त्य ( अस्तु )॥ ४१॥ 

व्याख्या--कृष्टा ये नेति । (हे) कान्ते = हे प्रिये ! राज्ञाम्‌ = भूपती 
नाम्‌, सदसि = सभायाम्‌, येन तेन--कृतापराधेनेत्यथे:, नुपशुना = पशुतुल्यनरेण 
( त्वम्‌ ), कृष्टा = केशेषु ग्रृहीत्वाऽक्ृष्टा, असि > भासीः, तस्य = तस्य दुष्ट 
स्येत्यर्थः, मम = मे, भीमस्येत्यथं:, करयोः = हस्तयोः, पीतशेषाणि-पीतात्‌ = 
पानात्‌ शेषाणि = अवशिष्टानि, एतानि = इमानि, स्त्यानाति = निबिडानि, 
असुञ्जि = रुधिराणि, स्पृशः तापशान्त्ये इति भावः; मद्‌गदाचूणितोरोः,-ममः 
गदया चितौ = भग्नो ऊरू= सक्थिनी यस्य तस्य, कुरूणाम्‌ = कौरवाणाम्‌, 
राज्ञः = नपस्य, दुर्योधनस्येत्यथंः, अपि = च ( मम ) अङ्गे अङ्गे = प्रत्यङ्गम्‌ 
निषक्तम्‌ = व्याप्तम्‌, लिप्तमित्यर्थंः, इदम्‌ = एतत्‌, रुधिरम्‌ =: रक्तम्‌, तव = 
द्रौपद्याः, परिभवजस्य = तिरस्कारजन्यस्य, अनलस्य = अग्नेः, सन्तापस्येत्यर्थंः, 
उपणान्त्यै = उपशमनाय अस्त्विति क्रियाशेषः। मदङ्गेषु व्याप्तमिदं रुधिरं 
स्वीयालिङ्गनेन म्पृष्ट्वा स्वसन्तापं शमयेति भावः, ॥ ४१ ॥ | 

टिप्पणी--कृष्टा येनासीति । प्रस्तुत पद्य में स्रग्धरा छन्द है जिसका | 
लक्षण है--“मुम्तेर्या नां. त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌” ॥ ४१ ।' 


हे प्रिये ! राजाओं की सभा में जिस उस नरपशु के द्वारा ( तुम केश एवं 


वस्त्र पकड़कर ) खींची गई थी उपी के, मेरे पीने से बचे हुए इस गाढे रक्त का 
स्पर्श करो । मेरी गदा से ट्टी जद्धाओं वाले कौरवराज का भी यह रक्त जों 
मेरे प्रत्येक अङ्ग में लिप्त है, तिरस्कार से उत्पन्न तुम्हारे सन्तापरूपी अग्नि को 


बुझाने के लिए हो ॥ ४१ ॥ 
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बुद्धिमतिके, क सा भानुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌। भवति 
यज्ञवेदिसंभवे, 

द्रौपदी -- आणवेदु णाहो । ( आज्ञापयतु नाथः । ) 

भीमसेनः--स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तम्‌ । ( 'च-्वद्भुज--' ( ११२१ ) 
इत्यादि पठति । ) 

द्रौपदी - णाह, ण केवलं सुमराभि, अणुद्दवामि अ णाधस्स पसादेण । 
( नाथ, न केवलं स्मरामि, अनुभवामि च नाथस्य प्रसादेन । ) 

भीमसेनः--( वेणीमवधूय । ) भवति, संयस्यतातिदानीं धार्तराष्ट्रकुछ- 
काळरात्रिदुःशासनविछुलितेयं वेणी । 

द्रौपदी- णाह, बिसुमरिदम्हि एदं बावारम्‌। णाहरुस पसादेण पुणो 
बि सिक्खिस्सम्‌ | ( नाथ, विस्भृताऽस्म्येतं व्यापारम्‌ । नाथस्य प्रसादेन पुनरपि 
शिक्षिष्यामि । ) 


भीमसेन इति । घातंराधट्रकुलकाळरात्रिः--श्ृतराष्ट्रस्येदं धातंराष्ट्रम्‌ = 

` बृतराष्ट्सम्बन्धीति भावः, यत्कुलम्‌ = वंशः तस्य कालरात्रि: = प्रलयनिशा, 

तादृशीति भावः । दुःशासनविलुलिता--दुःशासनेन विलुलिता = आकृष्य व्यस्ती- 
कृतेत्यर्थः । 


MNES Sr 5) __ OT ENN 

बुद्धिमतिके ! वह भानुमती कहां है जो पाण्डववधू का उपहास किया 
करती थी ? हे यज्ञवेदी से उत्पन्न होनेवाली ! 

द्रीपदी--नाथ आज्ञा दें । 

भीमसेन--क्या आपको स्मरण आ रहा है जो मैंने कहा था ? (“चचद्भु- 
जभ्रमितचण्डगदाभि घात०” अंक १२ श्लोक सं० २१ को पढ़ता है! ) 

द्रौपदी--नाथ ! न केवल. स्मरण ही कर रही हूँ वल्कि नाथ को कृपा से 
( उसका ) अनुभव भी कर रही हूं । 

भीमसेन--(. वेणी को हिलाकर ) श्रीमतीजी ! अब घतराष्ट्रकुछ के 
लिए प्रलयरानि के समान, दुःशासन द्वारा बिगाड़ी गई वेणी को बाँध लीजिए ! 

द्रौपदी-नाथ ! ( मैं ) इस काम को भूल ही गई हूँ । स्वामी की कृपासे 
फिर से सीख लुंगी । 
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eee 
( मीमसेनो वेणीं बघ्नाति । ) (प 
( नेपथ्ये । ) 
महासमरानळद्ग्यशेषाय स्वस्ति भवतु राजन्यकुलाय । 
क्रोधान्धे यस्य मोक्षात्कुरुनरपतिभिः पाण्डुपुत्रेः कृतानि । 
्रस्याशं मुक्तकेशान्यनुद्निमधुना पार्थिबान्तःपुराणि । 
कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां 
दिष्टया बद्ध: प्रजानां विरमतु निधन स्वस्ति राज्ञां कुलेभ्यः ।४२। 


श्रन्वयः--यस्य, मोक्षात्‌, क्रोधान्धः, पाण्डुपुत्रः, ( तथा ), कुरुनरपतिभि:, 
पार्थिवान्उ:पुराणि, प्रत्याशम्‌ अनुदिनम्‌, मुक्तकेशानि, कृतानि, सः, अयम, 
कुपितयमसखः, कुरूणाम्‌, धूमकेतुः, कृष्णायाः, केशपाशः, बद्धः ( अतः ), अधुना, 
प्रजानाम्‌, निधनम्‌, विरमतु, राज्ञाम्‌, कुलेभ्यः, स्वस्ति, ( अस्तु ) ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या--क्रोधान्धेरिति । यस्य = केशपाशस्येत्प थः, मोक्षात=मोचनात्‌, 
क्रोधान्धः = कोपोन्मत्तेः, पाण्डुपुत्रः = पाण्डवः, ( तथा ), कुरुनरपतिभिः ee 
दुर्योधनादिभिः, पा्थिवान्तःपुराणि पार्थिवानाम्‌ अन्तःपुराणि = स्त्र्यागाराणि, 
प्रत्याशम्‌ = प्रतिदिशम्‌, अनुदिनम्‌ = प्रतिदिनम्‌, मुक्तकेशानि = अबद्धकचानि, 
पतिषु मृतेषु सत्सु प्राप्तवेधव्यानां स्त्रीणां केशवन्धनस्य शास्त्रविरुद्धत्वादिति 
भावः, कृतानि = विहितानि, सः = तादृशः, अयम्‌ = एषः, कुपितयमसखः-- 
कुपितः = क्रुद्धः यो यमः = कृतान्तः तस्य सखा = मित्रमिव, कुरूणाम्‌ = कौर- 
वाणाम्‌, धूमकेतुः = उत्पातग्रह्‌ः, कृष्णायाः = द्रौपद्याः, केशपाशः = कचसमूहः, 
म ( भीमसेन वेणी बांघता है। ) 
( नेपथ्य में ) 
विशाल युद्धरूपी अग्नि में जलने से बचे हुए राजकुल का कल्याण हो । 
जिसके खुलने से क्रोधोन्मत्त पाण्डवों एवं कोरवराजाओं द्वारा प्रत्येक दिशा में 
प्रतिदिन राजाओं के रनिवास खुले केशों वाले कर दिये गये वही यह, क्रुद्ध 
यमराज के मित्र के समान तथा कोरवों के लिए धूमकेतु के समान कृष्णा का 
केशपाश बँध गया है । अव प्रजाजनों का मरण रुक जाये तथा राजाओं के 
समूहों ( या वंशों ) का कल्याण हो॥ ४२॥ 34: 
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युधिष्ठिर:--देवि, एष ते मूद्धजानां वेणोसद्दारोऽभिनन्द्यते ठर; देवि, एष ते मूद्धजानां वेणोसहारोऽभिनम्दयते नभस्तळ 


सञ्चारिणा सिद्धजनेन । 
( ततः प्रविशतः कृष्णाञुंनौ । ) 
क्रष्ण:--( युधिष्ठिरमुपगम्य । ) विजयतां निहतसकलारातिमण्डलः 
सानुजो युधिष्ठिरः 
अर्जुन:--जयत्वायः । 
युधिष्ठिरः--( बिलोक्य । ) अये, भगवान्पुण्डरीकाक्षो वत्सश्च किरीटी । 
देव, अभिवादये । ( किरीटिनं प्रति ) एह्य हि वत्स, परिष्वजस्व माम्‌ । 


"बद: = संहृतः, ( अतः ), अधुना = सम्प्रति, प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, निधनम्‌ = 
मरणम्‌, विरमतु = विरतं भवतु, राज्ञाम्‌ = नृपतीनाम्‌, कुलेभ्यः ८ समूहेभ्य:; 
वंशेभ्यो वा, स्वस्ति = कल्याणम्‌, अस्त्विति शेषः ।। ४२ ॥ 

टिप्पणी--क्रोधान्धरिति। पद्य में पर्यायोक्त अलङ्कार तथा स्रग्धरा 
छन्द. है ॥ ४२ ॥ 

युधिष्ठिर इति । मूधंजानाम्‌ = मूध्नि = मस्तके जाताः = उत्पन्नाः ईति 
मूधंजा: = केशाः तेषाम्‌, वेणीसंहारः = कबरीबन्धनम्‌, अभिनन्द्यते = स्तूयते, 
नभस्तलरूस चारिणा =¦ आकाशमार्गेण गन्त्रा । 


कुष्ण इति । निहंतसकलारातिमण्डल:--निहतम्‌ = मारितम्‌, सकलम्‌ = , 


अखिलम्‌, अरातीनाम्‌ःरशत्रृणाम्‌ मण्डलम्‌ =समूहः येन सः । 
युधिष्ठिर देवि ! आकाशचारी सिद्धजन भी तुम्हारे केशों के वेणी के 
रूप में संवारे जाने का अभिनन्दन कर रहे हैं। 
( तत्पश्चात्‌ कृष्ण एवं अजुंन प्रवेश करते है । ) 

कृष्ण--( युधिष्ठिर के समीप जाकर ) सम्पूर्ण शत्रुसमृह को विनष्ट कर 

देने वाले युधिष्ठिर की, छोटे. भाइयों सहित, विजय हो । 
' झजुन-आयं को जय हो । 

यघिष्ठिर--(देखकर) अरे ! भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष और अर्जुन ! भगवन्‌ 

प्रणाम करता हूँ । ( अर्जुन से ) आओ, आओ वत्स ! मुझे आरिङ्गत करा । 
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To, 


( अजु नः प्रणमति । ) 
युधिष्ठिरः--(वासुदेव॑ प्रति) कुतस्तस्य विजयादन्यद्यस्य भगवान्पुण्डरी- 
काक्षो नारायणः स्वयं मङ्गलान्याशास्ते । 
कृतगुरुमहदा दिक्षो भ सं भूतमूति 
गुणिनमुदयनाशस्थानहेतु प्रजानाम्‌ । 
ऽजममरमचिन्त्यं चिन्तयिस्वाऽपि न त्वां 
भवति जगति दुःखो किं पुनदेव ष्ट्वा ॥ ४३ ॥ 


श्रन्वयः--(हे) देव ! कृतगुरुमहदादिक्षोभसंभूतमूतिम्‌, गुणिनम्‌, प्रजानाम्‌, 
उदयनाशस्थानहेतुम्‌, अजम्‌, अमरम्‌, अचिन्त्यम्‌, त्वाम्‌, चिन्तयित्वा, अपि; 
जगति, ( कश्चन ), दुःखी, न, भवति, कि पुनः, दृष्ट्वा ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या-इतेति । ( हे) देव = हे भगवन्‌ ! कृतगुरुपरहदादिक्षो मसंभूत- 
मूत्तिमू-कृता: = जाताः ये गुरवः = श्रेष्ठाः महदादयः = अहुङ्कारादयः प्रकृति- 
विकृतयः, तेषां क्षोभात्‌ = पारणामात्‌, सम्भूता = समुत्पन्ना, मूत्तिः = विग्रहः, 
यस्य तम्‌, ( अथवा-क्ृता=कस्पिता, गुरूणि=्पृथिव्यादिपञ्चभुतानि, महृदादयः= 
अन्तःकरणादितत्त्वानि, तेषां क्षोभात्‌ = मेलनात्‌ सम्भूता = सञ्जाता या मूत्तिः= 
शरीरम्‌ यस्य तम्‌ ) गुणिनम्‌ = सत्त्वरजस्तमोगुणयुक्तम्‌, सगुणमित्यर्थः, 
प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, उदयनाशस्थ।नहेतुम्‌ = उत्पत्तिविनाशस्थितिकारणम्‌, 
अजम्‌ = अजन्मानम्‌, अमरम्‌=मृत्युरहितम्‌, अचिन्त्यम्‌ = ध्यानातीतम्‌, त्वाम्‌ = 
भवन्तम्‌, चिन्तयित्वा = ध्यात्वा, अपि, जगति = संसारे, कश्चनेतिशेषः, दु.खी = ` 
दुःखाकुलः, न भवति=नहि जायते, कि पुनः, दृष्ट्वा = विलोक्य । यदि कश्चित्‌ 


बन 


( अजुंन प्रणाम करता है। ) 
युधिष्ठिर- ( श्रीकृष्ण से) जिसके कल्णण की कामना भगवान्‌ 
पुण्डरीकाक्ष करें उस व्यक्ति का, विजय के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? 
हे भगवन्‌ ! किये गये श्रेष्ठ महत्तत्त्व आदि के क्षोभ से उत्पन्न मुत्तिवाले, 
प्रजाओं की उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति के कारणस्वरूप, सगुण, अजन्मा, अमर 
और अचिन्त्य आप ( भगवान्‌ ) का चिन्तन करके भी ससार में ( कोई ) दु:खी 
नहीं रहता है, फिर देखकर तो क्या ? ॥ ४३ ॥ 
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मोळ ( अर्जुनमालिङ्गय । ) वत्स, परिष्वजस्त्र माम्‌ । 
कृषणः--महाराज युधिष्ठिर, 
व्यासोऽयं भगवानमी च सुनयो वाल्मी किरासादयो 
ृष्टयम्नमुखाञ्च सेन्यपतयो माद्रीसुताधिष्ठिताः । 
प्राप्ता मागधमत्स्ययादवकुळेराज्ञाविधेयेः समं 
स्कन्धोत्तम्भिततीर्थवारिकलशा राउ्याभिषेकाय ते ॥ ४४ ॥ 


-----.---:_---_---._.- SSSI SH कप पा 
तव ध्यानं करोति. तदा सः दु'खमुक्तो भवति तहि साक्षात्कत्तु: कीदृशं सौभाग्य 
स्यादित्याशयः ॥ ४३ ॥ 

हिप्पणी--कृतेति। कृतगुरुमहृदादि--यहाँ पर गुरु शब्द महृत्‌ आदि 
तत्त्वों के विशेषणरूप में प्रयुक्त हुआ है । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एव आकाश- 
रूप पञ्चभूतों के लिए भी इसे प्रयुक्त माना जा सकता है । सांख्यदर्शन के 
अनुसार प्रकृति सत्त्व, रज एवं तम-इन तीनों गुणों से युक्त है । ये तीनों गुण 
जब साम्यावस्था में आ जाते हैं तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । पुरुष 
के योग से प्रकृति में जव क्षोभ उत्पन्न होता है तभी इन तीनों गुणो में कमी वेशी | 
आती है जिससे सृष्टि का आरम्भ होता है । प्रकृति की सर्वप्रथम सृष्टि महत्‌ तत्व | 
अर्थात्‌ बुद्धि है । प्रस्तुत में विरोधार्थापत्ति अळङ्कार तथा मालिनी छन्द है ॥४३ 

झनन्‍्वयः- अयम्‌, भगवान्‌, व्यासः, च, अमी, वाल्मीकिरामादय:, मुनय< 
च, आज्ञाविधेयः, मागधमत्स्ययादवकुलैः, समम्‌, स्कन्धोत्त म्मिततीर्थवारिकलशाः, ` 
माद्रीसुताधिष्ठिताः, ध्ृष्टययू म्नमुखा:, संनैयपतयः, ते, राज्याभिषेकाय, प्राप्ता॥ ४४। 

व्याख्या--व्यासोऽयमिति । अयम्‌ = एषः, भगवान्‌ = ईश्वरः, व्यासः > 

'पाराशयं:, च=तथा अमी = एते, वाल्मीकिरामादथः = वाल्मीकिपरशुरामादय-, 


( अजुंन का आलिङ्गन करके ) वत्स ! मेरा आलिङ्गन करो । 

कुष्ण महाराज युधिष्ठिर ! 

ये भगवान्‌ व्यास तथा ये वाल्मीकि, परशूराम आदि ऋषि लोग एव 
भाज्ञारत मगधराज, मत्स्यराज तथा यदुबंशियों के समूहों ( या वंशों ) के साथ 
माद्रीपुत्रों के द्वारा अधिष्ठित, कन्धों पर तीर्थेजळ के घड़ों को उठाये हुए 
घ्रुष्टद्य म्त आदि सेनापति तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए आ ही गये ।। ३४ ।। 
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Mn ळू. 


अहं पुनञ्चावीकेण रक्षसा व्याकुलोकृत भवन्तसुपलभ्याजुनेन सह 


त्वरिततरमायातः | 


युधिष्ठिरः-~कथं चावीकेण रक्षसा वयमेवं विप्रळब्धाः । 
भीमसेन:--( सरोषम्‌ ) क्वासौ धातंराष्ट्रसखो राक्षस; पुण्यजनाप- 
सदो येनार्यस्य महांश्चित्तविश्रमः कृत; । 


सुनयः = ऋषयः, च = तथा आज्ञाविधेयेः = आज्ञावशंवर्दः, मागधमत्स्ययादव- 
उछ -मगधानां राजा मागधः, मत्स्थानां राजा -मत्स्यः, यादवाः = यदु- 
वंशोत्पच्चाञ्च, तेषां कुलैः = समूहैः, वशैर्वा, समम = सह, स्कन्धोत्तम्भिततीर्थ- 
वारिकलशाः-स्कन्धेषु = ग्रीवामूलभागेषु. उत्तम्भिताः = उत्थापित्ाः तीर्थ 
वारीणाम्‌ = तीथेजलानाम्‌ कलशाः = घटाः येस्ते, माद्रीसुताधिष्ठिताः-- 
माड्रीसुताभ्याम्‌ = नकुळसहृदेवाभ्याम्‌ भधिष्ठिताः=भधिक्ृताः, घुष्ट स्तमुखाः= 
द्रुपदपुत्रप्रधाना:, संन्यपतय: = सेनापतयः, ते = तव, युधिष्ठिरस्थेत्यर्थ:, राज्याः 
भिषेक्काय = राज्यसिहासने अभिषेचनाय, प्राप्ताः = आगताः सन्ति, सपद्येवा- 
यान्तीति भावः ॥ ४४॥। 

टिप्पणी --व्यासो$यमिति । भगवान्‌--यहाँ भगवान्‌ शब्द व्यास के लिए 
आया है । व्यास को “व्यासाय: विष्णुख्पाय व्यासरूपाय विष्णवे” इत्यादि 
वचनों से विष्णु का रूप माना जाता है। प्रस्तुत पद्य में शादूलविक्रीडित 
छन्द है ॥ ४४॥ ` 

उपलभ्य = ज्ञात्वा, त्वरिततरम्‌ = अतिशीघ्रम्‌ । 

युधिष्ठिर इति । विप्रलब्धाः = प्रतारिताः । 

भीमसेन इति । पुण्यजनापसदः = राक्षसाधमः, चित्तविभ्रमः =बुद्धिव्या मोहः, 


लेकिन मैं आपको चार्वाक राक्षस द्वारा व्याकुलित जानकर अर्जुन के साथ 
अति शीघ्र ( यहाँ ) आ गया । 

युधिष्ठिर--कंसे चार्वाक राक्षस ने हमें इस प्रकार प्रतारित किया ? 

भीमसेन-- ( क्रोधपूवंक ) कहां है वह दुर्योधन-मित्र राक्षसाधम राक्षस 
जिसने आर्य को बुद्धव्यामोह उत्पन्न कर दिया था ?. 

२६ चे० 
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ज 
रा कृष्णः-निगृहीतः स दुरात्मा नकुलेन । तत्कथय महाराज, किम- 
स्मात्परं समीहितं संपादयामि । 
` गुधिष्ठिरः--न किंचिन्न ददाति भगवान्प्रसन्नः । अहं तु पुरुषसाधार- 
णया बुद्धया संतुष्यामि । न खल्वतः परमभ्यर्थयितुं क्षमः । पश्यतु देवः- 
क्रोघान्यैः सकळं हतं रिपुकुळं पञ्ाक्षतास्ते बयं । 
पाग्वाल्या मम दुनेयोपजनितस्तीर्णो निकाराणचः । 
त्वं देवः पुरुषोत्तमः सुकृतिनं मामादृतो भाषसे 
कि नामान्यदतः परं भगवतो याचे प्रसन्नादहम्‌॥ ४५ ॥ 


कृष्ण इति । निगुहीतः -्थ्वतः, वशीकृत इत्यथः, समीहितम्‌=अभिलषितम्‌ । 

युधिष्ठिर इति । न किञ्चिन्न ददाति = स॒वं ददातीत्यर्थः, पुरुषसाधारण- 
बुद्ध्या = सामान्यजनबुदृध्या, अल्पयेत्यथः, अभ्यर्थयितुम्‌ = याचितुम 
क्षमः = समर्थः । | 

टिप्पणो--पुण्यजनापसदः--पुण्यजनेषु = राक्षसेषु अपसदः = अमः 
इति पुण्यजनापसद: । पुण्यजन राक्षस के लिए प्रयुक्त हुआ है--“पुण्यजनो 
तैत्रहेतो यातुरक्षसी” त्यमरः । 

श्रस्वयः--क्रोधान्ध:, ( अस्माभिः ), सकलम्‌, रिपुकुळम्‌, हृतम्‌; ते, वयम्‌, 
पञ्च, अक्षताः; भम, दुर्नयोपजनितः, निकारार्णवः, पार्‍चाल्या, तीणः, देवः, 
पुरुषोत्तमः, त्वम्‌, सुङतिनम्‌, माम्‌, आदृतः, (सन्‌ ), भाषसे; ध्रसन्नात्‌, भगवतः, 
अतः, परम्‌, अन्यत्‌, शिन्नाम अहम्‌, याचे॥४५॥ या किन्नाम अहम्‌, याचे ॥ ४५ ॥ 
कृष्ण--नकुल द्वारा वह दुष्ट पकड़ लिया गया है । तो कहिए महाराज, 
इसके आगे ( अब आपकी ) क्या अभिलाषा है जिसे मैं पूरी करूं र 

यधिष्ठिर--भगवान्‌ प्रसन्न होकर कुछ नहीं देते ऐसा नही है। मैं ४१ 
सामान्य पुरुषों की बुद्धि से ही सन्तुष्ट हूँ । इससे अधिक याचना करने 

र नहीं हँ । भगवान्‌ देखें-- - 
- तत ज्ये होकर (हमलोगों ने) सम्पूर्ण शत्रुवंश का विनाश कर 
दिया और वे हम पाँच भाई ही सकुशल बचे रह गये । मेरी दुर्नीति से उत्पन्न 
तिरस्काररूपी समुद्र भी द्रौपदी के द्वारा पार कर लिया गया । आप भगवान 
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प्रीततरश्चेद्‌ भगवांस्तदिमस्तु-- 
अकुपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पुरुषायुषं 
भवतु भगवन्भक्तिठ्वेतं विना पुरुषोत्तमे । 
दयितभुबनो विद्वदूबन्धुगुणेषु विशेषवित्‌ 
सततसुकृती भूयाद्‌ भूयः प्रसाधितमण्डछः॥ ४६॥ 
व्याख्या--क्रोधान्धेरिति । क्रोधान्धः = कोपोन्मत्तेः, अस्माभिरिति शेषः, 
संकळम्‌ = सम्पूर्णम्‌, रिपुकुलम्‌ = शत्रुवंश:, हतम्‌ = विनाशितम्‌, ते = तादृशः 7, 
युद्वकर्तारः इत्यर्थः, वयम्‌ = युधिष्ठिरादयो वयम्‌, पश्च = पञ्चसंख्या काः, 
अक्षताः= कुशलिनः स्म इति शेषः, मम = युधिष्ठिरस्य, दुर्नेयोपजनितः-- 
दुर्नयेन = दुष्टनीत्या, उपजनितः = उत्पादितः, निकाराणंव:--निकारस्य = 
शत्रुकृतपरिभवस्य अणवः = समुद्रः, पाञ्चाल्या = द्रौपद्या, तीणः = पारंक्ृतः, 
देवः = भगवानु, पुरुषोत्तमः = पुरुषश्चेष्ठः, स्वम्‌ = श्रीकृष्णः, सुक्ृतिनम्‌ = 
पुण्यवन्तम्‌, माम्‌ = युधिष्ठिरम्‌, आदृतः= सादरः ( सन्‌ ) भाषसे = ब्रवीषि, 
प्रसन्नात्‌ = प्रसादयुक्तात्‌, भगवतः = देवात्‌, भतः परम्‌ = इतोऽधिकम्‌, अन्यत्‌= 
अपरम्‌, किन्नाम = किम्‌, अहम्‌ = युधिष्ठिरः, याचे > अभ्यर्थये । नातः पर 
किमपि याचनाह बतत ईति भाव: ॥ ४५ ॥ 
हिप्पणी--क्रोधान्धै रिति । पुरुषोत्तमः-यहाँ पर “पुरुषेषु उत्तमः ऐसा 
विग्रह न कर पुरुषेभ्यः उत्तमः ऐसा विग्रह करना चाहिए । अर्यात्‌ जो पुरुषों से 
उत्तम अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । इस पद्य में भी शादू लविक्रीडित छन्द ही है ॥ ४५ ॥ 
प्रीततरः = अतिप्रसन्नः । 
गन्वयः--( हे) भगवन्‌, जनः, अङ्कपणमतिः, पुरुषायुषम्‌, कामम्‌; 
जीव्यात्‌, द्वैतम्‌, विना, पुषुषोत्तमे, भक्तिः, भवतु, दयितभूवनः, विद्वदृबच्धु:, 
गुणेषु, विशेषवित्‌, सततसुकृती, भूपः, प्रसाधितमण्डलः ( भूयात्‌ ) ॥ ४६॥ 
"पुरुषश्रेष्ठ मुझ पुष्यशाली से आदरपूर्वक बोळ ही रहे हैं। प्रसन्न हुए भगवानु से 
इससे अधिक और क्या है जो में माँगूं ? ॥ ४५ ॥ irks 
यंदि भगवान्‌ अत्यधिक प्रसन्न हैं तो यह हो-- 
हे भगवन्‌ ! लोग दैन्यरहित बुद्धि से युक्त होकर पुरुष की आयु पर्यन्त 


वन भं पाला 
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| 
कृष्ण:--एवमस्तु । ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) | 
इति षष्ठोऽङ्कुः । 


TS TE) 


न TTT TTT EE 
व्याख्या--अकृपणमतिरिति । ( हे ) भगवन्‌ = हे देव! जन:=प्रजा।जनः, 
अक्षपणम ति: = दैन्य रहितबुद्धियुक्तः, पुरुषायुषम्‌ = पुरुषस्य यन्निर्धारितमायुस्ता- 
वत्पयन्तमित्यर्थः, कामम्‌ = यथेष्टम्‌, जीव्यात्‌ = जीवतु; इतम्‌ = भेदवुद्धिम, 
विना = अन्तरा, अद्वंतभा वेनेत्वर्थः, पुरुषोत्त मे=पुरुषश्चेष्ठे, त्वयि विष्णा वित्यर्थः, 
भक्तिः = रतिः, भवतु = अस्तु, दयितभुवनः--दयितम्‌ = प्रियम्‌ भुवनम्‌ = 
जगत्‌ यस्य सः दयितभुवनः = प्रियसंसार इति यावत्‌, विद्वदवन्धुः—विदुषाम्‌ 5 
पण्डितानाम्‌ बन्धुः = बान्धवः, विज्ञजनोपकारकः इत्यर्थः, गुणेषु = व शिष्ट्येषु, 
विशेषवित्‌--विशेषं वेत्तीति विशेषवित्‌ = विवेचकः, गुणज्ञः इति समुदितार्थः, ` | 
सततधुक्ती--सततम्‌-निरन्तरम्‌ सुकृतमू-पुण्यम्म॒अस्ति अस्येति संततसुकृती> 
निरन्तरपुण्यशील इत्यर्थः; भूप: = राजा, प्रसाधितमण्डल:--प्रसाधितम्‌ = सुव्यव- 
स्थापितम्‌, स्वाधीनीकृतमिति यावत्‌ मण्डलम्‌ =भूवलयम्‌ येन तादृशः, भूयादिति 
शेषः । प्रजाजनाः . देन्यरहिठाः, दीर्घजीविनः, ईश्वरभक्तास्तथा राजा गुणज्ञः, 
बुधजनोपकारकः पुण्यशाली तथा स्वायतीकृतभूमण्डलश्च भूया सुरित्याशीः ॥४६।। 

टिप्पणी--अकृपणमतिरिति । प्रस्तुत पद्य में हरिणी छन्द है जिसका 
लक्षण है--“नप्तमरसलाः गः षड्वेदेहंये हरिणी मता” ॥ ४६ ॥ 

इति “कमलेश्वरी” संस्कृतव्याख्यायां वेणीसंहारनाटकस्य षष्ठोऽङ्कुः । | 


कनल 


यथेष्टरूप से जिये । पुरुषोत्तम ( तुझ ईश्वर ) में द्वंतरहित भक्ति हो | राजा 

समस्त संसार को प्रेम करते हुए विद्वानों का उपकारी, गुणों की विशेषता का 

ज्ञाता, सतत पुण्याचरणशील तथा भूमण्डळ को स्वाधीन एवं सुव्यवस्थापित 
करने वाला हो ॥ ४६॥ | 
'कृष्ण-ऐसा ही हो । ( सब निकल जाते हैं । ) 

७ ॥ षष्ठ अङ्क समाप्त ॥ 
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इदं च विद्र *स्निग्धवियोगठु् विणा ग्धवियोगदुमंनसा विप्रळपितं तेन कविना 
काव्यालापसुभाषितव्यसनिनस्ते राजहंसा गताः 
ता गोष्ठयः क्षयमागता गुणळबश्लाच्या न वाचः सताम्‌ । 
साळङकाररसप्रसन्नमधुराकाराः कवीनां गिरः 
भासा नाशमयं हु भूमिवलये जीयाखत्रन्धो सहान्‌॥ ४७॥ 


समाप्तमिदं वेणीसंहारं नाम, नाटकम्‌ ˆ ` 


१६ ५४३३१७ 
५ 
र“ १ ६ ९ ९०9... ७ 


नी NN 
प्रियाः तेषां यो वियोगः = विरहः तेन दुर्मनाः = दु :खितहृदयः तेन, गुणज्ञ- 
जनानामभावाद्‌ दुःखितहूदयेनेत्यर्थः । कविना=वेणीसंहाररचयित्रा भट्टना रायणेन, 
विप्रलपितम्‌ = दुःखालापः कृतः । Se ० अर 

शस्दय:--काव्यालापसुभापितव्यसनिनः, ते, राजहंसाः, गताः, ताः, 
नोष्ट्यः, क्षयम्‌, भागताः, सताम्‌, वाचः, गुणलवएलाघ्या; नः, कवीनाम्‌, 
सालद्धाररसप्रसन्नमधुराका रा, गिरः, नोशम्‌, प्राप्ताः, तु, भुमिवलणे, अयम्‌, 
महान, प्रबन्धः, जीयात्‌ ॥। ४७ ॥ 

व्याख्या--काव्यालापेति । काव्यालापसुभाषितव्यसनिनः--काव्यानाम्‌ = 
कविक्कतीनाम्‌ आछापेषु = सम्माषणेषु यतु सुभाषितम्‌ = सदुक्तिः तस्मिन्‌ 
व्यसनम्‌=आसक्तिः अनुरागो वा अस्ति अध्येति सः, ते, ते=तादृशाः, राजहं ाः= 
हुंससदृशाः राजानः सदसद्विवेचकत्वादिति भावः, गताः = ब्रजिताः, नष्टा इति 
भावः, ताः=सत्कवियुक्ताः इत्यर्थः, गोष्ट्यः = सभाः, क्षयम्‌ = विनाशम्‌, 
आगताः--आ = समन्तात्‌, गताः = प्राप्ताः, समग्रतया विनष्टाः इत्यरथः, 


er 


निपुण एवं प्रिय विद्वानों के अभाव से दुःखित हृदयवाले उस कवि ( भट्ट- 
नारायण ) ने खेद प्रकट करते हुए कहा है-- 

काव्याळाप के क्रम में सुन्दर उक्तियों के प्रति आसक्ति रखनेवाले वे हंस 
सदृश राजा लोग समाप्त हो गये । वे ( विद्वानों एवं कवियों से युक्त ) गोष्ठियाँ 
भी पुरी तरह समाप्त हो गई । सज्जनों की बातों में गुण के लेशमात्र से भो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RR SRE OS 
इदं चेति । दिदर्धरिनिर्ध वियोगदुमंनसा-विदरेधोाः < निपुणा: « स्निग्धा:- 
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सताम्‌ = सज्जनानाम्‌, वाचः = गिरः, ` गुणलवश्लाघ्याः--गुणस्य लवेन = 

` लेशेन अपि इलाघ्याः = प्रशंसनीयाः न, कवीनाम्‌=काव्यरचयितुणाम्‌, साळङ्कार- 

२सप्रसन्नमधुराकाराः-पालङ्काराः=अळङ्कारेः सहिताः, रसप्रसन्नाञ्च=रसा न्विताश्च 

अत एव मधुराः = माधुयंयुक्ताः; आकाराः = आकृतयः, स्वरूपाणि वा यासां 

ताः, गिर; = वाचः, नाशम्‌ = क्षयम्‌, प्राप्ताः = गताः, तु=किन्तु, भूमिवल्ये> 

. भूमण्डले, अयम्‌ = एषः, मदीय इत्यर्थः, महान्‌ = उत्कृष्टः, प्रवन्धः = काव्यम्‌, 
जीयाल्‌ = जयतु । वेणीसंहारनामक्रो मदीयोऽयं प्रबन्धः मम कोत्ति प्रसन्नतां च ` 
वितनोत्वित्यर्थः ।। ४७ ॥ 


टिप्पणो-काव्यालापेति । पद्य में शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ ४७॥ 
॥ षष्ठ अङ्क समाप्त ॥ 


ESN BOS 


roan ~ 


प्रशंसनीयता न रही । अलङ्कार तथा रस से युक्त मधुर ,स्वरूपवाली कवियों 
की वाणी विनष्ट हो गई फिर भी भूमण्डल पर (मेरा ) यह € वेणीसंहार 
नामक ) 'महान्‌ प्रबन्ध जीता-जागता रहे ॥ 


x. 


वेणीसंहार नामक यह नाटक समाप्त हुआ ॥ 
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पद्यानि 
श्र 
अकलितमहिमान 


अक्कपणमतिः कामं 
अक्षतस्य गदापाणेः 
अत्रव कि न विशसेयं 
अद्य प्रभृति वां दत्त 
अद्य मिथ्याप्रतिज्ञो 
अद्यं वावां रणमुपगतौ 
अन्धोऽनुभूतशत 
अन्योन्यास्फालमिन्न 
अपि नाम भवेनमृत्युः 
अप्रियाणि करोत्येषः 
अयि कंणं कणंसुखदां 
अयं पापो यावन्न 
मवसानेऽङ्ग राजस्य 

` अश्वत्यामा हत इति 
असमाप्तप्रतिज्ञेऽपि 
अस्त्रग्रामविधौ कृती 
अस्त्रज्वालावलीढ 


क्षा 
आचार्यस्य त्रिभुवन 


आजन्मनो न वितथं 
आत्मारामा विहित- 
आशस्त्रग्रहणादकुण्ठ 
आशेशवादनुदिनं 
a 
इन्द्रप्रस्थं वृकप्रस्थं 
इयमस्मदुपा श्रयेक- 
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श्लोंकानुक्रमणिका 


इलोकाड़ाः 


५।४o 
६।४६ 
४।४ 
५।३२ 
६।२९ 
३।४२ 
४१५ 
५1१३ 
१।२७ 
४९ 
५।३१ 
५।१४ 
३।४५ 
२1३९ 
३१११ 
६३२३ 
४।१२ 
३।७ 


३।२० 
३।१५ 
१।२३ 
२।२ 

६1३८ 


१1१६ 
२।१० 


पद्यानि 


उ 
उद्धातक्वणितविलोल 
उपेक्षितानां मन्दानां 


ऊ 
ऊरू करेण परिघट्टयतः 


एकस्य पला 
एकेनापि विनानुजेन 
एतज्जलं जलूजनील- 
एतेऽपि तस्य कुपितस्य 
एह्यस्मदर्यंहततात 


क्‌ 
कथमपि न निषिद्धः 
कणंक्रोधेन युष्मद्विजयि 
कणंदुःशासनवधात्‌ 
कर्णाननेन्दुस्म रणात्‌ 
कर्णालिङ्गनदायी वा 
कर्णेन कणं सुभगं 
कर्ता द्यूतच्छलानां 
कलितभुवना भुक्ते 
कालिन्द्याः पुलिनेषु 
काव्यालापसुभाषित- 
कि कण्ठे शिथिली 
कि नो व्याप्तदिशां 


कि शिष्याद्‌ गुरुदक्षिणा 


कुरु घनोरु पदानि 
कुन्त्या सह युवामय 
कुवंन्त्वाप्ता हतानां 


| 
॥ 
t 
4 
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पद्यानि  इलोकाङ्कः | पथ्यानि इलोकाङ्काः | 
कुसुमाञ्जक्िरपर इव १।५ | ज्वलनः शोकजन्मा ५।२० 
कृतगुरुमहृदादि- ६।४३ त्त | 
` कृतमनुमत दुष्ट वा ३।२४ | तथाभुतां दुष्ट्वा १।११ 
, कष्टा केशेषु भार्या ५।३० | तद्धीरुत्वं तव मम पुरः २।१० 
कृष्टा येन शिरोण्हे ` ३।४७ | तस्मिन्कौरवभीमयो ६।१६ | 
कृष्टा येनासि राज्ञा ६।४१ | तस्मे देहि जलं कृष्णे ६३२, | 
कृष्णा. केशेषु कृष्टा ५।२९ | तस्यैव देहर्धिरोक्षि- ६।२१ । 
कोदण्डज्याकिणाडू: २।२७, | तस्येव पाण्डवपशोः ४।८ | 
कौरव्यवंशदावेईस्मभ्‌॒ १।१९ | तातस्तव प्रणयवान्‌ ३।३० ` | 
` क्रोधान्धैयंस्य ६।४२ | तातं शस्त्रग्रहणविमुखं ३।२३ | 
क्रोधान्धः सकलं हतं : ६:४५ | तां वत्सलामनभिवाद्य ६।३४ | 
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सटिप्पण 'कमळेश्वरी? संस्कछृत-हिन्दी व्याख्या 
व्याल्या-डॉ० बाळगोविन्द झा 
संस्कृष-हिन्दी व्याख्या तथा विमर्शाख्य हिन्दी टिप्पणी छ 
विविध विशेषताओं को अभिव्यक्त किया गया हे । वस्तुतः थ 
अनोवैज्ञानिछ पद्धति से छिख्ी गई दे । इसके परिशिष्ट में चा 
विवेचन कर ग्रन्थ फे आरंभ में मस्थालोचन, महाकवि की जी 
पात्रालोचन सँ ग्रन्थ को सुसज्जित कर इस संस्करण को पः 
प्रदान की गयी है, जो संस्कृत, हिन्दी, अंगरेजी के छात्र-छा 
साहित्य प्रेमियों के किए. समान रूप ले उपयोगो है । 


अधषिसारकछू `: 


ड सान्वथ 'कमरलेःबरो' संस्झत-हिम्दी व्याल्यास |. 2] 
। | . व्याव्या--डो० बाळगोॉचिम्द झा. | | 
| महाकवि भास प्रणीव यह अथ सूयर परीक्षापःर्द है, इसीको ध्यान में ` 


| रखकर इसकी सरल टीका प्रस्तुत की गई है । व्याय्याक्रम में शब्दाथे छी अपेक्षा 
` `. तात्पर्याथे को अधिक प्रधानता टी जाती है, अतः प्रस्तुत व्याख्या में इस तथ्य की 
ओर विशेष ध्यान दिया ६ :हे। भूमिका, एवं परिशिष्टः. भागों में ग्रन्थ खे 
संबद्ध परोक्तोपयोगी सभी सार दी गई हे। . ३०००. ६ 
४ “३ Fe नेषृघीयचरितभ्‌ | 
RR सटिप्पण जीवतु? 'चन्द्रिका' सं० हि० व्याश्याखद्दित 
क >. न रक 
> 0. “हिन्दी? -डो० देवर्षि सनाढ्य शास्त्री 
_#१ इस/संस्केरण की प्रमुख विशेषता यह है फि ख्यातिप्रा विद्वान्‌ लेखक ने 
______ झल्लिनाथ इत 'जीवातु” टीका जिसकी महत्ता सर्वविडित है, मूळ सहित उसी, 
` जीवातु' टीका को आधार मान कर संपूर्ण अन्थ की साग्वय, सरिप्पण सुविज्षद - 
. हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की है और व्याख्या को अन्य रिद्धान्तों के परिवेश में 
ओ- उपस्थित कर विसशाख्य टिप्पणी में तुलनात्मक तथा भालोचनात्मक विवेचन 
प्रस्तुत किया है. जो नेषघकी सुविख्यात 'नारायणी' टीका के भनुरूप ही है । 
 'समीदात्मक भूमिक्ता, प्रतिसग का कथासार, इलोक सूची आदि सहित। 
... भथस सो ८- १-३ संगे १८-००, १-१ सगै २७-००, « 
___ : १-६ सगे ७३, ३-३१ सगै पूर्वार्घ १०-००, ११-२२ सर्ग उत्तराध॑ अति शीक्र 
वुष्णदास अकादमी चौक, ( चित्रा सिनेमा बिहिँडग ), वाराणसी 
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